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जोधपुर, 
आकियॉोलॉजीकल डिपारटमैण्ट. 


१५६३८. 


जोधपुर गवनमेयट प्रेस में मुद्रित 


मूल्य रू० ५] सजिल्द 
४॥ ) बिना जिलल्‍ल्द 





प्राक-कथन । 


मारवाड़-राष्य राजपूताने के पश्चिमी भाग में स्थित है ओर इसका क्षेत्रफल 
राजपूताने की रियात्ततों से ही नहीं, किन्तु हैदराबार और काशभीर को छोडकर भारत की 
अन्य सत्र ही रियामतों से बड़ा है । रात्र सीहाजी के कन्नौज से आने के पूवव यहां पर 
अनेक राज-वंशों का अधिकार रह चुका था ओर विक्रम की नवीं शताब्दी में यहां के 
प्रतिद्ार-नरेश नागभट (द्वितीय ) ने कन्नौज विजय कर वहां पर अपना राज्य 
स्थापित किया था | परन्तु विक्रम की तेशहवीं शताइदी में चक्र में परिवतेन हुआ ओर 
बल्नोज के राठोइ-नरेश जयचन्द्र के पोत्र सीहाजी ने आकर मारवाड़ में अपना राष्य 
जमाया । 


यद्यपि वैसे तो राठोड-नरेश पहले से ही पराक्रम ओर दानशीलता में प्रसिद्ध थे, 
तथापि मारवाड़ के आधिपत्य से इनका प्रताप-सूय फिर से पूरी तौर से चमक उठा । 


इसी वंश में राव मालदेव-से पराक्रमी, रात चन्द्रसेन-से स्वाधीनतामिमानी और 
महाराजा जसवन्तसिंह ( प्रथम )-से भारत सम्राट्‌ ओरंगजब तक की अवहेलना कशने- 
वाले नरेश हो गए हैं। 


इसी से किसी कवि ने कहा है:--- 


बल हट बंका देवड़ा, किततब बंका गोड़ । 
हाडा बंका गाढ में, रणबंका राटठोड़ ॥ 


चारणों की कविताशञ्रों से प्रकट होता है कि जिम्त प्रकार इस वंश के नरेश 
वीरता में अपना जोड़ नहीं रखते थे, उसी प्रकार दानशीतता में भी बहुत आगे बढ़े 
हुए थे | इनके सम्मान और दान में दिर गांबों के कारण इस समय मारत्राइ-राज्य का 
प्रतिशत ८३ भाग जागीरदारों ओर शाप्तनदारों के अधिकार में जा चुका है । 


इनके अलावा इस इतिद्वास के प्रृष्ठ ३६२-३६३ पर दी हुई अपूर्व घटना तो, 
जिप्तमें महाराजा रामसिहजी की सेना ने अपने विरोधी जुश्फ्रिकार की भटकती हुई 
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अर्थात्‌-“ में यह प्रकट करना मी श्रावश्यक समभता हूं कि मारवाड़ का वह 
इतिहास, जिसकी बहुत समय से प्रतीक्षा की जा रही थी ओर जिसको रुरकारी 
« इतिद्दास-कार्यातय ” तीन पीढी बीत जाने पर मी तैयार नहीं कर सका था, मिस्टर 
ड्रेकब्रोकमैन की प्रेरणा से शीघ्र ही तैयार हो गया । ” 


इसके बाद वि० सं० १६१० (ई० स० १६३३) में आर्कियेलिजीकल! मदहकमे 
की तरफ़ से (॥०7 रण २ि85॥8:७॥६ ( (२०॥॥००४७५ )! ओर इसके अगले बषे उसी का 
हिन्दी संध्करण “ष्ट्कूटों (राठोड़ों ) का इतिहास” प्रकाशित किया गया। उनमें राव 
सीहाजी के मारखाड़ में आने से पूत्र वा दक्षिण, लाट ( गुजरात ) ओर कन्‍्नौज के 
राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों ) का इतिहास दिया गया था | अब यह उसी का अगला भाग 
इतिद्ास-प्रेमियों के सामने उपत्यवित किया जाता है । इसमें मारवाड़ के संक्षिप्त प्राचीन- 
इतिहास के साथ-साथ राव सीह्दाजी के मारवाइ में आने से लेकर अत्र तक का इतिद्वास 
दिया गया है | 


इस इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत करने के कारण जिन लोगों के छार्थों में बाधा 
पहुँचती थी, उनकी तरफ़ से लेखक पर अनुचित दबाव डालने और शिखणिदरयों के 
नाम से नोटिस-बाजी करने में भी कमी नहीं की गई | इसी सिलसिले में एक समय 
ऐता भी झा गया, जब राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों ने षढ़्यन्त्र रच लेखक को 
राजकीय सेत्रा से हटा देने तक का प्रयत्ञ किया । परन्तु लेखक ने परिणाम की परवा 
न कर अपना कतंव्य पाज्नन बरने में यथात्ाध्य त्रुटि न होने दी | अन्त में ईश्वर की 
कृपा से विरोधियों का सादा ही प्रयक्ञ विफल हो गया और जिस समय इस घटना की 
सूचना मद्दाराजा साहब को मिली, उस समय आपने लेखक को बुलवाकर और स्तर 
मामले की जाँच कर अपनी प्रसन्नता ओर सद्दानुभूति प्रकट की । 


यहां पर यद्द प्रकट कर देना भी आवश्यक प्रतीत द्वोता है कि इस इतिद्वाप्र का 
अधिकांश भाग ई० स० १६२७ से ही समालोचना के लिये हिन्दुस्तानी, सरस्रती, 
छुधा, माधुरी, विशालभारत, वीणा, चोंद, क्षत्रियमित्र झादि दिन्दी की प्रसिद्धप्रसिद्ध 


(३) 


पत्रियाश्रों में प्रकाशित किया जाने लगा था, इसी से इस पुस्तक के संपादन में विकठ॒प- 
रूप से लिखे जा-वाले शब्दों में कद्दी वद्दीं मिन्नता रह गई है। 


इसके अलाग इस इतिद्दाम में कद्दी-उद्दीं पुरानी सयातों में मिलने बाते श्रावरणादि 
( ध्रावण माप्त पे प्रास्म्म द्वोनेवाले ) संत्रतों को चत्रारि ( चेत्र पुदि से प्रार्म्म ने 
बाले ) संबर्तों में परितिन फर लिखना छूट सया था, इसी से शुद्धि-पत्र नं० १ में 
यह संशोधन दे दिया गया है । परन्तु १»में के राजाओं के चित्रों के न.चे जो 
राज्यत्रप दिर गए हैं वे चत्र.दि संत्रतों में द्वी हैं । 


इस इतिद्वात के लिखने में जिन-जिन मुद्रित ओर अ्रमुद्रित ग्रन्थों से सहायता ली 
गई है, उनके अवतरण ओर नाम आदि यथात्यान टिणणी में देने का प्रयत्न किया 
गया दे । 


यद्यपि वर्तमान मारवाइ-नरेश के राजलकाल का इतिहास इसके थम परिशिष्ट” 
में दिया गया है, तथापि बढ इस इतिहास का ही एक अडज्भ है। इसके अलावा उन 
बातों का उल्लेख भी, जो माराड़ राज्य के इतिद्यात से गौणरूप से सम्बन्ध रखती हैं, 
झन्य परिशिष्टों में दे दिया गया है | दमात पिचार इस इतिहास के साथ ही माजाड़ 
का संक्षित भौगोलिक वरान भी जोड़ देने का था, पएन्‍तु कई वारणों से ऐद्ा 
नद्दोसका। 


इसके प्रकाशन में जोधपुर गवनमेंट-प्रेत के सुपरिन्टडैंट मिषटर चनपुरी और अन्य 
कमचारियों ने जिस तत्रता से सद्दायता दी है, उसके लिय वे धन्यवाद के पात्र हैं | 


आकियॉजों ज्िकल डिपार्टमेंट, | 


जोधपुर ५ विश्वेश्वरनाथ रेउ. 
थाषाद छुदि १४ थि० सं० १६६४. | 


(छः) 
जोधपर-नरेश के कनिष्ठ भ्राता महाराज श्री अजीतसिहजी साहब 
का 
वक्तव्य । 


मारवाइ ओर उसके विख्यात नरेशों का यह विशद्‌ इतिहास पूरी विद्वत्ता और 
छानवीन के साथ लिखा गया है, और इस श्रमसाध्य काये को पूण करने के लिय 
इसेके लेखक पणिडित विश्वेश्वरनाथ रेउ बधाई के पात्र हैं । 


यह पुस्तक स्वयं ही श्रीयुत रेड की पूरी खोज ओर अध्ययन का प्रमाण है । 


अजीतसिह महाराज, 
सभापति, 
परामशंदात्री सगदार सभा, 
ओर 
मुख्य पर।मशेदात्री सभा. 
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(च) 
जोधपुर-राज्य के प्रधान मन्त्री सर डोनाल्‍ड फील्ड (सी. आह . है.) 


का 
वक्तव्य । 

इस विशद ओर सर्बाज्ञ-पू्ण इतिहास को ऐसी सफलता के साथ लिखकर प्रस्तुत 
करने के कारण में पाणइत विशवेश्वरनाथ रेउ को हार्दिक बधाई का अ्रधिफारी 
सममता हूं । 

यह इतिहास, परम्परागत धारणाओं के ऐतिहासिक श्राधार को ढूंढ निकालने 
में की गई, लेखक की सावबानतापूरो और यथाथ खोजका स्त्रयं ही प्रमाण है. और 
साथ ही, अन्य बातों में, वीर राठोड़-बंश पर लगाए गए कलझ्लों का ऐतिहासिक 
प्रमाणों द्वात मूलोच्छेदन करने में भी पणिडित विशवेश्वानाथ ने पूण सफलता प्राप्त की है । 

लेखक ने उप्त काय को, जिसे जोधपुर-राजकीय इतिहास-कार्यालय के पढ़ले के 
तीन अधिकारी केत्रल प्रारम्भ ही कर सके थे, पूरी योग्यता से समाप्त किया है. ओर 
मेरी सम्मति में उसका इस्त काय को सम्पूर्ण करने में सफल होने के कारण सच्चा 
गौरतर अनुभत्र करना ठीक ही है। 

उन दिद्वानों ने भी, जो इतिहास पर सम्मति देने के पूर्ण श्रधकारी हैं, पण्डित 
विशेश्वरनाथ के लिखे इतिहास की सहानुभूति-पूरो समालोचना की है और मेरे विचार 
में यह इतदास राजवीय क्रागज्ञ-पत्रों में मी एक अमूह्य वस्तु समझा जायगा | 

में इस संक्षत वक्कब्य को भूमिका के रूप में लिखने में बड़ी प्रसुनता का 
झनुभत्र करता हूं। 

डी. एम. फीन्ड, 
लेफ्टिनिस्ट कर्नल, 
चीफ मिनिस्टर, 
गवर्नमेन्ट श्रॉफ जंधपुर, 
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जोधपुर-राज्य के गृह-सचिव ( होम मिनिस्टर ) 
का 
वक्तव्य । 


मुमे पण्दित विश्वेशरनाथ रेउ के लिखे मारवाड़ के इतिहास को थ्रादि से श्रन्त 
तक अवलोकन करने का अबमर मिला । में इस ठेश का निवासी होने के कारण इसके 
प्राचीन गोरब से अवगत होने का दात्रा कर सकता हूं। यह करीब आठ सौ वर्ओ 
का लंबा तिहास है ओर इमके तार करने में लेखक की आयु वा श्रेष्ठ भाग व्यतीत 
हुआ है | निससन्देह उसने इसकी सामग्री एकत्रित काने, अनेक साथनों द्वारा उसकी 
सत्यता जाँचने और फिर सच्ची घटताश्ों को सुचारु और समुचित रूपप्ते उपस्थित 
करन में अ्रत्यन्त परिश्रम उठाया है । 

समय-समय पए श्रीयुत रेउ का काये अवश्य ही कठिन और अप्रिय प्रतीत हुआ 
होगा । परन्तु उसने सच्चे एतिहासिक के कर्तव्य को कभी न मुलाया, और विना किसी 
भय या पक्षपात के वास्तविक घटनाओं ओर उनके रुच्च परिणामों का उचित रूप से 
चित्रण किया है। 

मारराड़ के राठोड़ों के इस गौरवमय इतिद्यास के साथ-साथ इसके लेखक का 
नाम भी अनन्तकाल तक बना रहेगा । 


महकमा खास मराधोगिंध, 


जोधपुर, होम मिनिस्टर, जोधपु/ गवनमगट, 
ता० २८ श्रक्टोबर १६३८. ( प्रसा डन्ट हिस्टारिकल कमेटी ). 
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मारवाड़ का इतिहास 


स्थिति ओर विस्तार 


यह देश राजपूताने के पश्चिमी भाग में है ओर इसका विस्तार यहां के सब 
राज्यों से अधिक है | इसकी लंबाई ईशानकोण से नेऋत्यकोण तक ३२० मील और 
चाड़ाई उत्तर से दक्षिण तक १७० मील है | 


इसके पूर्व में जयपुर, किशनगढ़ ओर अजमेर; अग्निकोण में मेरवाड़ा ओर 
उदयपुर ( मेवाड़ ); दक्षिण में सिरोही आर पालनपुर; नऋत्यकोण में कच्छु का रण; 
पश्चिम में थरपाकर ओर सिंध; वायव्यकोगा में जसलमेर तथा उत्तर में बीकानेर ओए 
ईशानकोण में शेखावाटी है । 


यद्यपि आजकल यह देश २४ अंश ३६ कला उत्तर अक्षांश से लेकर २७ अंश 
०२ कला उत्तर अक्षांश तक; तथा ७० श्रेश ६ कला पूब देशांतर से लेकर ७५ अश 
२४ कला पूर्व देशांतर तक फेला हुआ है, और इसका क्षेत्रफल ३४०१६ बगमील 
है, तथापि कनेल टॉड के मतानुसार किसी समय मरुदेश का विस्तार समुद्र से सतलज 


१, कुछ लोग “मरु” और “माड़” देशों के नामों के मिलने से “मारवाड़” नामकी 
उत्पत्ति होना गनुमान करते हैं । 'माड़' जैसलमेर के पूर्वी भाग का नाम है और यह 
मरुदेश के पश्चिमी भाग से मिला हुआ है| उन के मतानुसार कालान्तर में इसी 'माड़ 

. शब्द का “ाड़' के रूप में परिवर्तन होगया है । 


मारवाड़ का इतिहास 


तक था । अबुलफ़्ज़ल ने इसकी लंबाई १०० कोस और चौड़ाई ६० कोस लिखी है 
और अजमेर, जोधपुर, नागोर, सिरोही और बीकानेर, को इसके अंतगत माना है। 
उसने इसके प्रसिद्ध किलों के नाम इस प्रकार दिए हैंः--अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, 
जैसलमेर, उमरकोट और जैनगर । 


पोराशिक-काल 


इसकी उत्पत्ति के विषय में वाल्मीकीय रामायण में इस प्रकार लिखी है-- 


“लंका पर चढ़ाई करने की इच्छा से जब श्रीरामचंद्र समुद्र के किनारे पहुँचे, तब 
जल में मांगे पाने की इच्छा से उन्होंने उसकी अमभ्यर्थना प्रारंभ की | परन्तु समुद्र ने 
इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इससे क्रुद्ध हो राम ने समुद्र-जल को सुखा देने के 
लिये आग्नेयात्र का अनुसंधान किया | यह देख समुद्र क्षुब्ध हो उठा और उसने 
प्रकट होकर श्री रामचद्र से उस अब्च को अपने द्रुमकुल्य-नामक उत्तरी भाग पर 

2, उत्तरेणावकाशो स्ति कश्चित्युगयतरों मम । 

द्रमकुल्य इतिख्यातों लोके ख्यातों यथा भवान्‌ ॥ २६ ॥ 
उग्रदरशनकर्माणोी बहवस्तत्र दस्यवः | 
ग्राभीरप्रमुखा: पापा: पिबन्ति सलिलं मम ॥ ३०॥ 
नैर्न तत्स्पशन पार्प संहयं परापक्रममि: | 
अमोघः क्रियता राम : ग्रय॑ तत्र शरोत्तम:॥ ३१॥ 
तस्य तद्गचने श्रुव्वा सागरस्य महात्मन: । 
मुमोच ते शरं दीरप्त परं॑ सागरदर्शनात्‌ ॥ ३२॥ 
तेन तन्मरुकान्तारं प्रृथिव्यां किल विश्रुतम्‌ । 


निपातितः शरों यत्र बचज्राशनिसमप्रमभ: ॥ ३३॥ 
ननाद च तदा तत्र बसुधा शब्यपीडिता | 
तस्माद्रणमुखात्तोयमुसपात रसातलात्‌ ॥ ३४ ॥ 


स बभूव तदाकूपो अगइत्नव विश्रुतः ॥ 
«०० ५ ०० ००० ००० ५» "गमो दशरथात्मज: | 
वरं॑ तस्मै ददों विद्वान्मरवेडमरविक्रम: ॥ ३७॥ 
पशब्यश्चाल्परोगश्च फलमूलरसायुतः । 
बहुस्तनेही बहुक्षीरः सुगेधिविविधोषधः ॥ रेप ॥ 
एवमेतैश्च संयुक्तो बहुमिः संयुतो मरुः | 
रामस्य वरदानाज्व शिवः पंथा बभूव है ॥ ३६ ॥ 
( युद्धकांड, सगे २२ ) 


२ 


पौराणिक-काल 


चलाने की प्रार्थना की | उन्होंने भी उसके विनीत वचन सुन उसकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली । राम के आग्नेयात्न के प्रभाव से द्रमकुल्य का जल सूख गया और वहां पर 
मरुदेश की उत्पत्ति हुईं, तथा जहां पर वह तीर गिरा था वहां पर गढ़े से पानी 
निकलने लगा ।” 

रामायण की कथा से यह भी प्रकट होता है कि पहले उक्त स्थान पर आभीर 


आदि जंगली ( अनाये ) जातियां रहती थीं | परंतु इस घटना के बाद से वहां का 
मांगे निष्केट्क हो गया और आये लोग उधर आने-जाने और बसने लगे | अब तक 
मी मारवाड़ के अन्य 4देशों से उस प्रदेश में गाएं आदि ( दूध देनेवाले पशु ) अधिक होती हैं | 

माखाड़ के पश्चिमी अदेश में अधपाषाणरूप में परिवर्तित शंख, सीप आदि के 
मिलने से भा पूर्वकाल में वहां पर समुद्र का होना सिद्ध होता है और प्राकृतिक कारणों 
से उसके हट जाने से वहां पर रेतीली पृथ्वी निकल शयाई है । 

यह भी अनुमान हाता है कि वहां पर किसी समय सतलज की एक धारा बहती 
थी | लोग उसे हाकड़ा नदी के नाम से पुकारत थे ओर उसके किनारों पर गन्ने की 
खेती करतेथे । परंतु अब उधर की प्रृथ्वी के कुछ ऊँची हो जाने क॑ कारण उस धारा 
का पानी मुलतान की तरफ़ मुड़कर सिंधु में जा मिला है। मारवाइ-राज+ का एक प्रांत 
अब तक हाकड़ा के नाम से प्रसिद्ध है और 'बह पानी मुलतान गया! की एक 
कहावत भी यहाँ पर प्रचलित है । 

भागबंत' से ज्ञात होता है कि कंस का वैर लेन के लिये उस के श्वशुर ( मगध 
के राजा ) जरासंध ने सत्रह बार मथुरा पर विफल चढ़ाइयों की थीं। इसके बाद 
उक्त नगरी पर कालयबन का हमला हुआ । यह देख श्रीकृष्ण ने सोचा कि यदि 
इस मौके पर कहीं फिर जरासंव चढ़ आया तो यदु लोग निरर्थक ही मारे जायँँगे । 
इसी से उन्होंने यदु लोगों को द्वारकापुरी की तरफ़ मेज दिया । 

इससे अनुमान होता है कि संभवत: इसी समय ( अथीत्‌-महाभारत के समय के 
पूर्व ही ) से मारवाड़ का गुजरात की तरफ़ का दक्षिणी भाग आबाद होने लगा होगा | 


६, कुछ लोग बीलाड़ा नामक गांव वं। बाण गंगा' के कुगड को उक्त बाण के गिरने का स्थान 
अनुमान करते हैं | परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता । 
२, श्रीमद्धागवत, दशमस्कंध, अध्याय १० ' 
3, श्रीमद्धागवत में लिखा है--“मस्धन्वमतिक्रम्य सोवीराभीरयो: परान्‌ |” 
( भागवत, स्कन्ध १, अ० १०, श्लो० ३४ ) 
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मारवाड का इतिहास 


पहले मारवाड़ का उत्तरी भाग और उसके आगे का बीकानेर का सारा प्रदेश 
जांगल देश कहाता था और उसकी राजधानी अहिच्छुत्रपुर (नागोर ?) थी। 
महाभारत से पता चलता है कि उस समय वहां पर कौरबों का अधिकार था | 


ऐलिहासिक-काल 


इसके बाद से मीयेबंशी नरेश चंद्रगुत्त के पूष तक का इस देश का 
विशेष वृत्तांत नहीं मिलता है । परंतु इस राजा के अंतिम समय मौर्य-राज्य का विस्तार 
नमदा से अफ़गानिस्तान तक फैल गया था । इसका पौत्र अशोक भी बड़ा प्रतापी राजा 
था । उसने सुदूर दक्षिण को छोड़ करीब-करीब सारे हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और 
बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया था | जयपुर-राज्य के वैशट ( विराट ) गाँव से 
उसका ०क स्तंमलेख मिला है | इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि मोय-सम्राट चंद्रगुप्त 
ओर उसके पौत्र अशोक के समय मारवाड़ भी मौ्य-साम्राज्य का ही एक भाग रहा होगी । 


विक्रम सं० ९७ से २८३ (ईसबी स० ४० से २२६) तक भारत के 
परिचमी प्रदेशों पर कुशानवंशी राजाओं का अधिकार रहा था; क्योंकि इन्होंने बलख से 
आगे बढ़कर धीरे-धीरे काबुल, कंधार, फारस, सिंध और राजपूताने का बहुतसा 
भाग दबा लिया था। इनमें कनिष्क विशेष प्रतापी राजा हुआ । समग्र उत्तर-पर्चिमी 
भारत और दक्षिण का विंध्य तक का प्रदेश इसके राज्य में था | इसलिये माखाड़ के 
कुछु भाग पर इस वंश के नरेशों का अधिकार भी अवश्य रहा होगा । 


इसमें अनुमान होता है कि 'मरु और “धन्व' दो मिन्न देश थे | यदि कोषकार अमरसिंह के 
लेखानुमार य दोनों शब्द पर्यौयवार्ची होते तो मागवत में इन दोनों शब्दों का प्रयोग इस प्रकार एकही 
स्थान पर न किया जाता | इससे प्रतीत होता है कि शायद मारवाड़ का दक्षिणी भाग 'घन्व' कहाता 
होगा | 

2, “फपैये राज्य महाराज ! कुरवस्त सजाड्ला: |” 

( उद्योगपव, अध्याय ५४, श्लोक ७ ) 

( एक स्थान पर सिंधु मे अरवली तक के भूभाग को शाल्वदेश के नाम से लिखा है ।) 

7, मौयों के बाद उनका राज्य शुंगवेशी राजाओं के अधिकार में चला गया था | इस वंश के 
संस्थापक पुष्यमित्र के समय, वि० सं० से €६ (६० स० से १५६ ) वर्ष पूर्व, प्रीक 
नरेश मिनैंडर ने राजपृतान पर चढ़ाई की थी और उसकी सेना नगरी ( चित्तोड़ 
मे ६ मील उत्तर ) तक जा पहुँची थी | नहीं कद सकते कि उस समय मारवाड़ 
में भी उसका प्रवेश हुआ था या नहीं ? 


ढ़ 


पेतिद्ासिक-काल 


वि० सं० १७६ (ई० स० ११८ ) के क़रीब गुजरात, काठियावाड़, कच्छु आदि 
प्रदेशों पर पश्चिमी क्षत्रप नहपान का राज्य था | इससे माखाड़ के दक्षिणी भाग 
का भी इसके अधिकार में होना पाया जाता है । इसके जामाता ऋषभदत्त 
( उषवदात ) ने पुष्कर में जाकर बहुतसा दान दिया था | वि० से० १८१ के कुछ 
काल बादही नहपान का राज्य आंध्रबंशी गौतमीपुत्र शातकर्णी ने छीन लिया था । 
इसपर मारवाड़ का दक्षिणी भाग भी उसके अधिकार में चला गया होगा । 


शक संबत्‌ ७२ (वि० स० २०७ ) के जूनागढ़ से मिलन परिचमी क्षत्रप 
रुद्रदाना प्रथम के लेखे से पता चलता है कि ख॒नश्न ( उत्तरी गुजरात ), म ( मारवाड़ ), 
कच्छु ओर सिंधु ( सिंध ) प्रदेशों पर उसका अधिकार हो गया था । 


समुद्रगुप्त का पुत्र चद्रगुप्त द्वितीय था | इसको विक्रभादित्य मी कहते थ । इसने 
वि० सं० ४४४ के क़रीब पश्चिमी क्षत्रपों क राज्य की समाप्ति कर अपने राज्य का 
ओर भी विस्तार किया था | गुप्त संबत्‌ २२८ (वि० सं० ६७४ ) का एक शिलालेख 
मारवाड़ के गोठ ओर मांगलोद की सीमा पर के दधिमती देवी के मंदिर से मिला 
है । ये दोनों गाँव नागोर से २४ मील उत्तर-पश्चिम में हैं । मारवाड़ की ग्राचीन-रा जधानी 
मंडोर के विशीण-दुग में एक तोरण के दो स्तंभ खड़े हैं।उन पर श्रीक्षप्ण की 
बाललीलाएँ खुदी हैं। इनमें के एक स्तेम पर गुप्त लिपि का लेख था, जो अब 
क़रीब-क़रीब सारा ही नष्ट हो गया है। इन सब बातों से सिद्ध दोता है कि इस 
देश के कुछ भागों पर गुप्त राजाओं का अधिकार भी रहा होगा । 


वि० से० ५२७ (ई० स० ४७० ) के करीब हूणों ने स्कंदगुप्त के राज्य पर 
(दुबारा ) चढ़ाई की। इससे गुप्तराज्य की नीव हिल गई और उसके पश्चिमी 
प्रांत पर हणों का अधिकार हो गया | सम्मबतः उस समथ मभाराड़ का कुछ भाग 
भी अवश्य ही उनके अधिकार में चला गया होगा । 
१, एपिग्राफिया ईंडिका, भाग ८, ० ३६ 
०, वि० से० ५४१ (ई० स० ४८४ ) में हों ने पशिया ( ईरान ) के राजा फ्रीरोज़ को 
मारकर वहां का खज़ाना लट लिया था। इसी से वहां के सपतेनियन सिक्‍कों का भारत में 
प्रवेश हुआ | ये सिक्‍क्रे अठन्नी के बराबर होते थे और इन पर सीधी तरफ राजा का 
मस्तक और उलटी तरफ अग्निकुगड बना रहता था. जिसके दोनों तरफ आदमी खड़े होते 
थे | ये आजकल के सिक्कों से बहुत पतले होत थे | थ सिक्के हूणों का गज्य नष्ट हो 
जाने पर भी गुजरात, मालवा और राजपूताने में विक्रम संवत्‌ की बारहवीं शताब्दी के 
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मारवाड़ का इतिहास 


इसी प्रकार वि० सं० ४०५४ के आसपास परिचमी क्षत्रपों के राज्य के नष्ट 
होने पर माखाड़ के कुछ भाग पर गुजरों ने अधिकार कर लिया था । इसी से धीरे-धीरे 
मारवाड़ का पूर्व की तरफ़ का ( दक्षिण से उत्तर तक का ) सारा भाग गुजर-राज्य 
के अतगत हो गया था ओर गुजरत्रा ( गुजर या गुजरात ) कहाता था । 


चीनी यात्री हुएन्तसंग, जो वि० सें० ६८६ में चीन से रवाना होकर भारत में 
आया था, भीनमाल को ग्रुजरात की राजधानी लिखता हे | वि० सं० <०० के 
सिवा गाँव ( डीडवाना प्रांत ) से मिले ग्रतिहार भोजदेव प्रथम के दानपत्र से उस 
प्रदेश का भी एक प्तमय गुजर-पंत में रहना सिद्ध होता है । 


यही बात कालिंजर से मिले विक्रम की नवीं शताब्दी क॑ लेख से भी प्रकट होती है| 


वि० सं० ५८९ (ई० स० ५४३२) के मंदसोर से मिले यशोधमोा के लेख में 
उसके राज्य का विस्तार पू् में ब्रह्मपुत्र से परिचिम में समुद्र तक ओर उत्तर में हिमालय 
से दक्तिण में महन्द्र पबंत तक हाना लिखा है। परंतु अबतक न तो उसके पू्व॑जों 
का ही पता चला है न उत्तराधिकारियों का ही | संभव है उस समय गुजर लोग उसके 
सामंत होगए हों | 

वि० सं० ६८५ में भीनमाल के रहनवाले ब्रह्मगुप्त न 'ब्रह्मस्फुटसिद्धांत' की 
रचना की थी। उस समय वहाँ पर चावड़ा वंश के व्याप्रमुख नामक राजा का राज्य था। 


भीनभाल के प्रसिद्ध कवि माध्र ने अपने 'शिशुपालवध” नामक महाकाब्य के 
कवि-वंश-बणन में अपने दादा को राजा वर्मलात का मंत्री लिखा है| वसंतगढ़ 
( सिरोही-राज्य ) से, वि> सं० ६८०२ का, इस वमलात का एक शिला-लेख मिला है । 
ः पुवीध तक प्रचलित थे । परतु| क्रमशः इनका आकार छोटा होने के साथही इनकी मुठाई 
बढ़ती गई और धीरे थीर इसमें का राजा का चेहरा ऐसा भद्दा हो गया कि वह गधे के खुर 
के समान दिखाई देने लगा। इसी स इसका नाम गधिया ( गधेया ) हो गया | इस 
प्रकार के सिक्‍के माग्वाड़ के अनेक प्रदेशों स मिले हैं | 
१, एपिग्राफिया इंडिका, भाग ५, प्र० २११ ( गुज्ज॑रत्राभूमोंडेगड्रानकविषय ० ) 
२. एपिग्राफिया इंडिका, भाग ५, प्र० २१०, नोट ३ (श्रीमद्गुज्ज॑रत््रामंडलांत:पातिमंगलानक ० ) 
३. विक्रम की छठी शताब्दी के उत्तरा« के करीब वैसवंशी प्रभाकरवर्धन ने सिंध और गुजरात 
वालों से युद्ध कर उन्हें हैगन कर दिया था, ऐसा 'श्रीहर्षचरित'! से पाया जाता है | इसका 
छोटा पुत्र हृषवधन भी बड़ा प्रतापी था | उसने उत्तरापथ के राजाओं पर चढ़ाई कर उधर 
के देशों को जीत लिया था | यह बात विजयभद्टारिका के दानपन्र और हुएल्त्संग के लेखों 
से प्रकट होती है। 
द 


ऐएतिहासिक-काल 


इसके और ब्रह्मगुप्तरचित अहमस्फुटसिद्धांत' के रचना-काल के बीच केवल तीन वर्ष 
का अंतर होने से विद्वान्‌ लोग वर्मलात को व्याप्रमुख का पिता या उपनाम अनुमान 
करते हैं । 

इससे ज्ञात होता है कि गुजरों के बाद मारवाड़ का दक्षिणी भाग चाबड़ों के 
अधिकार में रहा था | कलचुरी संत्रत्‌ ४८० (वि० से० ७९६ ) के ( लाटदेश के ) 
सोलंकी पुलकेशी के दानपत्र से प्रकट होता है कि उस समय के पूर्व ही अरब लोगों 
की चढ़ाई से चावड़ों का राज्य नष्ट हो गया था । फ़ारसी के ' फ़तूहुल बुलदान ' 
नामक इतिहास से ज्ञात होता है कि खलीफ़ा हशाम के समय सिंध के शासक जुनैद 
की सेना ने मारवाड़ ओर भीनमाल पर चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई से चाबड़े 
कमजोर हो गए ओर कुछ ही काल बाद उनका राज्य पड़िहारों ने दबा लिया । 


जोधपुर नगर की शहरपनाह से वि० सं० ८९४ का मंडोर के राजा बाउक का 
एक लेख मिलों है| यह शायद मंडोर के किसी वैष्णव-मंदिर के लिये ख़ुदबाया गया 
था । इसी प्रकार वि० सं० ९१८ के दो शिला-लेख बाउक के भाई कक्‍्कुक के 
प्रटियाला ( जोधपुर से २० मील उत्तर ) से मिले हैं | इनमें का एक प्राकृत का और 
दूसरा संस्कृत का है । इनसे प्रकट होता है कि हरिश्चंद्र के पुत्रों ने बि० सं० ६७० 
के क़रीब मंडोर के किले पर अधिकार कर वहाँ पर कोट बनवाया था । इसके बाद 
इसके प्रपत्र नागभट ने मेड़ता नगर में अपनी राजधानी क्रायम की और मंडोर में 
अपने नाम पर नाहड्स्वामिदेव का एक मंदिर बनवाया | नाहड़ के बड़े पुत्र तात ने 


१, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग १, ए० २११, नोट २३ 

२, जर्नल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ( १८६४ ), ० ४-६ । इसमें शीलुक का 'सवणी 
और 'वल्मणडल' पर अधिकार करना लिखा है| ग्रनुमान से ज्ञात होता हैं कि उस समय 
मारवाड़ का वायव्य कोण का जैसलमेर से मिला मछानी की तरफ का भाग '“स्रवणी' और 
फलोदी की तरफ़ का भाग “वल्ल' कहलाता था | इसी लेख में बाउक का मयूर को मारना 
भी लिखा है । कुछ लोगों का अनुमान है कि उस समय मंडोर के पश्चिमी प्रान्त पर 
मोर्य वशियों का राज्य था और यह मयूर उन्हीं का वंशज होगा । कुछ काल बाद पड़िहारों 
ने उस वंश के राजाओं को सिंध की तरफ भगा दिया था | इस समय उनके वंशज सिंध 
और मुलतान में मोर के नाम से प्रसिद्ध हैं। परन्तु उन्होंने इसलाम धर्म ग्रहण कर लिया है | 

३. जन॑ल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ( १८६५४ ), एृ० १५१७-१८ 

४, प्रथ्त्रीराजरासे में मेंडोर के नाहड़राव पड़िहार और प्रश्वीराज चोह्ान के युद्ध की जो कथा 
लिखी है वह कपोल-कल्पित ही है | 


मारवाड़ का इतिहास 


अपने छोटे भाई भोज को राज्य देकर मांडव्य के आश्रम ( मंडोर ) में तपस्या की। 
इसी भोज की छुठी पीढ़ी में कक्ष हुआ | जिस समय कन्नौज और भीनमाल के पडिहार 
राजा वत्सराज ने मुंगेर के गौड़ राजा पर चढ़ाई की, उस समय यह कक्क भी, सामंत 
की हेसियत से, वत्सराज के साथ था । परंतु जिस समय इस वत्सराज ने मालवे पर 
चढ़ाई की, उस समय मान्यखेट का राष्ट्कूट राजा ध्रवराज मालवबे वालों की सहायता 
को जा पहुँचा। इस से वत्सराज को भागकर माराड़ में आना पड़ा | श० सें० ७०५ 
(वि० सं० ८४०) में जिनसेन ने 'हरिवंशपुराण” लिखा था। उसमें वत्सराज 
को पश्चिम ( माखाड़ ) का राजा लिखा है । 


इसका पुत्र नागभट द्वितीय था । पुष्कर का घाट बनवानवाला प्रसिद्ध नाहड़ यही 
होगा | इसके समय का वि० सं० ८७२ का एक लेख बुचकला ( बीलाड़ा परगने ) 
से मिला है | इसी ने अपनी राजधानी भीनमाल से हटाकर कन्नौज में स्थापित की थी । 

उपर्यक्त कक्क का पुत्र बाउक हुआ । इसके बाद इसके भाई ककक्‍्कुक ने मारवाड़ 
और गुजरात के लोगों से मित्रता की, घटियाले ( रोहिंसकूप ) में बाज़ार बनवाया 
और मंडोर -तथा घटियाले में जयस्तंभ खड़े किए | वि० सं० ९९३ का एक लेख 
प्रतिहार ( पडिहार ) जसकरण का भी चेराई ( जोधपुर-राज्य ) से मिला है । 

वि० सं० १२०० के करीब तक तो मंडोर पर पडिहारों का ही राज्य रहा। परंतु 
इसके क़रीब नाडोल के चौहान रायपाल ने वहां पर अपना अधिकार कर लिया और 
पड़िहार लोग छोटे-छोटे जागीरदारों की हैसियत से रहने लगे । 

वि० सं० १२०२ की समाप्ति के क़रीब का चौहान रायपाल के पुत्र सहजपाल 
का एक टूठा हुआ लेख मंडोर से मिला है । उससे भी इस बात की पुष्टि होती है । 


हांसोट ( भड़ोच जिले ) से चोहान भवद्ुु द्वितीय का, वि० सं० ८१३ का, एक दानपत्र 
मिला है । उसमे उस पड़िहार नागावलोक का सामंत लिखा है| यह नागावलोक इस 
वत्सराज का पितामह था । इसके गज्य का उत्तरा भाग मारवाड़ और दक्षिणी भाग भड़ोच 
तक फैला हुआ था। इसके वेशज भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति से ज्ञात होता है 
कि इसन अपने राज्य पर सिंध की तरक से हमला करनेवाले बललोचों को हराकर भगा 
दिया था| ( आकियलीजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया ( १६०३-४ ), प्रृ० २८० 

, 'बत्सादिराजे परां ( बीब गजैटियर, जि० १, भा० २, प्र« १६७, नोट २ 

, एपिग्राफिया इडिका, भा० ६, पृ० १६६-२०० 

. आर्कियॉलाजिकल सर्वे ऑफ इगिडया ( १६०६-१० ), प_० १०१-३ । यद्यपि इस 
लेख में संवत्‌ नहीं लिखा है, तथापि सहजपाल के पिता रायपाल की वि० सं० १२०२ 


०७९६. ९५७५ >»₹? 


ष्द 


ऐेतिहासिक-काल 


बि० सं० १३१६ के, सँधा से मिले, चाचिगदेव के लेख से भी उसके पिता चौहान 
उदयसिंह (वि० सं० १२६२ से १३०६) का मंडोर पर अधिकार होना पाया जाता 
है | इसके बाद वि० सं० १२८४ में वहां पर शम्सुद्दीग अल्तमश का अधिकार 
होगया । परंतु कुछ काल बाद मुसलमानों की कमजोरी से मंडोर फिर पड़िहारों 
के अधिकार में चला गया | इस पर वि० सं० १३५१ में जलालुद्दीन 
फीरोज़शाह खिलजी ने चढ़ाई कर पड़िहारों को वहां से भगा दिया । 


वि० सं० १४५२ के करीब मुसलमानों से तंग आकर इईंदा शाखा के पड़िहारों 
ने फिर एकवार मंडोर पर अधिकार कर लिया । परंतु उसकी रक्षा करना कठिन जान 
उन्होंने उसे राठोड़ राव चूड़ाजी को दहेज में दे दिया, जो अब तक उन्हीं के वंशजों 
के अधिकार में है । 

बि० सं० ७४३ के करीब चौहान वासुदेव ने अहिच्छुत्रपुर से आकर शाकंभरी 
( सांभर ) में अपना राज्य कायम कर लिया था ।इसी से ये ( चौहान ) शाकंभरीश्वर 
( सांभरीराज ) कहाए और इनके राज्य का प्रदेश, जिसमें नागोर श्रादि के ग्रान्त भी 
थे, 'सपादलक्ष' या 'सवालख” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

वि० सं० १०३० का सांभर के चोाहान राजा विग्रहराज के समय का एक 
लेख शेखावाटी ( जयपुर-राज्य ) के हर्षनाथ के मंदिर से मिला है | उससे ज्ञात होता 
है कि उस समय तक चोहान लोग क्रन्नोौज के पडिहारों के सामंत थे | परंतु उसके बाद 
बीरे-वीरे छतंत्र हो गए | 'प्रथ्वीरजविजय काव्य! के लेखानुसार बि० सं० ११६५ 
(६. स. ११०८ ) के क़रीब चोहान अजयदेव ने अजमेर बसाकर उसे इस वंश की 
राजधानी बनाया | वि० सं० १२४१ तक तो वहां पर इसी वंश का अधिकार रहा, 
परंतु इसके बाद प्रसिद्ध प्रध्वीराज चाहान के भाई हरिराज की मृत्यु के बाद उस पर 
मुसलमानों का पूरी तोर से अधिकार हो गया । 

इसी वंश की एक शाखा ने वि० सं० १०१७ (ई. स. ९६०) के क़रीब नाडोल 
का राज्य क्रायम किया था। परंतु वि० सं० १०७८ के बाद ही इस शाखा के 





तक की प्रशस्तियों के मिलने से यह लेख उस समय के बादका ही प्रतीत होता है | 


१, वि० स० १२७४ में एकवार मंडोर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था| परन्तु 
शीघ्र ही चोहान उदयसिंद ने वहां पर फिर से अधिकार कर लिया | 
२, वि० सं० १२४६ में पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गोरी द्वारा मारा गया था | 


&€ 


मारवाड का इतिहास 


चौहानों को सोलंकियों की आधीनता स्त्रीकार करनी पड़ी | वि० सं० १२४२९ 
( ई. स. १२०२ ) के करीब कुतुबुद्दीन ने इन चौहानों के राज्य पर हमला कर 
उसे नष्ट कर दिया । 

बि० सं० १२१८ के करीब चाहानों की उसी शाखा के ( केन्हरण के छोटे भाई ) 
कीर्तिपाल ने पँवारों से जालोर छीनकर सोनगरा नाम की ग्रशाखा चलाई थी। इस 
शाखा की राजथानी जालोर थी | वि० सं० १४८२ के क़रीब राव रणमन्लजी ने, 
राजधर को मार, इसकी समाप्ति कर दी । इसी प्रकार वि० सं० १४४४ में नाडोल 
से निकली साचोर के चाहानों की भी एक शाखा का पता चलता है | 

पोकरण से वि० सं० १०७० का एक लेख मिला है | इससे उस समय वहां 
पर परमारों ( पँवारों ) का अधिकार होना पाया जाता है । 

किएडू से वि० सं० १२१८ का परमार सोमेश्वर के समय का एक लेख मिला 
है। उसमें परमार सिंधुराज को मारवाड़ का राजा लिखी है | इसका समय वि० सं० 
१५६ के क़रीब होगा ओर इसने मंडोर के पडिहारों की कमजोरी से माखाड़ के कुछ 
प्रदेशों पर अधिकार करलिया होगा । जालोर का सिंधुराजेश्वर का मंदिर भी इसी ने 
बनवाया था | इसकी चाथी पीढ़ी मं धरणीवराह हुआ |वि० सं० १०४३ के, 
हथेंडी ( गोडवाड़ परगने ) के, राठोड़ राजा धवल के लेख से ज्ञात होता है कि 





५, यह बात वि० से० ११७४ या, जालोर के तोपखाने के. लेख भ भी सिद्ध होती है | 
उस लेख में पग्मारों की 5 पीढी दी हुई ६ । ( आजकल यह लेग्ब जोधपुर के अजायबघर 
भे रक्‍खा है। ) 

, लेखों में जालोर के पर्वत का नाम कांचन गिरि ( सुवर्ग गिरि ) लिखा है | अनुमान होता 
है कि वहां पर मिलतेवाली सुवर्ग के समान चमकीली धातु के कारण ही ( जो शायद 
कुछ धातुओं का मिश्रण है ) इस पर्वत का नाम कांचन गिरि या सुवर्गा-गिरि होगया होगा; 
और इस पर्वत के नाम से ही चौहानों की इस शाखा का नाम सोनगरा हुआ होगा | 

 सँधा पहाड़ी वाले मंदिर के वि० सं० १३१६ के लेख में सोनगरा शाखा के उदयरसिह 
को नाडोल, जालोर, मंडोर, बाइमेर, सांचोर, गुढ़ा, खेड, गमसेन, भीनमाल और रतनपुर 
का स्वामी लिखा है | इसीके समय रामचंद्र ने “निर्भभभीम व्यायोग' और जिनदत्त ने 
'विवेक-विलास' बनाया था | इस उदयसिह का प्रपौत्र कान्हड्देव बड़ा बीर था फरिश्ता 

, लिखता है कि उसने खुद ही बादशाह अलाउद्दीन को अपने किले पर चढ़ाई करने का 
निमंत्रण दिया था और इसी युद्ध में वि० सं० १३६६ (हिए स० ७०६ ) में बह 
मारा गया | इस से कुछ दिन के लिये जालोर और सिवाना चौहानों से छूट गया । 

४. 'सिंधुराजों महाराज: समभून्मरुमणडले ।' 


गए 
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ऐेतिहासिक-काल 


जिस समय सोलंकी मूलराज ने इस ( परणीवराह ) पर चढ़ाई की थी, उस समय 
इसने उक्त राठोड़ धवल का आश्रय लिया था। माखाड़ में किसी कवि का बनाया एक 
छुप्पय प्रचलित है | उससे प्रकट होता है कि धरणीवराह ने अपने नो भाइयों में अपना 
राज्य बांट दिया था और इसी से यह देश “नो कोटी मारवाड' के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
परंतु अजमेर चौहान अजयदठेव के समय बसा था; जिसका समय वि० सं० ११६५ 
के करीब आता है| ऐसी हालत में उक्त छुप्पय के अनुसार घरणीवराह का अपने ण्क 
भाई को अजमेर देना सिद्ध नहीं हो सकता । 
प्रणीवराह की पांचवीं पीढी में क्ृष्णराज द्वितीय हुआ । भीनमाल से इसके 
समय के दो लेख मिले हैं | एक वि० सं० १११७ का है ओर दृसरा वि० सं० 
११२३ का | इस कृष्ण से दो शाखाएँ चलीं। एक आबू की और दूसरी किराड्् 
की । इस कृष्णराज को गुजरात के सोलंकी मीमठेव प्रथम ने कैद कर लिया था | 
परंतु नाडोल के शासक चौहान बालप्रसाद ने इसे छुड़वा दिया। 
बि० सं० १२८७ में, गुजगत के सोलंकी मीमदेव का सामंत, परमार सोमसिंह 
आबू का राजा था। इसने अपने पुत्र कृष्णा तृतीय ( कान्ह इंदब ) को ( गोडवाइ 
परगने का ) नाणा गांव दिया था । 
बि० से० १३६८ के करीब तक तो परमार ही आबू के शासक रहे, परंतु 
इसी के आसपास वहां पर चोहानों का अधिकार हो गया । 
किराइ से मिले, वि० सें० १२१८ के, लेख में किराड़ की शाखा के पंवार-नरेशों 
के तीन नाम दिए हुए हैं | ये गुजरात के सोलेकी नरेशों के सामंत थे । 
बारहवीं ओर तेरहवीं शताब्दी के कुछ लेख ( नागोर परगने के ) रोल नामक 
गांव से मिले हैं | इनसे उस समय वहां पर भी परमाएों का अधिकार रहना सिद्ध होता है। 
पीकरण से विक्रम की दसवीं शताब्दी के करीब का एक लेग्ब मिला है | उसमें 
गुहिलवंश का उल्लेग्य है | आबू के अचलेश्वर के लेख से गुहिलराजा जन्रसिंहँ का 
नाडोल को नष्ट कर तुरकों को भगाना लिखा है । 
नि ५ हे बँब गजैटियर, जि० £ ५ भा० पे पुर ४8 २-४ ७३ 
२. बेब गजेटियर, जि० १, भा० १, प्र०५ ४७३-४७४ 
३. जैत्रसिह वि० सं० १२७० से १३०६ तक विद्यमान था और वि सं० 2२५६ के बाद 
नाडोल पर कुतुब॒द्दीन का अधिकार हो गया था। इसलिये लेत्रसिह ने इसके बाद ही चढ़ाई 
की होगी | 


११ 


मारवाड का इतिहास 


वि० सं० १०५१ के सोलंकी मूलराज के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसने 
सॉचोर के पवॉरों को हराकर उक्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया था और वे इसके 
सामंत हो गए थे | इसी प्रकार वि० सं० १०७८ के क़रीब नाडोल के चौहानों 
ने भी सोलंकी भीमदेव की सामंती स्वीकार कर ली थी | सांभर से सोलंकी जयसिंह 
के समय का एक लेख मिला है| इससे वि० सें० ११५० और ११८८ के बीच 
वहाँ पर उसका अधिकार होना पाया जाता है | 

वि० सं० १२०७ के क़रीब सोलंकी कुमारपाल ने सँभर पर चढ़ाई कर 
वहाँ के चौहान राजा अर्णोराज को हराया और नाडोल पर भी अपना हाकिम नियत 
कर दिया | इस कुमारपाल का वि० सं० १२०८ का एक लेख पाली के सोमेश्वर के 
मंदिर में भी लगा है । 

वि० सं० १२१८ के किराइ के लेख से ज्ञात होता है कि किराडू के परमार 
शासक सोलेंकियों के सामंत थे । 

आबू के परमार सोमसिंह के, वि० सं० १२८७ के, लेख से पता चलता है कि 
वह गुजरात के सोलंकी भीम का सामंत था | उस समय गोड़वाड़ की तरफ़ का देश 
भी इसी सोमसिंह के अधिकार में था | 

इसी प्रकार कुछ काल के लिये देसूरी पर भी सोलंकियों का अधिकार रहा था | 

ख्यातों में लिखा है कि एक समय मारवाड़ ( ख़ास कर मंडोर ओर नागोर ) 
पर नाग-वंशियों का राज्य भी रहा था। नागकुंड, नागादरी, नागोर, नागाणा आदि 
नामों में पहले नाग शब्द लगा होने से लोग इनका नामकरण उसी वंश के संबन्ध 
गे हुआ मानते हैं और उनका अनुमान है कि मंडोर का प्वत भी उन्हीं के सम्बन्ध से 
* भोगिशेल ' कहाता है। 

इसी प्रकार जोहिया ( योधेय ), दहिया और गौड़वंशी राजपूत भी इस देश के 
अधिकारी रह चुके हैं | इनमें से जोहिया लोग बीकानेर की तरफ थे। दहियों 

दो लेख किनसरिया ( पबतसर से 9 मील उत्तर ) के केबवाय माता के मंदिर 

से मिले हैं | इनमें का एक वि० सं० १०५६ का ओर दूसरा वि० से० १३०० 





2, इसके बाद सांभर के चोहान राजा वीसलदेव ( विग्रहराज द्वितीय ) ने सोलंकी मूलराज 
पर चढ़ाई कर उसे कच्छ की तरफ भगा दिया था | 
२, संस्कृत साहित्य में भोगि शब्द भी नाग का पर्यायवाची है | 


१२ 


मुसलमानों के हमले 


का है । तीसरा लेख मगलाना ( परबतसर परगने ) से मिला है| यह वि० सं० १२७२ 
का है | ये लोग चौहानों के सामंत थे | कहते हैं कि गोड़वाड़ में गौड़-बंशियों का 
अधिकार रहा था । लोग इस प्रदेश का नामकरण इसी वंश के पीछे दोना अनुमान करते 
हैं । इसी प्रकार मारोठ के आसपास का ग्रदेश भी इन्हीं के अधिकार में रहने के 
कारण गौडावाटी कहाता था। परन्तु वि० सं० १६८६ में मेड़तिया रघुनाथसिंह ने 
इन से यह प्रदेश छीन लिया । 


मुसलमानों के हमले 


आगे मारवाड़ पर होने वाले मुसलमानों के आक्रमणों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। 


हि० स० १०५ से श२प्‌ ( वि० सं० ७८९ से ८० ०-६० स० ७२४ से 
७४३ ) तक हशाम अरब का खलीफा था | पहले लिख अनुसार इसके समय इसके 
भारतीय प्रदेशों के शासक जुनेद की सेना ने माखाड़, भीनमाल, अजमेर, गुजरात 
आदि पर चढ़ाई की | यह बात कलचुरी संवत्‌ 9८० ( बि० सं० ७६६८ ई० स० 
७३६८ ) के चालुक्य पुलकेशी के दान-पत्र से भी प्रकट होती है । 

हांसोट ( भड़ोच जिले) से चौहान भतृबढ्ढ द्वितीय का एक दान-पत्र मिला 
है। यह वि० सं० ८१३ (६३० स० ७५६ ) का है | इससे ज्ञात होता है कि 
पड़िहार नागभट्ट ( प्रथम ) के समय उसके राज्य ( मारवाड़ के दक्षिणी भाग ) पर 
बलोचों ने चढ़ाई की थी । परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली । 

सिंध ओर मारवाड़ की सीमा मिली हुई होने से समय-समय पर मुसलमानों 
के ऐसे अनेक आक्रमण यहां पर होते रहते थे । 

हि० स० ५१२ (वि० सं० ११७६-६० स० १११८) में मुहम्मद बाहलीम 
बागी हो गया और उसने नागोर का किला बनवाया | इस पर बहरामशाह ने 
उसपर चढ़ाई की । परंतु इसी बीच मुहम्मद बाहलीम के मर जाने से वह लोट गया । 

वि० सं० १०८२ ( हि० स& 9१६८-६० स० १०२५ ) में जिस समय 
महमूद ग्रज़नवी ने सोमनाथ पर चढ़ाई की थी, उस समय वह नाडोल की तरफ़ 
से होता हुआ उधर गया था। इसके बाद भी मौका पाकर ग्रज़नवी-बंश के हाकिमों 
की सेनाएं लाहौर से आगे बढ़ मारवाड़ के भिन्न भिन्न प्रदेशों पर हमला करती रहती 


१, तबकाते-नासिरा ( इलियटस हिस्द्री ऑफ़ इंडिया ), भा० २, 7० २७६ 


र३े 


मारवाड़ का इतिहास 


थौं और उन्हीं के एक हमले में सॉभर का चौहान राजा दुलंभराज मारा गया था। 
परन्तु उस का वंशज अजयदेव और उसका पृत्र अर्णोराज इन आक्रमण-कारियों 
को मार भगाने में समथ हुए । अर्णोराज का छोटा पुत्र विग्रहराज ( वीसलदेव ) चतुथ 
था । देहली के अशोक के स्तंभ पर ( जिसको फीरोज़शाह की लाट कहते हैं ) इसका 
वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३ ) का एक लेख खुदा है। उससे ज्ञात होता 
है कि इसने आयोबत से मुसलमानों को भगा दिया था । उस समय तक तो इधर की 
तरफ़ मुसलमानों के पैर नहीं जमे और वे लूट-मारकर के ही लौटते रहे । परंतु उसके 
बाद सुलतान शहाबुद्दीन के आक्रमण शुरू हुए | पहले पहल माराड़ में नाडोल 
पर उसका हमला हुआ | परतु उसमें उसे सफलता नहीं मिली | वि० सं० १२४७ 
(ई० स० ११६१) में उसका और अजमेर के चौहान प्रथ्वीराज का पहला युद्ध 
हुआ । इसमें उसे बुरी तरह से घायल होकर भागना पड़ा । इस पर बि० से० १२४८ 
(६० स० ११८२) में उस (शहाबुद्दीन ) ने पहली हार का बदला लेन के लिये 
दूसरी बार पृथ्वीराज पर चढ़ाई की | उस समय आपस की फूट के कारण 
पृथ्वीराज मारा गया और अजमेर, सवालक आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो 
गया । तथा वहाँवाले उनको कर देने लगे | वि० से० १२५२ (३० स० ११८५) 
में कुतुबुद्दीन ने पृथ्वीराज के भा हरिराज से अजमेर छीनकर वहाँ पर पूरी तौर से 
अधिकार कर लिया | इसी वष गुजरात के सोलंकी भीमदेव ने मेरों की सहायता 
से कई महीनों तक कुतुबुद्दीन को अजमेर में घेरे रक्खा | अत में ग्रज़नी से नई सेना 
के आ जाने पर घिराव उठाना पड़ा | इसके बाद शहाबुद्दीन ने गुजरात पर चढ़ाई 
की । परंतु इसमें उसे घायल होकर लोठना पड़ा । इसीके दूसरे व (वि० से० 
१२५३ में ) इस हार का बदला लेन के लिय उस ( कुतुबुद्दीन ) ने दुबारा चढ़ाई 
कर गुजरात को लूटा । इस बार विजय उसके हाथ रही | ये दोनों युद्ध कायद्रां 
में (आबू के पास ) हुए थे | इस पिछली चढाई में उसकी सेना अजमेर से नाडोल 
और पाली ( बाली ? ) की तरफ़ होती हुई गई थी, और वहाँ के लोग उसके डर से 
किले खाली कर भाग खड़े हुए थे । 


१, यदि दुलंभराज को दुर्लभराज प्रथम मानें तो यह जुनैद का समकालीन होता है; और यदि 
इसे दुर्लभ तृतीय माने तो इस घटना का भज़नी के खुसरों या उसके पुत्र खुसरो मछिक 
के समय होना पाया जाता है | 


१७ 


मुसलमानों के हमले 


वि० सं० १२६७ (६० स० १२१०) में दिल्ली के बादशाह शम्सुद्दीन अल्तमश 
ने जालोर विजय किया और वि० सं० १२७४ (ई० स० १२१७) में लाहौर के 
सूबेदार नासिरुद्दीन महमूद ने मंडोर पर अधिकार कर लिया । परंतु कुछही दिनों में 
वह उसके हाथ से निकल गया | इसपर बि० से० १२८४ (ई० स० १२२७) 
म॑ उसके पिता शम्सुद्दीन अल्तमश ने दुआरा उसे विजय किया । इसके अलावा खालक 
ओऔर सॉभमर पर भी उसका अधिकार हो गया । 


वि० सं० १२९६ (ई० स० १२४२) में अलाउद्दीन की गद्दीनशीनी के समय 
मंडोर, नागोर आर अजमेर मल्लिक इजुद्दीन के अधिकार में आए । 


इसके बाद वि० सं० १३५१ (ई० स० १२८३) में मंडोर पर फीरोज़शाह 
द्वितीय का आक्रमण हुआ | उस समय की बनी मसजिद इस समय भी वहाँ पर 
विद्यमान है और उसमें उसका एक खंडित शिला-लेख लगा है | सम्भवतः उस समय 
मंडोर पर सोनगरा चाह्मन सामन्तर्सिह् का अधिकार होगा | 


वि० सं० १३६५ (ई० स० १३०८) में अलाउद्दीन खिलजी ने चौहान 
शीतलदेव (सातल ) से सिवाना और वि० सं० १३६८ (ई० स० १३११) में 
चौहान कान्हड़देव से जालोर छीन लिया । 


वि० रां० १४६४ में जफरखों गुजरात का स्वतंत्र बादशाह बन बैठा और 
उसने अपने भाई शम्सखां को नागोर की हुकूमत दी । यह हुकूमत यद्यपि राब चुड़ाजी, 
राव रणमललजी आदि क्री चढ़ाइयों क कारण बीच-बीच में छूटती रही, तथापि 
वि० से० १४२४ तक समय-समय पर वहाँ पर इस वंश के शासकों का अधिकार 
होता रहा । 

वि० सं० १४५० में जालोर पर बिहारी पठानों का अधिकार होगया था। 


इनके अलावा माख्राड़ के ग्रदेशों पर इधर-उधर के मुसलमान-शासकों के 


ओर भी अनेक साधारण हमले हुए थे । 


१, 'तबकात अकबरी' (प्ृ० ४४८) में इस घटना का समय हिजरा। सन्‌ ८०८ के बाद लिखा 
है | इस हिसाब सं वि० ले० १४६४ ही होना ठीक प्रतीत होता है । 


१५ 


मारवाड़ का इतिहास 





जोधपर के राष्टकूट नरेशों ओर उनके वशजों का प्रताप 


इस इतिहास के प्रथम खण्ड में पहले के राष्ट्रकूट नरेशों के प्रताप के 
विषय में, उनकी ग्रशस्तियों ओर समकालीन लेखकों की पुस्तकों से, प्रमाण उद्घृत 
किए जा चुके हैं; इसलिये थहां पर राव सीहाजी के बंशजों के प्रताप के विपय में कुछ 
प्रमाण दिए जाते हैं। 

वि० सं० १५६१ के महाराणा रायमन्न के धोसंडी (मेवाड़ ) से मिले 
लेख में लिखा हैः--- 

“श्रीयोधक्षितिपतिरुप्रखन्न धारानिधातग्रहतपठानपारशीक: ॥ ५ ॥ 
पूर्वीनताप्सीदूगयया विमुक्तया काश्यां खुबर्णविंपुलैविपश्चित: । 
अथीत्‌-राव जोधाजी ने अपनी तलवार से पठानों और पर्शियावालों (मुसलमानों) 
को हराया, और गया के यात्रियों पप लगनेबाला कर छुड़वाकर अपने पूर्वजों को 
और काशी में बहुतसा सुबण दान कर विद्वानों को तृप्त किया । 

फरिश्ता ( मुहम्मद कामिम ) ने वि० सं० १६७१ के करीब तारीख फरिश्ता' 
नामक इतिहास लिखा था । उस में लिखा है कि जोधपुर के राव मालदेव के साथ 
के युद्ध में खयं॑ बादशाह शेरशाह ने कहा:- 

“खुदाका शुक्र है कि, किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मैंने एक 
मुद्ठी भर बाजरे के लिये हिन्दुस्तान की बादशाहत ही खोई थी |” 

“ अकबर नामों” नामक इतिहास में राव मालदेवजी को हिन्दुस्तान के 
तमाम दूसरे राबों और राजाओं से बड़ा लिखा है, ओर “तुजुक जहंगिरी” में उन्हें 
सेना और राज्य की विशालता में महाराणा सांगा ( संग्रामसिंह ) से भी बड़ा बतलाया 
है। राव मालदेवजी की सेना में ८०,००० सिपाही थे । 


१. जनल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० ५६, अड्ढ १, ने० २ 
२. ( जिलल्‍द १, मिकाला २, पेज २२८ ) 

३. जिलल्‍द २, पेज १६०, 

४. दिबाचा ( भूमिका ), पेज ७, 


जोधपुर के गष्ट्कूट नरेशों ओर उनके वंशज़ों का प्रताप 


राव मालदेवजी के पुत्र राव चन्द्रसेनजी के विषय में किसी कवि ने लिखा हैः:-- 
“अणदगिया तुरी ऊजला असमर, चाकर रहण न डिगियो चीत । 
सारे हिन्दुस्थान तणी सिर पातल ने चन्द्रसण प्रवीत । 
अथीत्‌--उस समय महाराणा प्रताप और राब चन्द्रसन दोनों ने न तो 
शाही अधीनता ही स्वीकार की आर न अपने घोड़ों पर शाही निशान का दाग 
ही लगवाया | 
इसके अलावा स्वयं महाराणा प्रताप ने भी राव चन्द्रसेन द्वारा अंगीकृत मांग 
का ही ( दस वर्ष बाद ) अनुसरण किया था । 
४ ख्रालमगीर नामे” में महाराजा जसवंतार्सेहजी प्रथम को “रुक्ते रकीने 
दौलत व सित्‌ने कवीमें सल्तनत” ( अथौत-रीब-दाब में सबसे बढ़कर और 
बादशाही सल्तनत का स्तेभ ) लिखा है । 


“म्आसिरुल उमरा” में महाराजा जसवन्तसिंहजी को फौज और सामान की 
अधिकता से हिन्दुस्तान के राजाओं में सबसे बड़ा बतलाया है । 


इन महाराजा ने ओरंगजेब के समय ही बहुत सी मसजिदें गिरबाकर 
उनके स्थान पर मन्दिर बनवा दिए थे । महाराजा जसवन्तसिंहजी के जीते जी 
बादशाह औरंगजेब की हिम्मत हिन्दुओं पर 'जजिया” लगाने की नहीं हुई | इसीसे 
इनके मरने पर उसने फिर से 'जजिया! लगाया था। 

जोधपुर-नरेश महाराजा अजितसिंहजी ने सैय्यद भ्राताओं से मिलकर बादशाह 
फ़रेखसीयर को मरा डाला, आर फिर क्रमशः तीन बादशाहों को देहली 
के तख़्त पर बिठाया । 

राठोड़ वीर दुर्गादास की कुशलता ओर बीरता की ग्रसिद्धि आज तक चली आती है। 

महाराजा रामसिंहजी की राठोड़ वाहिनी ने सम्मुख-रण में प्रदत्त अपने शत्रु 
“अमीरुल उमरा' ( जुल्फ़िकार जंग ) की सेना को मौके पर पानी पिलाकर अपनी 
उदारता का परिचय दिया था । 
१, पृ० ३२ 
२. जिल्द ३, पृ० ६०३ ५ 
३. सरकार लिखित-हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, भाग ३ प्रृ० ३६८-३६६ 
४. वी० ए० स्मिथ की--ऑक्सफोडड हिस्ट्री ऑफ इग्डिया, प० ४३८ 
५. सहरुल मुताखरीन, भाग ३, ४० ८८५ 


१३ 


मारवाड का इतिहास 


कनेल टॉड ने अपने 'राजस्थान के इतिहास' में महाराजा बखतसिंहजी को 
राजस्थान ( राजपूताने ) मे होनेवाले नरेशों में सवश्रेष्ठ और आदश नरेश माना है | 


कनल टॉड ने अपने इतिहास में एक स्थान पर यहां तक लिखा है कि:- 

“मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिये राठोड़ों की एक लाख 
तलवारों के एहसानमंद थे । ” 

इस बीसवीं शताब्दी के यरोपीय महायुद्ध में भी, अन्य राठोड-नरेशों की 
सहायता के अलावा, जोभपुर-नरेश महाराजा सुमेरतिहजी ने अपनी १६ वर्ष की 
अवस्था में ओर ईडर-नरेश महाराजा प्रतापसिंहजी ने अपनी ६< वर्ष की आयु 
में रण-स्थल में पहुंच, जो क्षत्रियोचित आदश उपस्थित किया था, वह भी किसी से 
छिपा नहीं है | 

इससे प्रकट होता है कि राष्टकूट ( राठोड़ ) सदा से ही प्रतापी ओर वीर 
होते चले आए हैं, ओर इसी से ये राजस्थान में 'रणबंकरा राठोड' के नामसे प्रसिद्ध हैं। 


आगे राष्ट्कूटों की वेयक्तिक वीरताओं के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं--- 


अकबर नामे में लिखा है कि--राव मालदेव के राज्य में जिस समय अकबर की 
सेना ने मेड़ता नामक नगर पर चढ़ाई की, उस समय जैतावत राठोड़ देवीदास ने 
अपने ४०० सवारों के साथ किले से निकल विशाल शाही सेना का ऐसी वीरता 
से मुकाबला किया कि रुस्तम का नाम ओर निशान दुनिया से मिटा दिया।' 


उसी इतिहास से प्रकट होता है कि अकबर के चढ़ाई करने पर जब 
महाएणा उदयसिंह को पहाड़ों में जाना पड़ा, तब चिक्तोड़ के किले की रक्षा का 
भार मेड़तिया राठोड़ जमल ने ग्रहण किया औओए अपने जीते जी अकबर को सफल न 
होने दिया । परन्तु उसके मारे जाते ही किला बादशाह के अधिकार में चला गया । 


१, (क्रुक संपादित ) भा० २ पृ० १०५७, 

2, 06 >60९8॥0 (.7श'ण8 छएछ९ 70608060 07 ॥9॥ ॥)0 7 ९07त0९४॥ (0 06 '],80), (४१ए४१ 
पि्ला॥0/क, 6 ,00,000 5४०0४ 0 06 ६08 ( 44) ज्वाते ॥॥/वुणएंश्छ 0 
(8)80)487 (९0॥2९९ 09 ४४, ७7008), ४०], ।, 97 405--00, 


« जोधपुर नरेशों के प्रताप और बीरता का पूरा-पृर विवसगा उनके इतिहास में यथास्थान 
मिलेगा | 

४. देफपतर २, प्ृ० १६२ 

५. अकबरनामा, दफार २, प्र० ३२२०-३२१, 


०९४! 


श्द 


जोधपुर के राष्ट्रकूट नरेशों ओर उनके बंशजों का प्रताप 





बीसवीं शताब्दी के यरोपीय महायुद्ध के समय भी जोधपुर के रिसाले ने जो 
वीरता दिखलाई थी, उस की ब्रिटिश ओर भारत गवनमेंट ने मुक्त कंठ से प्रशंसा 
की थी | उदाहरणके लिये ई० सन्‌ १६१८ की २३ सितंबरकी घटनाका 
वितरण ही पर्याप्त होगा । 


उस समय टकी के शत्रु पक्त में मिल जाने से मित्र ( इजिप्ट ) के रणस्थल मे 
भीपण युद्ध हो रहा था | इसी से ई० सन्‌ १६१८ के माचमें जोधपुर-रित्ताले को 
पश्चिम के रणक्षेत्र से हटाकर पूव के रणक्षेत्र में मेजा गया | जिस समय यह रिप्ताला 
हैफा के सामने पहुंचा, उस समय उस नगर को ठकी के युद्ध विशारदों ने पूर्ण रूप 
से सुरक्षित कर रकखा था ओर वे इस रिसाले को देखतेही वहां के सुरक्षित मोरचों 
में बेठ भीषण नाद के साथ आग उगलनेवाली अपनी तोपों से इस पर गोले बरसाने 
लगे । वहां पर जोधपुर रिसाले के ओर हैफा के बीच नदी की प्राकृत बाधा होने से शत्रु 
की स्थिति ओर भी सुरक्षित हो रही थी | यह देख अनुभवी और कुशल ब्रिटिश 
सेनापति भी एका एक आगे बढ़ने की हिम्मत न करसके । परन्तु माखाड़ के वीरों को शत्रु 
के सामने पहुँच पीछे पेर रखना सहद्य न हुआ । इसी से इन्होंने अपने सेनापति 
की अधिनायकता में अपने चमचमाते हुए भालों को सम्हाल कर श्र पर श्राक्रमण 
कर दिया। इन्हें इस प्रकार मृत्यु को आलिंगन करने के लिये आगे बढ़ते देख, शत्रु न 
इन्हें नदी के उस पार रोक रखने के लिये, अपनी गोला-बृष्टि को और भी 
तीत्रम कर दिया। परन्तु जोबपुर-रिसाले न इसकी कुछ भी परत्राह न की 
ओर कुछ ही देर में नदी, शत्र की गोला-वृष्टि और उसके सुद्द्ध मोरचों की 
बाधाओं को पार कर हैफा नगर पर अधिकार कर लिया । इस युद्ध में राजपूतों 
के भालों से अनक तु#-योद्धा मारे गए ओर करीब ७०० जिन्दा पकड़े गए । 


इसी प्रकार ई० स० १६१८ की १४ जुलाई के जाडन की घाटी के युद्ध में भी 
जोधपुर के रिसाले ने अटभुत वीरता दिखलाई थी । 


, इन कार्यों का उल्लेख ब्रिटिश सेनापतियों के खलीतों ( [265998/८॥८$ ) मे और भ 
के उस समय के वाइसराय लाडे चेम्सफो्ड की २० नवेबर १६२० को जोधपुर को 
वक्तता में विशद्‌ रूपसे मिलता है। वायसराय ने अपने भाषगा में कहा था कि-- 
“39 जाली: ए४छणा5 ४6 विन्लातर क्वाते घी 0९0 चतावणा रड्ोए४ कक्‍एथा।त ॥0 पेरएव: ण धाएाए 


कएक078 छ)॥0 00१9॥॥ ॥॥ 7"088, ९ क्ाते 880... 6 7९७9ए/क४णात ्रांए। 0४ ॥8० 8४769 
8 ९ प्रत्9 0 6 ह0४0प8 8&0॥8)8 0| 287 ७७॥7', ' 
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_मारवाड़ू का इतिहास 
जोधपुरके राष्ट्कूट नरेशोंका विद्याप्रेम और उनकी दानशीलता । 


जोधपुर (माखाड़ ) के राठोड़ नरेश भी अपने पूर्वजों के समान ही विद्वानों और 
कवियों के आश्रयदाता थे ओर अपने समय के कवियों आदि का दान और मान 
से सत्कार करते रहते थे | इसके अलावा इनमें के कुछ नरेश स्वयं भी अच्छे विद्वान 
थे और उनके या उनके वंशजों के बनाएं या बनवाएं ग्रन्थ इस समय तक भी आदर 
की दृष्टि से देखे जाते हैं । 

प्राचीन रुयातों और प्राचीन काब्यों से प्रकट होता है कि राजा गजसिंहजी ने 
अपने समय के १४ कवियों को “लाख पसावे! दिया था | इन्हीं के समय हेम 
कवि ने “गुण भाषाचित्र' और गाडण शाखा के चारण कवि केशवदास ने 
गुण रूपक' नामक काव्य लिखे थे | ये दोनों काव्य डिंगल भाषा के हैं और इनमें 
राजा गजसिंहजी के वीर-चरित्र का वर्णन है । उपयुक्त कवियों में से पहले कवि को 
कितना पुरस्कार मिला यह निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । परन्तु दूसरे कवि 
को १५०० रुपये वार्षिक आय की जागीर मिली थी | 


राजा गजसिंहजी के उत्तराधिकारी महाराजा जसवन्तार्िहजी प्रथम विद्वानों 
के आश्रयदाता होने के साथ ही सख्तय॑ं भी विद्वान थे। इनके लिखे भाषा-अ्नन्थों 
के नाम इस प्रकार हैं:- 

(१) भाषाभूषण अलक्जारं 


अर्थात्‌-जोधपुर के बीरों ने हैफा और जार्डन में किए अपने वीस्तापूर्ण कार्यों से अपने पूर्वजों 
के तुज्लां, मेड़ता और पाठन में किए युद्रों की याद करवा दी । इस रिसाले के वीरों ने जो प्रशंसा 
प्रात्त की हे, वह मारवाड़ की वीस्तापूर्ण प्राचीन गाथाओं के ग्रनुकूल ही है । 

१. जोधपुर बसाने वाले राव जोधाजी की प्रपोत्री ( राव दूदाजी की पोच्नी और रतनसिंहजी 
की पुत्री ) मीरांबाई के भजन ओर नरसीजी का मायरा आदि सर्व प्रसिद्ध हैं| इनका 
विवाह मेवाड़ के राणा संग्रामसिंह ( प्रथम ) के स्येष्ठ पुत्र भोजराजजी के साथ हुआ था | 

२. राव वीर्मजी और उनके पुत्र गोगादेव के यशोवर्णन में ढाढी जाति के कवि बहादर ने 
डिंगल भाषा का “वीरमायण नामक काव्य लिखा था | 

२. राजस्थान में कवियों को 'लाख पसाव' देने का यह नियम था कि, जिसे यह पुरर्कार 
दिया जाता था, उसे वस्त्र, आभूषण, हाथी, घोड़ा और कमसे कम एक हज़ार से पांच 
हजार तक वाषिक आयकी जागीर दी जाती थी । 

४. हेम कवि ने 'गुणरूपक' नाम का एक अन्य काव्य भी लिखा था | 

५. यह ग्रन्थ नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस द्वारा प्रकाशित हुआ है | 
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जोधपुर के राष्ट्रकूट नरेशों का विद्याप्रेम और उनकी दानशीलता । 


(२) आनन्दविलास ] 

(३ ) अनुभवप्रकाश | 

(9) अपरोक्षसिद्वान्त » वेदांत 

(५) सिद्धान्तबोध । ( इनमें के चार ग्रन्थ पद्यमय हैं ओर "सिद्धान्त- 

(६) सिद्वान्स्सार..) बोध! में गय और पथ दोनों हैं । ) 

(७) चन्द्रप्रबोध ( यह नाटक संस्कृत के '्रबोधचन्द्रोदय! 

नामक नाठक का अनुवाद है।) 
(८ ) पूली जसवन्त संवाद और 
फुटकर दोहे ओर कुण्डलिये वेदान्त विषयक । 

( ८ ) आनन्दविलास यह संस्कृत पद्मों में है, और इसका विषय भी 
भाषा के आनन्दविलास” के समान वेदान्त ही है । 

इनके अलावा नायिका भेद पर भी महाराज की लिखी एक पुस्तक बतलाई 


जाती है | 


महाराजा जसवन्तसिंहजी प्रथम के पुत्र महाराजा अजितारसिंहजी के समय के 


तीन काव्य मिले हैं | इनमें से दीक्षित बालकृष्ण रचित “अजितचरित्र' और भट्ट 
जगजीवन कृत अजितोदय' संस्कृत के ओर “अजितचरित' भाषा का है। महाराज ने 
ब्राह्णों और चारणों को करीब ३५ गांव दान दिए थे । 


स्वयं महाराजा अजित के बनाए भाषा के दो ग्रन्थ मिले हैं। एक 'गुणसार! 


और दूसरा “भाव विरही! । 


मिश्रबन्धु विनोद में इनके बनाए अन्य ग्रन्थों के नाम इस प्रकार मिलते हैं:- 


दुर्गपाठ भाषा, राजरूप का ख्याल, निवोणी दोहा, ठाकुरों (आदि ) 
के दोहे, भवानी सहस्ननाम ओर फुटकर दोहे । 


बब्नननए पा पएफ किला अभा >मक>4.. 32233 .>333>-++3>3 


१, जोधपुर दरबार की आजा से इस इतिहास के लेखक ने, इन पांचों ग्रन्थों को संपादित कर 
( वेदान्तपंचक के नाम से ) गवनमेंट प्रेस, जोधपुर से प्रकाशित करवाया है | 
२. इन्हीं के समय पणिडित श्यामराम ने '्ज्मारडवर्णन' नामक काव्य लिखा था | 
म् प्रथम वरण »ड्भार को, राजनीति निरधार | 
जोग जुगति यामें सब्रै, ग्रन्थ नाम गुणसार ॥ 
४. यह साहित्य का ग्रन्थ है | 


४. भाग २, पृ. १५६-५५७ 
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मारवाड़ू का इतिहास 


-अजितसिंहजी के पुत्र महाराजा अभयापिंहजी के समय के बने तीन काब्यों 
में से भटद्र जगजीवन का बनाया 'अभयोदय' संस्कृत में और कविया शाखा के चारण 
करणीदान का बनाया 'सूरजग्रकाश”' और रतनू शाखा के चारण वीरभाण का 
बनाया 'राजरूपक! डिंगल भाषा में हैं | सूरजग्रकाश के कत्ता ने ही अपने काब्य 
के आशय को १२६ पद्धरी छुन्दों में लिख कर उसका नाम “बिड्द्सिणगार! रख 
दिया था इन्हीं दोनों काव्यों के पुरस्कार में महाराजा ने करणीदान को २००० 
रुपये वाषिक आय की जागीर दी थी । परन्तु अभाग्यवश वीरभाण को शीघ्र ही 
मारवाड़ छोड़ कर चला जाना पड़ा और इसीसे उसका काव्य महाराजा अभयसिंहजी 
के सामने पेश न होसका । अन्त में करीब १०० वे बाद जब महाराजा मानसिंहजी 
ने उस काव्य को देखा, तब उन्होंने कबि के आभार से उऋण होने के लिये 
बीरभाण के वंशज का पता लगवाकर, उसके अशिक्षित होने पर भी, उसे ५०० रुपये 
वार्षिक आय की जागीर दी । 

'सूरजप्रकाश' के एक छुप्पय॑ से प्रकट होता है कि महाराजा अभयपसिंहजी 
ने १४ 'लाख पसाव' दिए थे । 

इन्हीं के समय सांदू शाखा के चारण कवि पृथ्वीराज ने 'अभयबिलास' नाम का 
भाषा-काब्य लिखा था । 


महाराजा बखतसिंहजी की डिंगल भाषा में लिखी एक देवीस्तुति ओर कुछ 
भजन मिले हैं । 


महाराजा भीमसिंहजी के समय रामकर कवि ने “अलक्भारसमुच्चय' नामक 
भाषा-प्रन्थ लिखा था । 

ऊपर जिन महाराजा मानसिंहजी का उल्लेख आ चुका है, वह भी विद्वानों 
ओर कवियों क आश्रयदाता होने के साथ ही ख्तरय॑ भी संस्कृत और भाषा के 


७-.-+-...++-------->' 








१, बआरठ नरहर बगस एक लख प्रथम उजागर | 
कवि आढा किशन नूं ब्रवे लख दुवो क्रीतवर ॥ 
अभंग खेम धधवाड़ दोय लख हाथे दीधा। 
हरि संढायच हेक लाख ब्रव बहु जस लीधा ॥ 
लह हेक लाख महड्डू बलू लख त्रण सांदू नाथ लह । 
आढा महेस हू रोक ग्रति पांच लाख दीधा सुपह ॥ १॥ 
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अच्छे विद्वान्‌ थे। उनके बनाए ग्रन्थों के नाम आगे दिए जाते हैं:- 
(१) नाथ चरित्र ( संस्कृत गद्यात्मक काव्य | ) 
(२) विद्वज्जनमनोरंजनी ( संस्कृत-मुण्डकोपनिषद्‌ की टीका प्रथम खंड ।) 
(३) क्रष्णविलास ( भागवत के दशम स्कन्ध का भाषा में पद्मात्मक अनुवाद । ) 
(9 ) टीकी ( भागवत की मारवाड़ी भाषा की टीका । ) 


(५ ) चौरासी पदार्थ नामावली ] भाषापद्यात्मक 


॥ ( इसमें न्याय, साहित्य, संगीत, वैद्यक, आदि 


2 अनेक विषय हैं। 
(5६ ) जलेघरचरित (७) नाथचरित 
(८ ) जलंधारचन्द्रोदय (६ ) नाथपुराण 
(१०) नाथभततोत्र (११) सिद्धगंगा, मुक्ताफल, संग्रदाय आदि 
(१२) ग्रश्नोत्तर (१३) पदसंग्रह 
(१४) अज्ञार रस की कविता (१५) [परमार्थ विषय की कविता ( भाषा की 
(१६) नाथाष्टक [ स्फुट कविता का बड़ा संग्रह ) 
(१७) जलंधर ज्ञानसागर (१८) तेजमश्नरी 
(१८) पंचावली (२०) स्वरूपों के कवित्त 
(२१) सख्वरूपों के दोहे (२२) सेवासार 
(२३) मानविचार (२४) आराम रोशनी 


(२५) उद्यानवर्णन 

१, मिश्रबन्धु विनोद भ इनके कुछ अ्रन्य ग्रन्थों के नाम इस प्रकार मिलते हैं:-रागारों जीलो, 
बिहारी सतसई की टीका, रागसागर, श्रीनाथजी रा दोहा, नाभप्रशंसा, वंशावली (?), 
नाथजी की वाणी, नाथकीतन, नाथमहिमा, नाथसंहिता, रामविलास, फुटकर कवित्त, 
सवैये, दोहे ग्रादि | ( भा० २, पृ० ८६१-८६२ ) 

२, इन्हीं महाराजा मानसिंहजी की आज्ञासे श्रीकृष्ण शर्मा ने उक्त उपनिषद्‌ के द्वितीय 
और तृतीय खण्डों की 'सारग्राहिणी' ( संस्कृत ) टीका और भीष्मपति ने उक्त उपनिषद्‌ 
की भाषा टीका बनाई थी | यह पिछली टीका अपूर्ण है । 

३. जोधपुर दरबार की आशा से इस इतिहास के लेखक ने इसके ३२ अध्यायों को संपादित कर 
गवर्नमैंट प्रेस, जोधपुर से प्रकाशित करवाया है | 

४. इस समय इसका तीसरा और पांचवां स्कन्ध ही उपलब्ध है | 
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मा रवाड का इतिहास 


आपकी भटियानी रानी प्रताप कुंवरिजी ने भी भगवद्भक्तिपूर्ण अनेक ढोटे 
छोटे ग्रन्थ लिखे थे | 

इन्हीं महाराज के समय बांकीदास आदि अनेक कवियों ने भानजसोमणडन' 
आदि अनेक कवित्वपूर्ण प्रन्य लिखकर एकाधिक वार पुरस्कार प्राप्त किया था। 


महाराजा मानसिंहजी के उत्तराधिकारी महाराजा तखतसिंहजी ने भी अनेक 
पदों की रचना की थी | आपकी जाडेजा वेश की रानी प्रतापकुंबरिजी 
( प्रतापबाला ) ने 'हरिपदावली! और 'रामपदावली' नाम के दो प्रन्थं लिखे थे। 
इनमें भक्तिरस भरे सुन्दर भजन हैं | 


१, आप के बनाए ग्रन्थों का संग्रह ईंडर की महारानी रक्कुंवरिजी ने प्रकाशित करवाया है । 
उसमें उनके बनाए निम्नलिखित ग्रन्थ हैं;--१ शानसागर, २ ज्ञानप्रकाश, ३ प्रतापपचीसी, 
४ प्रेमसागर, ५ रामचन्द्र नाम महिमा, ६ रामगुणसागर, ७ रघुवर स्नेह लीला, ८ रामप्रेम 
सुखसागर, ६ राम सुजस पचीसी, १० पत्रिका, ११ रघुनाथजी के कवित्त, १२ भजन 
पद हरिजस, १३ प्रताप-विनय, १४ श्रीरामचन्द्र विनय, १५ हरिजसगायन | 


( मारवाड़ी भजन सागर,-कवियों का परिचय, प्ृ० १६--१७ ) 


२. महाराजा मानसिंहजी के समय के बने कुछ ग्न्य ग्रन्थ:--- 

कवि शंभुदत्त कृत 'नाथचन्द्रोदय, “जलंधरस्तोत्रः और 'राजकुमारप्रबोध; पणिडत 
सदानन्द त्रिपाठी कृत अवधूतगीता' की संस्कृत टीका, गीताकी “सिद्धतोषिणी' नामकी संस्कृत टीका 
ओर “जलंधराष्टक' की आत्मदीप्ति' नामकी ( संस्कृत ) टीका; परिडत विश्वरूप कृत 'गोरत- 
सहस्त-नाम' की टीका, ' मेघमाला ? ( संस्कृत पद्मात्मक ); भीष्म भट्ट कृत “विवेकमार्तगड” की 
योगितोषिणी” टीका; मूलचन्द्र यति कृत 'मानसागरी महिमा”, 'नायिकालक्षणं; सेवग दोलतराम 
कृत “जलंघर-गुण-रूपक; शिवनाथ कवि कृत “जलंधर जस वर्णन; सेवग वगीराम गाड्डराम कृत 
'जलंधर जस भूषण, और “'मानसिंह जस रूपक; कवि बांकीदास कृत नाथस्तुति; चारण चेना कृत 
'जलंधरस्तुति!; व्यास ताराचन्द कृत नाथानन्द प्रकाशिका; मीर हैदर अली कृत 'जलंधरस्तुति'; 
सुकालनाथ कृत 'नाथ आरती!; सेवग पन्ना कृत 'नाथ उत्सव माला; चारण सेणीदान और भंडारी 
पीरचन्द कृत 'ाथस्तुति!; और विप्र गुमान कृत भागवत दशम स्कन्ध के ४६ से ६१ तक के 
अध्यायों का भाषा पद्मानुवाद आदि। इनके अलावा महाराजको प्रसन्‍न करने के लिये बहुत से अन्य 
कवियों ने अनेक नाथाष्टक, जलंधराष्टरक और फुटकर गीत, कवित्त, दोहे ग्रादि भी लिखे थे | 


महाराजा मानसिंहजी की एक परदायत तुलछूराय भी भगवद्धक्ति-पूर्ण-भजन-रचना में प्रवीण थी | 
( मारवाड़ी भजन सागर "कवियों की जीवनी' 7० ११--१२ ) 


३. आपकी कविताओं का "संग्रह प्रतापकँवरि-पद-रतनावल्ली' के नाम से प्रकाशित हो चुका है | 
( मारवाड़ी भजन सागर, कवियों की जीवनी, १० १०--११ ) 
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जोधपुर के राष्ट्रकूट नरेशों का विद्याप्रेम ओर उनकी दानशीलता। 


आपकी बघेल वंश की रानी रणछोडकुंवरि जी भी भक्तियूण पदों के 
बनाने में प्रवीण थीं । 

महाराजा तखतरसिंहजी के उत्तराधिकारी महाराजा जसवन्तसिंहजी द्वितीय के 
समय महामहोपाध्याय कबविराज। मुरारिदान ने 'यशवन्त-यशो-भूषण' नाम का प्रन्थ 
लिखा था, और इसके संस्क्ृत और भाषा के दो-दो संस्करंण तैयार किए गए थे। 
इस पर महाराजा ने कवि को लाख पसाव में पांच हज़ार रुपये वार्षिक आय की 
जागीर देकर सम्मानित किया था । 


इनके अलावा इन नरेशों के समय अनेक कबियों ने इनकी प्रशंसा में सैंकड़ों 
गीत, कवित्त, दोहे आदि बनाए थे ओर इन्होंने भी अपनी गुण-ग्राहकता दिखलाने 
में कमी नहीं की थी। कई ऐसे भी अवसर आए थे जब कवि की एक छोटी सी 
उक्ति से प्रसन्न होकर इन नरेशों ने उन्हें अच्छी आय के अनेक गांव दे डाले 
थे । इन नरेशों की दान और मान में दी हुई सैंकड़ों जागीरें इस समय भी कवियों 
ओर वीरों के वंशजों के अधिकार में चली आती हैं | 


महाराजा मानसिंहजी ने काशी, नेपाल आदि अनेक नगरों से संस्कृत के 
ओर राजपूताने के अनेक स्थानों से डिंगल आदि भाषाओं के ग्रन्थ अथवा 
उनकी नकलें मँँगवाकर जोधपुर के किले में 'पुस्तकग्रकाश' नामक पुस्तकालय 
की स्थापना की थी। यद्यपि उनके खगेवास के बाद उसकी तरफ़ विशेष ध्यान 
नहीं दिया जाने से वहां की बहुतसी पुस्तकें इधर-उधर हो गईं हैं, तथापि इस 
प्मय भी उसमें १६७८ संस्कृत की ओर १०९४ डिंगल आदि भाषाओं की 


इन्हीं की समकालीन बीरां के बनाए कृष्ण-भक्ति से पूर्ण कुछ भजन मिलते हैं| परन्तु इसका 
गीधपुर राज-घराने से क्या संबंध था यह अशात है । 
( मारवाड़ी भजन सागर, कवियों की जीवनी, 7० २१ ) 

१. महाराजा जसवन्तसिंहजी ( द्वितीय ) के छोटे भ्राता महाराजा प्रतापसिंहजी की भटियानी 
रानी स्लकुंवरिजी और महाराज किशोरसिंहजी की बघेल रानी विष्णुप्रसादकंवरिजी 
भी हरि-भक्ति-पूर्ण पद बनाने में कुशल थीं | 

बघेलीजी ने १ ग्रवधविलास, २ कृश्शविलास और ३ राधा-रास-विलास नाम के ग्रन्थ बनाए ये | 
( मारवाड़ी भजन सागर, कवियों की जीवनी, प० ३५४, १६ ) 
२. एक संक्षिप्त और दूसरा बड़ा । 


श्र 


मारवाड का इतिहास 


हस्तलिखित पुस्तकें विद्यमान हैं। जिस प्रकार संस्कृत की पुस्तकों में वेद, पुराण, 
दर्शन, साहित्य, काव्य आदि सब विषयों की पुस्तकें होने पर भी योग विषयक 
ग्रन्थों की संख्या अधिक है, उसी प्रकार भाषा में भी अन्य विषयों के ग्रन्थों से 
योग-विवयक ग्रन्थ अधिक हैं | इसका कारण महाराजा मानसिंहजी का इस विषय से 
अधिक ग्रेम होना ही सिद्ध होता है । 


इस पुस्तकप्रकाश” में महाराजा जसवन्तसिंहजी प्रथम रचित ग्रन्थों का संग्रह 
होने से अनुमान होता है कि इस पुस्तकालय का सूत्रपात उनके समय ( अथात्‌ 
विक्रम की १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ) से ही हो चुका था | वि० सं० १७७६ से 
१७८९ (ई० स० १७१८ से १७३२ ) के बीच नकल किए गए महाभारत, पुराण 
ओर काव्य-ग्रन्थों से प्रक।ट होता है कि महाराजा अजितसिंहजी ओर महाराजा 
अभयर्मिहजी के समय भी इस संग्रह में वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार वल्लभ संग्रदायके 
ग्रन्थों की संख्या से पता चलता है कि इनका संग्रह महाराजा विजयसिंहजी के समय 
किया गया होगा । परंतु इसकी वास्तविक उन्नति महाराजा मानसिंहजी के समय 
ही हुईं थी । 


इसके अलावा (पुस्तकप्रकाश” में जो लेखक नियत थे वे अन्य कारय न होने 
पर वहां की पुस्तकों की नकले तैयार किया करते थे। इससे इन नकलों की 
संख्या को मिला देने से संस्कृत पुस्तकों की संख्या १६७८ से ३०५७ ओर 
हंदी पुस्तकों की संल्या १०९० से १८४१ तक पहुंच जाती है | परंतु यह भी 
सम्भव है कि महाराजा मानसिंहजी को तरफ़ से समय-समय पर इस प्रकार तैयार 
की गई अनेक विषयों के ग्रन्थों की नकलें श्रेस के अभाव में विद्या प्रचार के लिये 
विद्वानों ओर विद्यार्थियों में बांठी जाती हों ओर इसीसे कुछ लेखक नियत किए गए 
हो। 'पुस्तकप्रकाश” में सब से पुरानी पुस्तक वि० सं० १४७२ (ई०स १४१५ ) 
की लिखी हुईं है । 


रद 


जोधपुर के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) नरेशों का धर्ग । 


जोधपुर के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) नरेशों का धम। 


जोधपुर-नरेशों की कुलदेवी चामुण्डा है, जो प्राचीन विश्वास के अनुसार श्येन 
का रूप धर इनके राज्य की रक्षा करती है। इसी से इन राजाओं के भन्‍्डे या 
निशान पर श्येन-पक्ती का चिह बना रहता है। परन्तु इन नरेशों ने समय-समय 
पर वैष्णव और शव मतों को भी बड़ी श्रद्धा से आश्रय दिया था। जोधपुर नरेश 
महाराजा विजयसिंहजी परम वष्णाव थे। उनके राज्य समय जोधपुर नगर में 
मांस ओर मदिरा का प्रचार बिलकुल बंद करदिया गया था | इस शाज्ञा के 
उल्लेबन करने वाले को, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्‍यों न हो, कठोर से 
कठोरतर दण्ड दिया जाता था। इनके दिए अनेक गाँव इस समप्र तक भी वल्लभ- 
संप्रदाय वालों के अधिकार में चले थाते हैं | 


महाराजा मानसिंहजी के समय शैबमत के अन्नभृत नाथ-संप्रदाय का विशेष 
प्रभाव रहा और उक्त संप्रदाय के आचाय उस समय में मिले अनेक गाँवों आदि का 
उपभोग अब तक करते चले आरे हैं । 


इन राठोड़ नरेशों के समय उपयुक्त पौराणिक मतों के अलावा जैन मत को भी 
अच्छा अवलम्ब मिला था । इसी से मारवाड़ में इस संग्रदाय का अच्छा प्रचार चला 
आता है । 


१, उस समय पशुवध का निषेध होने से कसाइयों को मकानों के छतों की पढ्ठियां ( छीनें ) 
ओर बड़े-बड़े पत्थर उठाने का काम सौंपा गया था। उनके वेशन इस समय तक भी 
वही काम करते हैं और “चैवालिय' कहलाते हैं | 

२. महाराज ने आउवा ठाकुर जतसिंह के इस आजा का उल्ंघन करने पर उसे प्रागा दगढ़ 
दिया था। 

२. राजा शूरसिंहजी ने चांदपोल दरवाजे के बाहर रामेश्वर महादेव का मन्दिर बनवाया था | 
उसके पुजारियों को राज्य की तरफ से जागीर मिली हुई है । 
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मारवाड़ का इतिहास 





जोधपुर के राष्ट्कूट (राठोड़ ) नरेशों का कलाकौशल-प्रेम । 


इन नरेशों का कला-कीशल की उन्नति पर भी विशेष ध्यान रहा है। इसका 
प्रमाण जोधपुर के सुन्दर ओर सुद्ृह किले को, जिसकी स्थापना राब जोधाजी ने 
वि० सं० १५१६ (ई० स० १४५८६) में की थी, देखने से आपह्ी आप मिल 
जाता है | इस में जोधाजी के और उनके बाद होने वाले उनके उत्तराधिकारियों के 
बनावाए अनेक सुन्दर महल आदि विद्यमान हैं । 


जोधपुर नगर की शहरपनाह पहले पहल राव मालदेवजी ने बनवाई थी । 
परन्तु महाराजा बखतसिंजी ने शहर के घेरे के बढ़ जाने से इसका विस्तार किया | 
इसके अलावा मारवाड़ राज्य के वैभव की उत्तरोत्तर वृद्धि और उसके साथ साथ यहां 
के नरेशों की क्रमशः बढ़ती हुई कला-कौशल की अभिरुचि का प्रमाण यहां के कुछ 
राजाओं पर बने मंडोर के देबल ( (७०७७॥४. ) हैं | इनको देखने से अनुमान 
होता है कि जिस प्रकार राव मालदेवजी, राजा उदयसिंहजी, सवाई राजा 
श्रासिंहजी, राजा गजर्सिहजी, महाराजा जसवन्तसिंहजी ओर महाराजा अजितसिंहजी 
के समय मारवाड़ राज्य की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई, उसी प्रकार उनके नाम पर बने 
देवलों ( (७॥०७७॥४ ) के आकार ओर उनकी स्थापत्य कला में भी बृद्धि होती गई । 


इनके अलावा महाराजा अजितसिंहजी के समय का बना मंडोर का एक-थंभिया 
महल, पहाड़ काटकर बनवाई वीरों आदि की मूर्तियों और उनके उत्तराधिकारी महाराजा 
अभयसिंहजी के समय पहाड़ काट कर तैयार की गईं देवताओं आदि की मूर्तियों भी 
विक्रम की अद्गरहवीं शताब्दी की मारवाड़ की स्थापत्य-कला के अच्छे नमूने हैं । 


१, कहते हैं कि किले पर का प्रसिद्ध मोतीमहल सवाई राजा शूरसिंहजी ने, फृतैमहल 
और दोलतख़ाना महाराजा अजितसिंहजी ने और फूलमहल महाराजा ग्रभयसिंहजी ने 
बनवाया था | इसी प्रकार श्वुज्ञार चोकी, जिस पर नवीन महाराजाओं का राज-तिलक 
होता है, महाराजा विजयसिंहजी ने बनवाई थी । 

२. इस समय इन मूर्तियों पर चूने की कली की हुई होने से इनकी असली कारीगरी नहीं 
देखी जासकती | 


श्द 


जोधपुर के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) नरेशों का कला-कौशल-प्रेम । 


मारवाड़ के नरेशों ने अनेक नए किले और महल बनवाए थे; और बहुत से 
पुराने किलों की मरम्मत करवा कर उनमें कई नवीन स्थान आदि तैयार करवाए 
थे | इनमें राव मालदेवजी का बनवाया अजमेर के किले में बीठली का कोट और 
चश्मे से किले में पानी चढ़ाने का मांगे और (राव अमरसिंहजी और ) महाराजा 
बखतसिंहजी के बनवाए नागोर के किले में के महल सराहनीय हैं । नागोर के किले 
का आबहवामहल, दिल्ली या आगरे के शाही महलों से बहुत कुछ समानता रखता है। 


महाराजा सरदारसिंहजी के समय बना महाराजा जसवंतसिंहजी (द्वितीय ) का 
संगमरमर का देवल ( (७॥०७७७॥ ) विक्रम की बीसबीं शताब्दी का अत्युत्तम नमूना है । 
इसी प्रकार जोधपुर का जुबली कोर्ट्स (]7०6 ०७७.) नाम का न्यायालय भी इसी 
शताब्दी का सुन्दर भवन है। 


मारवाड़ के वर्तमान नरेश महाराजा उम्मैदसिंहनी साहब के समय बना 
विण्हम अस्पताल, विलिज्ञडन बगीचा, उसमें का अजायबधर और पुस्तकालय का 
भवन और बालसमंद और मण्डोर के बगीचों को दिया गया नया दशैनीय रूप भी 
बहुत ही सुन्दर है | इनके अलावा महाराजा साहब का छीतर नामक पहाड़ी पर 
का भव्य भवन भी, जो इस समय बन रहा है, जब तैयार हो जायगा, तब राजपूताने 
भर में एक अपूर्वे महल होगा । 


मारवाड़ नरेशों के आश्रय के कारण यहां के कारीगर भी बड़े ही सिद्धहस्त 
होते थे । उनकी बनाई विशाल तोपें, और बंदूकें इस समय भी देखने वालों को 
आश्चर्य में डाल देती हैं । 


इन सब के अलावा महाराजा मानसिंहजी के समय बने चित्रों का संग्रह भी 
अपूर्व है । यह इस समय राजकीय अजायबधर में रक्‍्खा हुआ है। इसमें अन्य 
अनेक चित्रों के अलावा करीब ४६६ चित्र, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई करीब ४ फुट 
और चौड़ाई करीब १, फुट के है ऐसे हैं, जिन पर समग्र रामायण, 
दुगाचरित, शिवपुराण आदि हिन्दू-धर्म के ग्रन्थों की कथाएँ चित्रित हैं । 
इसके अलावा ७३४ चित्रों में जो करीब १ फुट लंबे और आध फुट चोड़े हैं, 
सूरजप्रकाश नामक इतिहास का कुछ अंश, भागवत के दशमस्कन्ध का पूर्व 
भाग, पंचतंत्र ओर ढोला मारवण की कथाएं अंकित हैं। 
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इस संग्रह की प्रशंसा इसको देखने वाले बड़े-बड़े विद्वानों ने की है । 
महाराजा मानसिंहजी, जिनके समय में यह संग्रह तैयार करवाया गया था, अन्य 
अनेक कलाओं के भी मर्मज् थे | इसी से उनके विषय में यह दोहा प्रसिद्ध हैः- 


जोध बसायो जोधपुर, ब्रज कीनो व्रजपाल । 
लखनेऊ काशी दिली, मान कियो नेपाल ॥ 


अथोत-राव जोधाजी ने जोधपुर बसाया, महाराजा विजयसिंहजी ने 
वैष्णबमत में इढ भक्ति होने से उसे व्रज बनादिया | ( उनके समय यहां पर 
वल्लभ-संप्रदाय के अनेक मन्दिर बन गए थे। ) परन्तु महाराजा मानसिंहजी ने उसे 
लखनऊ, काशी, दिल्ली, ओर नेपाल बनादिया | ( उनके समय उनकी गुणग्राहकता 
के कारण यहां पर बहुत से कव्यक, संस्कृत के पंडित, गंबये, और योगी या 
नाथ-संग्रदाय के लोग इकट्ठे हो गए थे। ) 


मारवाड़ के राठोड़ नरेश 


राव सीहाजी 


इस इतिहास के प्रथम भाग (राष्ट्कूटों के इतिहास ) में लिखा जाचुका है कि 
इतिहास-प्रसिद्ध राठोड-नरेश जयचन्द्र (जयचन्द्र) के शहाबुद्दीन गोरी के हमले में मारे 
जाने पर भी कन्नौज के आस-पास का प्रदेश उस (जयचन्द्र ) के पुत्र हरिश्वन्द्र के 
अधिकार में ही रहा था । सम्भवतः इसी हरिश्वन्द्र की उपाधि या दूसरा नाम 
वरदायीसेन था । परन्तु वि० सं० १२५३ के बाद जब मुसलमानों के आक्रमणों 
से हरिश्वन्द्र का रहा-सहा राज्य भी जाता रहा, तब वरदायीसेन के पुत्र 


१, यह भी सम्भव है कि वरदायीसेन हरिश्वन्द्र का छोटा भाई हो । परन्तु रामपुर और 
खिमसेपुर के इतिहासों में सीहाजी को प्रहस्त का पौन्र लिखा है। यह प्रहस्त शायद 
हरिश्वन्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इसीसे हम भी हरिश्चन्द्र और वरदायीसेन 
को एक ही व्यक्ति अनुमान करते हैं | 


जिस प्रकार जयचंद्र की उपाधि “दलपुंगल” थी उसी प्रकार हरिश्रन्द्र की उपाधि “ वरदायी- 
सैन्य ” होना भी सम्भव है । 
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सेतराम और सीहाजी खोर (शम्साबाद) की तरफ़ चले गए और कुछ दिन 
बाद मोधा की तरफ़ द्वोते हुए महुई' में जा रहे । परन्तु जब उक्त प्रदेश 
में मी मुसलमानों का उपद्रव प्रारम्भ हो गया, तब इन्हें और सेतराम को माखाड़ की 
तरफ आना पड़ी | सम्भव है, विदेश में आ जाने पर सेतराम ने अपने छूटे 
भाई सीहाजी को ही अपना दत्तक पुत्र मान लिया दो । 


१, महुई गाँव फुरंखाबाद जिले में है। वहाँ पर काली नदी के किनारे बने सीहाजी के 
निवासस्थान के खगडहर अब तक विद्यमान हैं और लोग उन्हें 'सीहा राव का 
खेड़ा' के नाम से पुकारते हैं | 

२, शम्मुद्दीन अल्तमश पहले बदायूं का शासक था । (क्रॉनॉलॉजी ऑफ इणिडया, पृ० १७६ |) 
परन्तु वि० सं० १२६८ (ई० स० १२११) में वह दिल्‍ली के तरूत पर बैठा, और 
उसके बाद उसकी सेना ने खोर विजय किया | खोर (शम्साबाद ) की तरफ के लोग 
इस घटना का समय वि० सं० १२७१ की चेत्र ( सुदि ) ३ रविवार अनुमान करते हैं | 
परन्तु श्रीयुत॒ आर० डी० बैनर्जी शम्मुद्दीन के कन्‍्नोज-विजय करने का समय वि० 
सं० १२८३ (६० सं० १२२६ ) मानते हैं | ( जनंल बड़ाल एशियाटिक सोसाइटी, 
भा० १२ नं० ११, पृ० ७६६ ) 


मारवाड़ की ख्यातों में सीहाजी का वि० सं० १२१२ में मारवाड़ में आना लिखा है | 
परन्तु जब कननोज-नरेश जयचन्द्र स्वयथे ही वि० सं० १२५० में मारा गया था, तब उसकी 
सन्‍्तान का इस घटना से १८ वर्ष पूर्व मारवाड़ में आना कैसे सम्मव हो सकता है ! 


कर्नल टॉड ने अपने “ ऐनल्स ऐगड ऐग्रिटक्किटीज़ ऑफ राजस्थान! नामक इतिहास ( भा० २, 
प्र० ६४० ) में सीहाजी के, कन्नौज छोड़ कर, मारवाड़ में आने का समय वि० सं० १२६८ 
(ई० स० १२१२ ) लिखा है। जनरल कनिजड्जहम इस घटना का वि० सं० १रु८३ (ई० 
स० १२२६ ) में होना मानते हैं। ( कनिन्नहम की आकियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, भा० ११, 
पृ० १२३ ) 

विक्रम की १७ वीं शताब्दी के लेखक मुहणोत नेणसी ने अपने इतिहास में एक स्थल पर 
सीहाजी का विवाद्द सोलंकी जयसिंह की कन्या से होना लिखा है | यदि उसका लिखना ठीक हो, 
तो यह जयसिंह ( जयन्तर्सिह ) द्वितीय की कन्या ही होगी | इस जयसिंह द्वितीय का, वि० से० 
१२८० की पौष सुदि ३ (२६ दिसम्बर १२२३ ) का, एक ताम्रपत्र काडी से मिला है | (इण्डियन 
ऐग्रिटक्वेरी, भा० ६, पृ० १६६ ) इसने इसी समय के करीब गुजरात-नरेश सोलेकी भीमदेव द्वितीय 
के राज्य पर कुछ समय के लिये ग्रधिकार कर लिया था । 
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१, राव सीहाजी 


च० सें० ११६८-१३३० (ई० स० १२१२-१२७३ ) 


मारवाड़ू के राठोड़ नरेश 
वि० सं० १६५० (ई० स० १५२३ ) का बीकानेर के महाराजा रायसिंहजी का 


इस घटना से भी जनरल कनिज्ञहम के मत की पुष्टि होती है । परन्तु मारवाड़ की 
सारा ही ख्यातों में सीहाजी के पुत्र ग्ससथानजी का जन्म उनके मारवाड़ में गरने के बाद होना 
लिखा मिलता है | यदि यह सत्य हो तो सीहाजी का मारवाड़ में वि० सें० १२६८ (६० स० 
१२१२ ) के करीब आना ही मानना होगा; क्योंकि हम आसथानजी का जन्म वि० सं० १२६६ 
(६० स० १२१२) के करीब मान लेने को बाध्य हैं। इसके बिना मारवाड़ के राठोड़ों का सारा 
का सारा प्रारम्भिक इतिहास गड़बड़ हो जाता है| हमारे मतानुसार जयचन्द्र के पुत्र हरिश्रन्द्र से लेकर 
राव च्रैँडाजी तक के नरेशों के जन्म संवत्‌ इस प्रकार मानने होंगेः--- 


जयचन्द्र 
हरिश्वन्द्र वरदायीसेन 
[ जन्म वि० सं० १२३२-जयचन्द्र के [ या तो यह हरिश्वनद्ध का ही उपनाम होगा या उसका 
ताम्रपन्नों के आधार पर ] छोटा भाई होगा | पिछली हालत में इसका जन्म वि० 


सं० १२३३ में माना जा सकता है | ] 
| 


सेतरम [ जन्म वि० सं० १२५० |] राव पा [ जन्म बि० सं० १२४१ |] 
राव आसथान [ जन्म वि० सं० १२६६ |] 
राव धूहड़ [ जन्म वि० सं० १२८७ ] 
शव रायपाल [ जन्म वि० सं० १३०४ |] 
राव कनपाल [ जन्म वि० सं० १३२३ |] 
राव जालशसी [ जन्म वि० सं० १३४१ ] 
राव छाडा [ जन्म वि० सं० १३४६ ] 
राव तीडा [ जन्म वि० सं० १३७७ | 


राव कान्हड | जन्म वि० सं० १३६४ ] राव त्रिभुवनसी [ जन्म वि० सं० १३६६ | राव सलखा 
[ जन्म वि० सं० १३६७ | 


। | + 
रावल मल्िनाथ [ जन्म वि० सं० १४१४ | राव वीरम [ जन्म वि० सं० १४१६ | 
| 
राव चूँडा [ जन्म वि० सं० १४३४- 


ख्यातों के आधार पर ] 
( सम्भव है, बीच के सम्बतों में एक-दो वर्षों का अन्तर हो | सीहाजी के मारवाड़ की तरफ 
आने का कारण बदायूँ के शासक शम्मुद्दीन का दबाव ही प्रतीत होता है। ) 


शेर 


मारबाडू का इतिहास 

एक लेख मिला है।इस में की नारायण से विजयचन्द्र के पूर्व तक की पीढ़ियाँ 
भाटों के आधार पर लिखी हुई प्रतीत होती हैं | इसीसे वे लेखों की 
पीढ़ियों से नहीं मिलतीं। इस लेख में आगे लिखा है:--- 


तस्माद्विजयचन्द्रो3भूजयचन्द्रस्ततो3भवत्‌ । 
वरदायीसेननामा तत्पुत्रोडतुलविक्रम: 
तदास्मजः सीतरामो रामभक्तिपरायण: । 
सीतरामस्य तनयो नृपचक्रशिरोमणि: | 

राजा सीह इति ख्यातः शौयवीयेसमन्वित: । 


अथात्‌ू-उसका पुत्र विजयचंद्र हुआ ओर विजयचन्द्र का जयचन्द्र | जयचन्द्र का 
पुत्र वरदायीसेन था ओर उसका सीतराम हुआ । इसी सीतराम का पुत्र सीहा था। 


इस लेख में जयचन्द्र के पुत्र का नाम हरिश्वन्द्र न देकर वरदायीसेन दिया 
है । श्ससे ज्ञात होता है कि या तो इस वंश का सम्बन्ध हरिश्चन्द्र के छोटे 
भाई वरदायीसेन से था या हमारे अनुमान के अनुसार हरिश्वन्द्र का ही उपनाम 
वरदायीसेन था| इसीसे उक्त लेख में हरिश्चन्द्र का नाम नहीं लिखा गया है। 


कनेल टॉड ने अपने इतिहास में सीहाजी को कहीं जयचन्द्र का पुत्र, कहीं 
भतीजा ओर कहीं पौत्र तथा सेतराम का भाई लिखा है। परन्तु मारवाड़ की ख्यातों 
और सीहाजी के वि० सं० १३३० के लेख में इन्हें सेतराम का पुत्र लिखा है। 





आईने गअकबवरी' में लिखा है कि मोइजद्दीन साम (गोरी ) ने जब राय पिथोरा की 
लड़ाई से फुरसत पाई, तब वह कन्नौज के राजा जयचन्द के मुकाबले को चला | जयचन्द हार कर 
भागा और गज्ला में ड्ब गया | उसका भतीजा सीहा भी, जो शम्साबाद में रहता था, बहुत 
से आदमियों के साथ मारा गया । इसके बाद सीहा के तीनों बेटे--सोनग, अश्वत्थामा (आसथान) 
और ग्जज गुजरात की तरफ जाते हुए. पाली में आकर ठहरे | कुछ दिन बाद उन्होंने गोयलों से 
खेड़ छीन लिया | इसके बाद सोनग ने ईंडर में और अज ने बगलाने में अपना अधिकार जमाया | 
( भा० २, पृ० ५०७ ॥। ) 

परन्तु सीहाजी का उस समय मारा जाना सिद्ध नहीं होता | 

१, जनेल बड्भाल एशियाटिक सोसाइटी (ई. सन्‌ १६२० ), भा० १६, पृ० २७६ 


२. ऐनाल्स ऐगड ऐग्रिटक्किटीज़ ऑफ राजस्थान, भा० १, पृ० १०५; भा० २, पृ० ३० 
और भा० २, पृ० ६४० 


रेड 


गव सीदाजी 


इतिहा! से ज्ञात होता है कि जिस समय सीहाजी करीब २०० साथियों 
के साथ महुई से पश्चिम की तरफ़ चले थे, उस समय इनका विचार द्वारका 
की तरफ़ जाने का था । परन्तु मांगे में जब यह पुष्कर में ठहरे, तब वहीं 
पर इनकी भेट तीथ-यात्राथ आ० हुए भीनमाल (मारवराड़ के दक्षिणी प्रान्त के 
एक नगर ) के ब्राह्षणों से हो गई । उन दिनों मुलतान की तरफ़ के मुसलमान 
अकसर भीनमाल पर आक्रमण कर लूट-मार किया करते थे। इसीसे उन ाह्मणों 
ने मीहाजी को अपने दल-बल सहित देख कर इनसे सहायता की प्राथना की। 
सीहाजी ने भी इसको सहषे स्वीकार कर लिया और भीनमाल जाकर आक्रमणकारी 
मुसलमानों के मुखियाओं को मार डाला । 


इस विपय का यह दोहा मारराड़ में अब तक प्रसिद्ध है:- 
भीनमाल लीधी सीहै सेल बजाय | 
दत दीन्ही सत संग्रहयो, श्रो जस कदे न जाय ॥ 


अथातू-बीर सीहाजी ने भाले के जोर से भीनमाल पर अधिकार कर 
लिया और इसके बाद उसे (ब्राह्मणों को) दान देकर पुण्य का सच्नय किया। 
इनका यह यश सदा द्वी अमर रहेगा । 


इस प्रकार भीनमाल के ब्राह्रणों का कष्ट दूर कर सीहाजी ने द्वारका 
( गुजरात ) की यात्रा की और वह्ढों से लौटते हुएं कुछ दिन पाटन ( अनहिलवाड़े ) 
में ठहरे | वहाँ पर उस समय सोलंकियों का राज्य था । 


ख्यातों में लिखा है कि सीहाजी ने पाठन के राजो मलराज सोलंकी की 
सहायता कर कच्छु के राजा लाखा फूलानी को मारा था और इसके एबंज़ 
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१. ख्यातों में यह भी लिखा है कि सीहाजी ने द्वारका से लौटते समय भुज के सामा भाटी 
थिराद के शासक, सौँचोर के चौहान, पीलूडा गाँव के कोली भेधा, करड़ा पवैत के 
करतर ( जाति के ) हरदास छोगाला; ओर भीलड़ा गाँव के डाभी आसा (ईडर के 
दीवान ) को भी दण्ड दिया था । 


ख्यातों में सीहाजी का द्वारका को जाने समय भी पाठन होकर जाना लिखा है| 
२. मुहणोत नैणसी ने पाटन के राजा मूलराज को चावड़ा जाति का लिखा है | 


ह 


मारवाड़ का इतिहास 


में मूलराज ने इन्हें अपनी कन्या व्याह दी थी।परनन्‍्तु यह ठीक प्रतीत नहीं 
होता, क्‍योंकि जैनाचार्य हेमचन्द्र रचित “द्बाश्रय काब्य' के पाँचवें सगे में लिखा है;- 
तो ग्रूजत्राकच्छुस्प द्वारका कुग्डनस्थ नु 
नाथी शरोमिंभालाभिगन्ञाशोणं प्रचक्रतु:॥ १२१॥ 
है 3 २८ 
कुन्तन सबमारेणावधीललक्ष चुलुक्पराट्‌॥ १२७॥ 
अथोत्‌---गुजरात के भोलेकी राजा मूलरान ओर कच्छु के राजा लाखा के 
बीच भीषण युद्ध हुआ | अन्त में सोलंकी मृलराज प्रथम ने लाखा को मार डाला। 
समर ( माखाड़ ) से मिले सोलंकियों के एक शिलालेख में लिखा हैं: - 
वसुनन्दनिधी वर्ष व्यतीते विक्रमार्कतः | 
मूलदेवनरेशस्तु चूडामणिरभूदूभुवि ॥ २॥ 
अथात्‌-वि० सं० <<८ के बीत जाने पर मूलदेव राजा हुआ । 
इससे ज्ञात होता है कि मूलराज प्रथम ने वि० सं० ६९८ (६० स० 
८४१) के बादही गुजरात विजय कर वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया 
था । इसकी प्रशस्तियों से प्रकट होता है कि यह वि० सें० १०५१ 


2, यह काव्य वि० सं० १२१०७ (ई० सन्‌ ११६० ) के करीब बनाया गया था। इससे 
लिखा है कि जिस समय सोराष्ट्र देश के राजा ग्रहरिपु ने पाटणा पर चढ़ाई की, उस 
समय कच्छ देश का राजा लाखा भी उसके साथ था। इसी युद्ध भें गुजरात के राजा 
मूलराज ने नेश ( कुन्त ) का प्रहार कर लागखा को मारा था | 

वि० सं> १२८२ (ई० स० १२२५) के करीब की बनी सोमदेव की "कीर्ति-कौमुदी' 

में भी लाखा का मूलराज प्रथम के हाथ से मारा जाना लिखा है;- 
महेच्छकच्छभूपाल लक्षं लक्षीचकार यः | 

वि० सं० १३६२ (ई० स० १३०५) की बनी मेरुतुज्ञ की 'प्रबन्धचिन्तामणि' से भी 

इसकी पुष्टि होती है । उसमें लिखा हैः- 
कच्छपलक्ष हत्वा सहसाधिकलम्बजालमायातम्‌ । 
सड्गरसागरमध्ये धीरवता दशिता येन ॥ 
डफ की “क्रॉनेलॉजी ऑफ इंणिड्या' में ग्रहरिपु का समय ई० स० ६१६ और ६५६ 
(वि० सं० ६७३ और १०१६ ) के बीच लिखा है । 

२. सरदार म्यूज़ियम और सुमेर पब्लिक लाइऋरी, जोधपुर की ई० स० १६२५-२६ की 

रिपोर्ट, १० २; और इग्डियन ऐण्टिकैरी, भाग ५८, १० २३४-२३६ | 


रेद 


राव सीहाजी 


(६० स० ६१9) तक जीवित था | ऐसी हालत में इसकी मृत्यु सीहाजी 
के मारवाड में आने से करीब २१६ वर्ष पूर्व हुई होगी । इसलिये 
मूलराज॑ ओर उसके समकालीन लाखा का सीहाजी के समय विद्यमान होना 
और उस लाखों का सीहाजी के हाथ से मारा जाना असम्भव ही प्रतीत होता है। 


ख्यातों में लिखा है कि जब सीहाजी पाटन से लौट कर पाली ( मारताड़ ) 
पहुँचे, तव वहाँ के पल्लीवाल ब्राह्मणों ने भी इनसे सहायता की ग्राथना की। उस 
समय पालीनगर व्यापार का केन्द्र हो रहा था और फारस, अरब आदि पश्चिमी 


१, पं० गौरीशड्ूरजी ओमा के लिखे 'राजपूवाने के इतिहास में गुजरात के सोलंकी मूलराज 
प्रथम का समय १०१७ से १०४२ लिखा है ( भा० २, पृ० २१५४ ) | परन्तु उपयुक्त 
नवीन लेख के मिल जाने स वह ठीक नहीं हो सकता | सोलंकियों के वेश में एक 
मूलराज द्वितीय भी हुआ है । परन्तु एक तो उस ( मूलराज द्वितीय ) का समय वि० सं० 
१२३३ से १२३५ तक माना गया है | दूसरे वह बाल्यावस्था में ३ वर्ष राज्य करके ही 
मर गया था | इसीस वह बाल मूलराज के नाम से प्रसिद्ध था। ऐसी हालत में उसकी 
कन्या से सीहाजी का विवाह होना भी असम्भव ही है | वास्तव में सीहाजी के समय 
भुजरात पर सोलेकी मीमदेव द्वितीय का राज्य था| उसका समय वि० सं० १२३५ से 
१२६८ तक माना गया है | परन्तु पहले लिखा जा चुका है कि मुहगोत नैणसी के 
इतिहास में सीहाजी का विवाह सोलेकी सिद्धराज जयसिंह की कन्या से होना लिखा है । 
यदि उसका लिखना ठीक हो, तो यह जयसिंह ( जयन्तसिंह ) द्वितीय ही हो सकता है; 
जिसने कुछ समय के लिये सोलंकी भीमदेव द्वितीय के राज्य पर अधिकार कर लिया 
था। परन्तु इस विषग्र मे भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | 

२. कच्छ के जाड़ेजा नरेशों में लाखा नाम के तीन नरेश मिलते हैं | डफ की क्रॉनॉलॉजी 
ऑफ इंणिडिया' में इनके नाम और समय इस प्रकार दिए हैं;:--- 

( १) लाखा गुडारा या ढोडरा, इ० स० १२५० (वि० सं० १३०७ ) 

(२) लागा फूलानी, इ० स> १३२० (वि० स॑० १३७७ ) 

(३ ) लाखा जाम, ई० स० १३४० ( वि० सं० १४०७ ) 

इसी पुस्तक में लाखा फूलानी के विषय में लिखा है कि वह खेड़कोट का राजा था 

ओर उसने काठियों को दबा कर काठियावाड़ के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था | कहीं पर 
इसकी मृत्यु का इसके जामाता के हाथ से होना और कहीं पर इसका, अड़कोट ( काठियावाड़ ) में 
मूलजी वाघेला के साथ के युद्ध मे, राठोड़ सीहाजी के द्वारा मारा जाना लिखा है | परन्तु इसके समय 
के विषय में बड़ी गड़बड़ है। ( देखो प्र० २६० और प्रृ० २१४-२१६ ) । परन्तु इस पुस्तक में 
दिए वृत्तान्त और समय के विषय में स्वयं ग्रन्थ लेखिकाने ही सन्देह प्रकट कर दिया है। कुछ लोग 
सीहाजी का जैसलमेर के रावल भाटी लाखा से लड़ना अनुमान करते हैं । उक्त राज्य की ख्यातों में 
उसका समय वि० सं० १३२७ से १३३० तक लिखा है। ( तवारीख जैसलमेर, पृ« ३३ ) 


३७ 


मारवाड़ का इतिहास 


देशों के माल के यहीं होकर आगे जाने के कारण यहाँ के पन्लीवाल व्यापारी 
बड़े समृद्धिशाली बन गए थे | परन्तु साथ ही सोलझ्डलियों और चौहानों के निरबेल 
हो जाने से आस-पास के जह्लों में रहने वाले मीणा, मेर आदि लुटेरी 
जातियों के लोग मौक़ा पाते ही उन्हें लूट लिया करते थे | सीहाजी ने उन 
ब्राह्रणों की और उस प्रदेश की दशा देख उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और 
वहीं पर अपना निवास स्थापित कर आस-पास की लुटेरी जातियों से उन 
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व्यापारी ब्राह्मणों की रक्षा करने लगे | इस सहायता के एबंज में उन आाह्मणों 
ने भी इनके खर्च के लिये कुछ लागें नियत कर दीं | कुछ ही काल में 
आस-पास के प्रदेश पर सीहाजी का अधिकार हो गया। 


उस समय खेड पर गुहिल राजपूतों का अधिकार था । परन्तु उनके ओर 
उनके मनन्‍्त्री डाभी राजपूतों के बीच मनोमालिन्य रहा करता था । इसी पर की 
फूट से लाभ उठाने के लिये सीहाजी ने उनके देश पर चढ़ाई की | परन्तु इसी 
समय णली पर मुसलमानों ने हमला कर दिया । इसकी सूचना मिलते ही 
सीहाजी खेड़ की तरफ से लौट कर मुसलमानी सेना पर टूट पड़े । इससे उसे 
मैदान छोड़ कर भागना पड़ा । यह देख राठोड़ों ने उसका पीछा किया । 
परन्तु उनके वीठू नामक गाँव के पास पहुँचते ही मुसलमानों की एक नवीन 
सेना उधर आ निकली । इससे मुसलमानों का बल बहुत बढ़ गया और उनकी 
भागती हुई सेना ने मदद पाकर पीछा करती हुईं राठोड़-सेना पर प्रत्याक्रमण 
कर दिया । दोनों तरफ से जी खोल कर युद्ध हुआ । परन्तु थकी हुई 
अल्पसंख्यक राठोड़-सेना मुसलमानों की बहु-संस्यक ताज़ादम फ्रीज के सामने 


१, यह गांव पाली से ७० मील पश्चिम जसोल के पास उजड़ी हुई दशा में अबतक 
विद्यमान है | 
यद्यपि कर्नल टॉड ने सीहाजी का खेड़ राज्य पर अधिकार करलेना लिखा है और इसकी पुष्टि 
नगर ( मारवाड़ ) से मिले वि* सं० १६८८६ के राठोड़ जगमाल के लेख से भी होती है, तथापि 
ख्यातों से खेड़ पर पहले पहल आसथानजी का अधिकार होना ही पाया जाता है | ऐसी द्वालत में 
मानना पड़ता है कि यदि मीहाजी ने खेड़ के कुछ प्रदेशों पर अधिकार किया भी होगा तो भी 
सम्भवतः उनकी मृत्यु के बाद वे स्थान एकवार फिर राठोड़ों के हाथ से निकल गए होंगे । 


| ० 


राव सीहाजी 


अधिक समय तक न ठहर सकी । इससे मैदान मुसलमानों के हाथ रहा और 
वीखर सीहाजी इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुएं । 


४, मारवाड़ की ख्यातों में यह भी लिखा हैँ कि सीहाजी कुछ दिन तक पाली में रह कर कननोज 
लौट गए थे | वहाँ पर इनकी राजधानी गढ़ गोयन्दाणों मे थी । इनका पहला विवाह 
बज्भाल-नरेश की राज-कन्यास और दूसरा पाठण के सोलेकी राजा की पुत्री से हुआ था। 
इनके पहली रानी से ४ पुत्र और दूसरी स ३ पुत्र हुए | सीहाजी ने मारवाड़ से लौट कर 
१३ वर्ष तक गढ़ गोयन्दाणे में राज्य किया | इनकी मृत्यु के बाद वहाँ का ग्रपिकार पहली 
रानी के बड़े पुत्र को मिला और दूसरी रानी अपने तीनों पुत्रों ( आसथान, सोनग और 
गज ) को लेकर पाली ( मारवाड़ ) में चल्ली आईं । परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता | 


कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में सीहाजी का वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है;- 


“वि० सं० १२६८ (ई० स० १२१२) में जयचन्द्र के पोत्र सेतरम और सीहाजी, दो सौ 
आदमियों को साथ लेकर, कन्नौज से रवाना हुए | जिस समय ये कोलूमढ ( आधुनिक बीकानेर नगर 
से २० मील पश्चिम की तरफ ) पहुँच, उस समय वहाँ पर सोलंकियों का राज्य था। वहाँ के राजा 
ने इनकी बड़ी खातिर की | इसकी एवज में सीहाजी ने सोलकियों के शत्रु लाखा फूलानी से युद्ध 
कर उसे हराया। इसी युद्ध में सतराम मारा गया | इनकी इस सहायता से प्रसन्न होकर सोलंकी-नरेश 
ने अपनी बहिनका विवाह सीहाजी के साथ कर दिया | वहाँ से चल कर यह (सीहाजी) द्वारका जाते 
हुए अनहिल पाटन पहुँचे | वहाँ के राजा ने भी इनकी बडी ग्रावभगत को | जिस समय सीहाजी पाटन 
में 5हगे हुए थे, उसी समय लाखा फूलानी ने उक्त नगर पर आक्रमण किया। इस बार के युद्ध में 
सीहाजी ने लाखा को मार कर अपने भाई का बदला ले लिया | उधर से लोटकर जब सीहाजी लूनी 
के किनारे पहुँचे, तब इन्होंने डाभियों से भेहवा और गुहिलों से खेड़ छीन लिया | इसके बाद 
यह पाली ग्राए और इन्होंने वहाँ पर होने वाले मेर व मीणों के उपद्रव को शान्तकर पल्लीवाल 
ब्राह्मणों की रक्ता की | परन्तु कुछ समय बाद इन्होंने पललीवाल ब्राह्मणों को मारकर वहाँ पर भी 
अधिकार कर लिया | इसके एक वष बाद वहीं पर इनका स्वगेवास हुआ | ( ऐनाल्‍्स ऐगड 
ऐग्टक्किटीज़ ऑफ़ राजस्थान, भा० २, पृ« ६४०-६४३ ) | परन्‍तु यह सारी कथा कपोल-कल्पित 
है; क्योंकि पढ़ीवाल ब्राह्मण पाली के शासक न होकर व्यापारी ही थे। पाली भे स्थित सोमनाथ 
के मन्दिर स मिले वि० सं० १२०६ के लेख से प्रकट होता है कि उस समय वहां पर सोलेकी 
कुमारपाल का राज्य था और उसकी तरफ से बाहडदेव वहां का शासक था | वि० स० १३१६ के 
संधासे मिले चोहान चाचिगंदव के लेख से ज्ञात होता है कि इस चाचिगदेव का पिता उदयसिंह 
नाडोल, जालोर, मंडोर, बाहडमेर, रत्नपुर, साँचोर, सूराचंद, राड्धड़ा, खेड़, रामसीन और भीनमाल 
आदि का शासक था | उदयसिह के वि* सं* १२६२ ५ १३०६ तक के लेख मिले हैं। इससे 
अनुमान होता है कि सोलंकियों के बाद पाली पर चोहानों का अधिकार हुआ होगा। ऐसी हालत में 
सीहाजी का वहाँ के पत्लीवाल व्यापारियोंकों मारकर उनस पाली छीनना बिलकुल अ्रसंगत ही है । 


३६ 


मारवाड का इतिहास 


सीहाजी के खगबास का, वि० सं० १३३० (६० स० १२७३ ) का, एक लेख 
वीठू ( मारवाड़ का एक गाँव, जो पाली से ६ कोस के अन्तर पर है) से मिला है, 


इस लेख से प्रकट होता है कि वि० सं० १३३० की कार्तिक वदि १२ 
सोमवार (६० स० १२७३ की < अक्टूबर ) को करीब ८० वर्ष की अवस्था में सीहाजी 





१, उक्त लेख मे लिखा है।- 


(१) “ओं॥ सो (से) वह (त्‌) १३३० 

(२) कार्तिक वदि १२ सोम- 

(१) वारे रठड़ा श्री सेत- 

(४) कवर सुतु ( त ) सीहो दे- 

(५) वलोके गतः सो [ लं- |] 

(६ ) क पारवति: (ती) तस्यार्थे देव- 

(७) ली स्थ (स्था ) पिना ( ता ) क ( का ) रायि (पि ) व (ता) सु (शु) भ॑ मवतुः (तु) | 

( इगिडियन ऐग्टक्वेरी, भा* ४०, पृ० १४१ ) 

इस लेख के ऊपर घोडे पर चढ़ी सीहाजी की मूर्ति बनी है, और सामने उनकी रानी हाथ जोड़े 

खड़ी है । घोड़े के पैरों के नीचे एक मुसलमान पड़ा है। 

हमारे मतानुसार इस लेख में इतनी बातें विचारणीय हैं:-- 

१--सीहाजी के मस्तक पर पगड़ी या साफ़ा नहीं है | उनके प्रंघराले बाल आगे से साफ 
दिखाई देते हैं । 

२--सीहाजी की मूति का कमर तक का भाग खुला है (परन्तु रानी शायद कंचुकी पहने 
हुए है | ) दोनों के कन्धों पर से केवल एक-एक दुपद्टा लटकता हुआ बना है । 

२--सीहाजी के कमर के नीचे के भाग में कवच और परों में घुटनों तक के बुट ( माडोले ) 
बने हैं | (रानी के पहनने को चुन्नतदार धोती है और उसकी नाभि से पैरों तक 
धोती की चुन्नत या करधनी की लम्बी लड़ी लटकती है! ) 

४--सीहाजी की शकल और दाढी मुसलमानी दक्ष की है । 

५--इस लेख के सम्वत्‌ १३३० के बीच के दोनों अड्डू (२३ ) आधुनिक शैज्ञी के प्रतीत 
होते हैं । 

६--लेख में सीहाजी को 'सेतकँवर सुत' लिखा हे | ( इसलिये या तो सेतराम' के लिये ही 
'सेतकवर' शब्द का प्रयोग किया गया है या इससे उसका छोटा पुत्र होना प्रकट होता है | 
पूर्व में आजकल मी राजाओं औ्यौर ज़मींदारों के छोटे पुत्र या उनकी सनन्‍्तान अपने 
नामों के आगे कुँवर की उपाधि लगाती है | ) 


५० 


गव सीहाजी 


का स्वगवास हुआ था और उसी दिन इनकी सोलंकी बंश की पाती नामक रानी 
इनके साथ सती हुईं थी। 


परन्तु इस लेख के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन हैं; 
क्‍योंकि इसके लाने वाले के बताए स्थान पर इतिहास कायोलय के भूतपूर्व 
अध्यक्ष ने खय॑ जाकर पूछु-ताछु की थी। फिर भी इसके वहाँ से लाए जाने का 
कुछ पता नहीं चला। 

पाली की रोदाबाव नामक पुरानी बावली के पास एक चबूतरा बनाहै । 
कुछ लोग उसे सीहाजी का चबूतरा बतलाते हैं । सम्भव है, इनके वंशजों 
ने इनके निवास-स्थान पर पीछे से, यादगार की तौर पर, यह चबूतरा बनवाया हो । 


इनके तीन पुत्र थे--आसथान, सोनग और अज | 


१, मारवाड़ की ख्यातों में सीहाजी की सोलंकी वेशकी रानी का नाम राजलदे लिखा है 
ओर उसे सोलंकी मूलराज की पुत्री माना है। यदि वास्तव में यह ठीक हो तो यह कोई 
तीसरा ही मूलराज होगा; क्‍योंकि पहले लिखे अनुसार प्रथम और द्वितीय मूलराज की 
पुत्री का विवाह तो सीहाजी से होना सम्भव सिद्ध होचुका है | 


२. यह चबूतरा इस समय टूटी फूटी दशा में है | कुछ ख्यातों में इसको आसथानजी 
का चबूतरा भी लिखा है। 


३. इनके एक भीम नामक चौथे पुत्रका उल्लेख भी मिलता है। परन्तु उसका दाल न मिलने 
से अनुमान होता है कि वह बालकपन में ही मरगया होगा । 
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४. राव गआसथानओा 


यह राव सीहाजी के स्येष्ट पृत्र थे, और उनके युद्ध में वीर-गति ग्राप्त कर लेने पर 
उनके उत्तराधिकारी हुए | यह भी अपने पिता के धमान ही वीर और साहसी थे । 

ख्यातों में लिखा है कि यद्यपि उस समय पाली पर इन्हीं का अधिकार था, 
तथापि इन्होंने अपना निवास वहाँ से ५ कोस दक्षिण के गूंदोच नामक गाँव में 
कर रक्‍वा था । इसके बाद जब इनके पाभ धन-जन का अच्छा संग्रह हो गया, 
तब इन्होंने, डॉमी राजपूततों को अपनी तरफ़ मिलाकर, गुहिल क्षत्रियों से खेड का 
राज्य छीन लिया । 


श्र है] 


डा 


११। 


जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, स्तलाम, सीतामऊ. सेलाना, भ्ाबुआ और ईडर के 
राठोइ-नर्श इन्हीं के वंशज हैं | 

हमारे मतानुसार इनका जन्म वि० सं० १२६६ (ई० सन्‌ १९१० ) में हुआ होगा। 
इनके पिता राव सीहाजी की म्रत्यु स संबंध रखनवाला लेख वि से> १३३० की 
कात्तिक बदी १२ ($० सन्‌ 2२३३ की £ ऑक्टोबर ) का ४। उसके अनुसार राव 
आसथानजी का राज्याभिपरेक भी उसी समय हुआ होगा । 


, हामियों का निवास पाली सम ४६ कोस पश्चिम के मध्च मे था| 


ख्यातों में लिखा है कि उस समय खेड़ के गुहिल-न्श का प्रधान मंत्री डाभी-त्षत्रिय 
सांवतसी था | परन्तु उन दोनों के बीच मनोमालिन्य हो जाने के कारग वह आसथानज। 
से मिल गया | यद्यपि उसी की प्रेमा स खड़ के गुृहिल नरेश ने अपनी कन्या का 
विवाह आसथानजी से करना निश्चित किया था. तथापि उस ( मंत्रों ) न आसथानजी 
को समभ्काया कि विवाहोत्मव के समय जब गुहिल वंशी दाई दग्फ और डाभी लोग 
बाई तरफ ब्रेठ हों, तब आप गुहिलों को मारकर खेड़ पर अधिकार करलें, और 
बाद में उनके राज्य का आधा हिस्सा मुझे देदें। यह सुन गसथानजी न सोचा कि 
जब यह इस समय हमसे मिलकर अपने वर्तमान स्वामी को थोका देने को तेयार है 
तब संभव है, किसी समय तीसरे पुरुष मे मिलकर हमार साथ भी यही बताव करे । 
ऐसा सोच उस समय तो यह चुप हो रह, परन्तु समय आने पर इनके इशारे से इनके 
साथ के सरदारों ने डभी और गुहिल दोनों ही जातियों के मुखियाओं को मार डाला | 
इसी घटना के कारणा मारवाड़ में यह कहावत चली है-'डाभी डावा ने गोहिल जीवणा' 
अर्थात्‌-किसी स्थान पर इकट्ठे हुए दाएं और बाएं दोनों ही तरफ़ के लोग अविश्वसनीय 
या शत्रु हैं | कहते हें कि इस घटना के बाद बचे हुए गुहिल काठियावाड़ की तरफ 
चले गए, क्योंकि वहां एर इस वेश के लोग पहले से ही अधिकार प्राप्त कर चुके थे । 
भावनगर, लाठी, पालीताना और वल के गजवंश गुहिल वंश की ही संतान हैं । 
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880 0७]|4 ४ रे ग़ब आतसथानजी - मारताड़ु 


२. राव आसथानजी 
वि० सं० १३३०-१३४६ (६० स० १२७३-१२६२ ) 


राव आसथानजी_ 


इनके इसी खेड़ नगर में पहले पहल यथानियम अपनी राजधानी स्थापित करने 
के कारण इनके वंशज 'खेडेचा' कहाने लगे। 


कुछ काल बाद राव आसथानजी ने ईडर (गुजरात) के (कोली-जाति के ) 
राजा सामलिया सोड के मंत्री से मिलकर उक्त नरेश को मार डाला, ओर वहाँ 
का राज्य अपने छोटे भाई सोनग को दे दियां । 


ईडर के राजा होने के कारण ही सोनग के वंशज ईडरिया राठोर्ड कहाए । 


ख्यातों से ज्ञात होता है कि उस समय स्वेड़-राज्य में ३४० गाँव थे | 

४, यद्यपि कर्नल टॉड ने उस समय ईंडर पर डाभियों का राज्य होना लिखा है ( ऐनाल्स 
ऐंड ऐंटिक्किटीज ऑफ राजस्थान, क्रक-संपादित, भा० २, प्र«. ६४३ ), तथापि मिस्टर 
फॉब्स ने वहाँ के, उस समय के, राजा का परिचय सामलिया सोड लिखकर दिया है 
( रासमाला, भा० १, प्रू० २६४ ) । उसा में यह भी लिखा है कि यह (कोली-जाति 
का नरेश ) अपने मंत्री (जो जाति का नागर ब्राह्मण था ) की रूपवर्ती कन्या पर 
आसक्त हो गया, और उसका विवाह अपने साथ कर देन का आग्रह करने लगा | 
इस पर भंत्री ने सोचा कि यदि में इस समय इनकार कर दूँगा, तो यह कन्या को 
जबरदस्ती पकड़कर ले जायगा | इस वास्त कुछ समय के लिय इसको टाल देना ही 
उचित है । इसी के अनुसार उसने विवाह का प्रबंध करन के लिये ६ मास की मियाद 
मॉग ली | इसके बाद वह सामेतग में जाकर सोनगजी से मिला, और इंडर का राज्य 
दिलवाने का वादा कर उन्हें ग्रपनी सहायता के लिय पेयार कर लिया । इस प्रकार 
सब प्रबंध कर लेन पर उसने सामलिया को विवाह के लिये आने का निमंत्रण भजा | 
परंतु जिस समय विवाह में इकटूठ हुए कोल्ली लोग शराब पीकर मम्त हो गए, उस 
समय सोनगजी के साथवालों ने अपनी छिपने की जगह स निकल उन पर हमला 
कर दिया । यद्यपि सामलिया स्वय इनके पंज स निकल भागा, तथापि किले % द्वार के 
पास पहुँचत-पहुँचत वह भी आहत होकर गिर पड़ा । इसके बाद उसने अपने बचने 
की आशा न देख स्वयं अपने हाथ स ही सोनगजी के ललाट पर ईंडर का राज-तिलक 
लगा दिया, और इनसे प्रार्थना की कि मेरी यादगार बनाए रखने को जब-जब आपके 
वेश के नरेश पहली बार गद्दी पर बैठें, तब-तब मेरी जातिवाले को ही राजतिलक 
करने का अधिकार रहे | सोनगजी ने उसकी यह प्रार्थना स्त्रीकार करली ( रासमाला, 
भा० १, पृ० २६३-२६४ ) । यह घटना वि० सं० १३३१ (६० सन्‌ १२७४ ) 
के करीब या इससे कुछ समय बाद हुई होगी । वहाँ पर इनके वंशर्जों का राज्य 
वि० सं० १७७४ (ई० सन्‌ १७१८ ) के कुछ काल बाद तक रहा था | 

२. कन॑ल टॉड ने सोनग के बंशर्जों का हथूंडिया राठोड़ के नाम से प्रसिद्ध होना लिखा है 
( ऐनाल्स ऐंड ऐंटिक्किटीज़ ऑफ राजस्थान, भा० २, प्र० ६४३ ) | परंतु यह ठीक 
नहीं है; क्योंकि बीजापुर (गोडवाड़-मारवाड़ ) म मिले वि० सं० १०५४३ के लेख 


डरे 


मारयाड़ का इतिहास 


रावजी के तीसरे भाई अज ने ओखामंडल (शंखोद्धार-द्वारमा के निकट) के 
स्वामी चावड़ा भोजराज को मारकर वहाँ पर अधिकार कर लिया । 

अज ने स्वयं अपने हाथ से वहाँ के राजा का मस्तक काटा था, इसलिये 
उसके वंश के लोग वाढेल राठोड़ के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


वि० सं० १३४७ (ई० सन्‌ १२८०) में जलालुद्दीन (खिलजी) ने शम्मुद्दीन 
को मार डाला ओर खुद फीरोज़शाह द्वितीय के नाम से दिल्ली के तख़्त पर बैठा । 
इसी के अगले वषे उसकी फौज ने पाली पर चढ़ाई की । जैसे ही यह सूचना 
आसधथानजी को मिली, वैसे ही यह खेड़ से खाना होकर पाली आ पहुँचे, और 
वहीं पर शाही सेना से युद्ध कर १४० राजपूत वीरों के साथ वीर-गति को ग्राप्त 
हुए | यह घटना वि० सं० १३४८ की वैशाख सुदी १५ (३० सन्‌ १२८१ की 
५ एप्रिल) की है । 

राव आसथानजी के ८ पुत्र थे । 


म प्रकट होता है कि उक्त स्थान के पास जो हस्तिकुंडी ( हथुंडी ) नामक नगरी थी 
वहाँ पर तो विक्रम की दसवीं शताब्दी के उत्तराध से ही राष्ट्रकूटों की एक शाखा 
का राज्य था | 
इसी तरह सीहाजी के मारवाड़ में आने के पूर्व यहां पर (मारवाड़ में ) राठोड़ों की 
और भी कुछ शाखाएँ विद्यमान थीं | यह बात वि० सं० १२१३ के लेख स प्रकट होती है 
( यह लेख जोधपुर के गजायबघर में रक्‍्खा है ) | 
१, “गुजरात राजस्थान में यही नाम है। परंतु कर्नल टॉड ने उसका नाम भीकमसी लिखा 
है ( ऐनाल्स ऐंड ऐंटिक्किटीज़ ऑफ़ राजस्थान, मा० २, पृ० ६४१ ) | 
२. इस शाखा के राठोड़ इस समय भी वहाँ पर पाए जाते हैं | 
३. किसी-किसी तवारीख में इस घटना का समय वि० सं० १३४५ (३० सन्‌ १२८८ ) 
भी लिखा मिलता है | 
४, परंतु यदि यह श्रावणादि संवत्‌ हो, तो इसमें एक वे का अंतर आवेगा । इसके 
अनुसार वि० सं० १३४६ की वेशाख सुदी १५ (६० सन्‌ १२६२ की २ मई ) 
को इस घटना का होना मानना होगा | 
वि० सं० १३५१ (३० सन्‌ १२६३) का फ्रीरोजशाह द्वितीय के समय का एक 
खंडित-शिलालेख उसकी बनवाई मंडोर में की मसजिद में अब तक विद्यमान है | 
५. किसी-किसी ख्यात में इनके पुत्रों में मृूषा और गुडाल इन दो के नाम और भी मिलते 
हैं| कर्नल टॉड न आसथानजी के पुत्रों के नाम इस प्रकार लिखे हें--!१ धूहड़, 
२ जोपसी, ३ खीपसा, ४ भोपसू, ५ धौधल, ६ जेठमल, ७ बांदर और ८ ऊहृड 
(ऐनाहस ऐंड ऐंटिक्किटीज़ ऑफ़ राजस्थान, भा० २, ४० ६४३ ) | 





डढ; 


राव आसथानजी 


! धृहड़, २ धाँधल, ३ चाचक, 9 आसल, ५ हरडक (हरखा ), ६ खींपसा, 
७ पोहड ओर ८ जोपसा । 


१, धाँधल ने कोलू के चोहानों को हराकर वहाँ पर अधिकार कर लिया था। इसी के छोटे 
पुत्र का नाम पाबू था। यह बड़ा वीर और हृढ़-प्रतिश था | एक बार जायल (नागोर प्रांत ) 
के स्वामी खीची जींदगव न ऊदा चारण स उसकी एक घोड़ी माँगी | परंतु उसने वह 
घोड़ी उस॒ न देकर पाबू को देदी | इससे जींदराव मन-ही-मन कुढ़ गया । इसके 
बाद जिस समय पाबू ऊमरकोट के सोढा परमारों के यहाँ विवाह करने को गया, उस 
समय जींदराव ने अपने पुराने अपमान का बदला लेने के ज्ञिय ऊदा की गाएं छीन लीं | 
यह देख ऊदा की स्त्री देवल पाबू के पास सहायता माँगने पहुँची | यद्यपि उस समय 
वह विवाह-मंडप में था, तथापि देवल की प्रार्थना सुन तत्काल गायों को छुड़वाने के 
लिये चल दिया । मार्ग में उसने अपने बड़े भाई बूडा को भी साथ ले लिया । युद्ध 
होने पर ये दोनों भाई मारे गए | ख्यातों में इस घटना का समय वि० सं> १३२३ 
लिखा है, परंतु यह संदिग्ध है। अंत में बूडा के पुत्र फरड़ा ने (जो इस घटना के 
समय मातृ-गर्भ में था, बड़े होने पर) जींदराव को मारकर अपने पिता और चाचा 
के बेर का प्रतिशोध किया | 


मारवाड़ के लोग विवाह-मंडप म उठकर गो और शरणागत-रक्षा के निमित्त प्राण देने 
के कारण पाबू की और पितृ-मक्ति तथा साहस के कारण मरड़ा की अब तक पूजा करते हैं । 

कोलू ( फलोदी-प्रांत ) के पाबू के मंदिर में के पढ़े गए. लेखों में सबसे पुराना लेख 
वि० सं० १४१४ का है । उसमें धाँधल सोभ के पुत्र सोहड़ द्वारा पाबू का मंदिर बनवाने 
का उल्लेख है । 
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३. राव घूहड़जी 


यह राव आसथानजी के बड़े पुत्र थे, ओर उनके युद्ध में मारे जाने पर उनके 
उत्तराधिकारी हुए । इन्होंने अपनी वीरता से अपने पैतृक राज्य की ओर भी वृद्धि की, 
आस-पास के १४० गांवों पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया । 


2, इनका राज्याभिपेक वि० से० १३४८या १३४६ (ई० सन्‌ श्रध्थश् या शर६२) 
के ज्येष्ठ मे हुआ होगा | 
२. पहले लिखा जा चुका है कि ख्यातों के अनुसार सीहाजी की मृत्यु के समय उनके गढ़ 
गोयंदाने ( कन्नौज के पास ) के राज्य पर उनकी बड़ी रानी के पुत्रों ने अधिकार कर 
लिया था; इसस आसथानजी को पाली (मारवाड़ ) की तरफ लौट आना पड़ा। इसी 
का बदला लेने के लिय राव धूहड़जी ने गढ़ गोयंदाने पर चढ़ाई की | यद्यपि वहांवालों 
को मुसलमानों की मदद मिल जानें से धृहडड़जी सफल न हो सके, तथापि लोटते समय 
यह कर्नाठ से अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी की मूति ले आए, और उसे नागाना-नामक गांव 
में एक नीम के वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया | इसी से इनके वंशज ( राठोड़ ) नीम 
को पवित्र मानने लगे | यह भी प्रसिद्ध है कि नागाना गांव के संबंध के कारण ही उस 
देवी का नाम नागनेची हुआ । कल टॉड ने भी धूहड़जी की कननोज पर की इस चढ़ाई 
का उल्लेख किया है ( ऐनाल्‍्स ऐंड ऐंटिक्किटाज़ ऑफ राजस्थान, भा० २, प्ृ० ६४३) | 
परंतु यह कथा कब्पित ही प्रतीत होती है | 
किसी-किसी ख्यात में इस मूति का कल्याणी (कोंकन-दक्षिण मे) स लाया जाना भी लिखा 
है| साथ ही उक्त देवी ( नागनेची ) के नाम के पीछे दक्षिण मे प्रयुक्त होनेवाला “ची? प्रत्यय लगा 
होने से भी इस मत की पुष्टि होती है। परंतु ऐतिहासिक इस कब्याणी से कन्नोज के कब्याण 
कटक ( बांबे गज़ैटियर भा० १, खंड १, प्ृ०. १५० ) का तातये ही लेते हैं; क्योंकि षष्ठी विभक्ति 
का बोधक यह “ची! या “चा' प्रत्यय राजस्थानी भाषा में भी प्रयुक्त होता आया है, जैसे:- 
(१) खेड़ के संबंध से राव आसथानजी के वंशजों ( राठोढ़ों ) का खेड़ेचा के 
नाम से प्रसिद्ध होना। 
(२) “हे जगत-जननी, पुत्र तुमचों, भरे मजन वर करी; 
उच्छंग तुमचे बलिय थापिस, आतमा पुणये भरी |” 
( जिन-पूजा-पद्धति ) 
इस देवी के पुजारी भी राठोड़ ही हैं, जो नागनेचिया राठोड़ कहाते हैं । किसी-किसी ख्यात 
में लिखा मिलता है कि जयचंदजी ने जब चित्तोड़ विजय किया था, तब वहाँ पर भी अपनी 
कुलदेवी ( नागनेची ) का मंदिर बनवाया था | 


डेद 
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३. राव धूहड़जी 
बि० सं० १३४६-१३६६ (ई० स० १२६२-१३०६ ) 


राव धूहड़जी 


राव धूहड़जी ने पड़िहारों को हराकर मंडोर पर भी अधिकार कर लिया था । 
परंतु उन्होंने मौका पाकर शीघ्र ही मेंडोर वापिस छीन लिया | यह देख इन्होंने उन 
पर दुबारा चढ़ाई की। परंतु मार्ग में थोर्म और तरसींगंडी नामक गांवों के बीच इनका 
पडिहारों से सामना हो गया, और यह उनके साथ के युद्ध में मारे गए । 

इनकी यादगार में तरसींगडी के तालाव पर जो चबूतरा बनाया गया था, उस 
पर की पुतली का लेख घिस जाने के कारण अब पढ़ा नहीं जा सकता । 

तरसींगडी से ही इनका वि० सं० १३६६ (ई० सन्‌ १३०९ ) का एक अन्य 
लेख भी मिला है | कहा जाता है कि नागाने का नागनेचियां देवी का मंदिर इन्होंने 
ही बनवाया था । 


जोधाजी के ताम्रपत्र की नकुल से प्रकट होता है कि राव धूहड़जी के समय लुंबऋषि नाम का 
भारस्वत ब्राह्मण कृन्नोज से राठोड़ों की कुलदेवा चक्रेश्वरी (आदि पत्षिणी ) की मूर्ति लेकर 
मारवाड़ | आया था | इसके बाद जब उक्त देवी ने राव धृद्डजी को नाग के रूप भें दर्शन 
देकर वर दिया, तब वह नागनेचियाँ के नाम से प्रसिद्ध हुई | इस सेवा के बदले में धृहड़जी 
न लंबषि को अपना पुरोहित नियत कर एक ताम्रपनत्र लिख दिया था। उसी को देखकर 
जोधाजी न भी उसके वशज को एक नवीन ताम्रपनत्र लिख दिया | 
यह नागना गांव खेड़ से १५ कोस ईशान कोण और जोधपुर से १६ कोस नैेर्त्य कोण में है | 
नगर ( मल्लानी प्रांत के एक गांव ) से मिले महारावल जगमाल के वि० सें० १६८६ ( ई० 
सन १६३० ) के लख ०» लिखा है--सूरिजवंशी कनोजिया राठोड़ सीहा सोनग इए 
१(सखथव)ड गोहिलों पासे खडग बले लीधी आस्थान पृ: धूहड नि (ने) देवी नागणेची 
ग्रविचल गज दाधु......... | 
2, इस घटना के समय राव धृहइ़जी ने एक पदड्िहार राजपूत को पकड़कर जबरदस्ती अपना 
ढोली ( नक्कारची ) बना लिया था | उसके वंशज देधड़ा कहात हैं। 
-, उस समय खंड राज्य की सीमा थोब तक थी | यह खेड़ से € कोस ईशान कोण में है । 
3. यह स्थान खेड़ से ११ कोस ईशान कोण में और पचपदरे से ७ कोस ईशान कोण में है | 
४. कर्नल टॉड न धृहड़जी का मंडोर के युद्ध मे मारा जाना लिखा है ( ऐऩाल्स ऐंड 
ऐंटिक्रिटीज़ ऑफ राजस्थान, भा० २, १० ६४३ ) | इसी प्रकार किसी-किसी ख्यात में 
लिखा है कि यह चौहान आना के थोब पर ग्आक्रमण करने के समय उससे लड़कर 
वीरगति को प्राप्त हुए थ । 
५. उक्त लेख का पढ़ा गया अंश-“ओं सम्बत्‌ १३६६... ...आसथान सुत धूहड़ ... . . ... 
( इंडियन ऐंटिक्रेरी, भा० ४०, प्ृ० ३०१) | 
' ख्यातों में लिखा है कि राव धूहड़जी ने निम्नलिखित ३ गाँव दान दिए थे--- 
१ बसी (पाली परगने का) आसिया-जाति के चारण को, २ मेघावस (पचपदरा परगने का) 
पुरोहित को, ३ समराखिया ( पचपद्ररा परगने का ) पुरोहित को | 


शी 


४७ 


मारवाड़ का हतिहास 
इनके ७ पूत्र थरे-१ राबपाल, २ चंदरपाल, २ बेहड़, 9 पेथड़, ५ जोगा, 


६ खेतपाल ओर ७ ऊनड़ । 
४. राव रायपालजी 


यह राव धूहड़जी के बडे लड़के थे और उनके रणभूमि में वीर-गति प्राप्त करने 
पर खेड़ की गद्दी पर बैठे | यह बीर होने के साथ ही दयालु ओर उदार स्रभाव के 
श्रे। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये पड़िहारों को हराकर मंडोर 
पर अधिकार कर लिया । परन्तु कुछ समय बाद ही वह नगर फिर पडिहारों के हाथ 
में चला गया | 

इसके बाद राव रायपालजी ने बाहड़मेर की तरफ़ के पँवारों को परास्तकर 
उनके अधिकृत प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया | इससे महेवे का सारा प्रान्त 
इनके शासन में आ गया । यही प्रान्‍्त आजकल मालानी के नाम से प्रसिद्ध है। 


ख्यातों में लिखा है कि जिस समय खीची जींदराव और राठोड़ पाबू के बीच युद्ध 
हुआ था उस समय पात्र की मृत्यु भाटी फरड़ा के हाथ से हुई थी। इसलिये रायपालजी 
ने उसे मार कर उसके ८४ गांवों पर भी अधिकार कर लिया | उनमें यह भी 
लिखा है कि इन्होंने जैसलमेर के ( बुध शाखा के ) भाटी ( यादव ) मांगा के पुत्र 
चन्द को बहुतसा द्रव्य देकर, जबरदस्ती, अपना पौलपात / राजद्वार पर दान लेने 
वाला ) बना लिया था । 

एक वार वषो न होने से जब रावजी के राज्य में अकाल पड़ा तब इन्होंने 
राजकीय भण्डार से अन्न बाँट कर प्रजा की सहायता की, इसीसे लोग इन्हें 'महीरेलण' 
( इन्द्र ) के नाम से पुकारने लगे। 


?, कनल टठोंड ने इनके पुत्रों के ७ नाम इस प्रकार लिखे हैं;- 
१ रायपाल, २ कीरतपाल, ३ बेहड़, ४ पीथल, ५ जुगेल, ६ डालू और ७ बेगड़ ( ऐनाल्स 


ऐंड ऐंटिकिटीज़ ऑफ़ राजस्थान, भा० २, प० ६४३) । इसीप्रकार कहीं-कहीं इनके पुत्रों 
के कुछ ग्न्य नाम भी मिलते हैं 


२. ख्यातों के अनुसार उस समय उसमें ५६० गाँव थे | 
३. यह रायपालजी का चचेरा भाई था । 


४. यह माँगा की चारण जाति की ख््री के गर्भ से पैदा हुआ था । इसके वंशज रोहड़िया बारहठ 
कहलाते हैं । 


धेष 
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४. राव रायपालजी 
बि० सं० १३६६ और १३७० (६० स० १३०६ और १३१३ ) के बीच ! 


राव कनपालजी 


इनके १४ पुत्र थेः-ः कनपाल, २ सूंडा, ३ केलण, ४ लाखणसी, ५ थांथी, 
६ डांगी, ७ रांदा, ८ जूंकण, * राजा, १० हथूंडिया ( हसत ), ११ राणा, 
१२ महरण, १३ बूला और १४ बीकम । 


५. राव कनपालजी 


यह राव रायपालजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए 
उस समय महेवे का सारा ग्रान्त इनके अधिकार में होने से इनके राज्य की ओर 
जैसलमेर राज्य की सीमाएँ मिली हुई थीं। इसीसे बहुधा जैसलमेर वाले इनके राज्य में 
घुसकर लूट-खसोट किया करते थे | परन्तु इनकी आज्ञा से इनके बड़े पुत्र भीम ने, 
उन्हें दण्ड देकर, काक नदी को खेड़ ओर जैसलमेर राज्य के बीच की सीमा नियत 
कर दिया । यद्यपि इससे एक बार तो जैसलमेर वाले शान्त हो गए, तथापि कुछ 
काल बाद मुसलमानों की मदद मिल जाने से वे फिर उपद्रव करने लगे। यह देख 
भीम ने फिर दुबारा उन पर चढ़ाई की । परन्तु इस बार के युद्ध में भीम के मारे जाने 
से भाटी ओर भी उच्छुंखल हो उठे ओर वे खेड़ राज्य के भीतरी ग्रान्तों तक में घुसकर 
लूट मार करने लगे | उनके इस प्रकार बढ़ते हुए उपद्रव को देख राव कनपालजी 
को स्वयं उन पर चढ़ाई करनी पड़ी । परन्तु मार्ग में अचानक भाटियों और मुसल- 
मानों की सम्मिलित सेना से घिर जाने के कारण यह, वीरता से शत्रु का सामना 
कर, मारे गए। 


इनके ३ पुत्र थेः-१ भीम, २ जालणासी, और ३ विजपाल । 


१, इन १४ पुत्रों में कहीं जुँझण ओर राणा के नाम लिखे मिलते है तो कहीं उनके स्थान 
पर छाजड़ और मोपा के नाम पाए जाते हैं । 


२. मुहणोत ओसवाल (वेश्य ) भी इसी मूहण की सन्‍्तान हैं। 
३. ख्यातों के ग्नुसार उस समय इस राज्य में ८४ गाँव थे | 
४. इस विषय का यह सोरठा प्रसिद्ध हैः--- 
आधी धरती भीम, आधी लोदरवे धणी । 
काक नदी छे सीम, राठोडों ने भाटियाँ ॥ 
( लोदरवा जेसलमेर के भाटियों की पहली राजधानी थी । ) 


हे 


६. राव जालणसीजी 


यह राव कनपालजी के द्वितीय पुत्र थे और अपने बड़े भाई भीम के, पिता के 
जीतेजी निस्सन्तान, मारे जाने के कारण खेड़ के स्वामी हुए । 

एक साधारण घटरनां के कारण इनके ओर उमरकोट के सोढ़ों के बीच भंगड़ा 
उठ खड़ा हुआ । परन्तु युद्ध होने पर सोढे हार गएं और उन्होंने नियत दण्ड देने 
का वादा करे इनसे सुलह करली | 

इसके बाद यह सिंध और थट्टे की तरफ़ के यवन-शासित प्रदेशों को लूटठते हुए 
मुलतान की तरफ़ पहुँचे | इनके पिता जिस युद्ध म॑ मारे गए थे, उसमें भाटियों की तरफ़ 
से मुलतान के शासक की सेना ने भी भाग लिया था | इसी वैर का बदला लेने के 
लिये इन्द्दोंने वहाँ वालों को हरा कर उनसे दण्ड वसूल किया | 


किसी किसी ख्यात में यह भी लिखा है कि जिस समय इन्होंने अपने पिता के 
बैर का बदला लेने के लिये भाटियों पर चढ़ाई की, उस समय भीनमाल के सोलड्डियों 
को भी अपना साथ देने के लिये कहलाया था। परन्तु उन्होंने इस पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया | यह देख उस समय तो यह चुप हो रहे, परन्तु अवकाश मिलते ही 
इन्होंने मीनमाल पर चढ़ाई करदी । सोलड्ली घबरा गए और उन्हें, अपनी असमथ्थता 
के कारण, इनसे माफी मॉँगनी पड़ी । 

ख्यातो में यह भी लिखा है कि इनके चचा को सराई जाति के हाजी मलिक 
ने मारा था । इसलिये इन्होंने उसे मार इसका बदला लियों । 


० चफे 


' राव जालणसीजी ने चौँदणी गाँव के एक वृक्ष के पत्र, पृष्प, फल, टहनी आदि तोड़ने 
को मनाई कर रखी थी । परन्तु सोढों (पंवारों की एक शाखा ) ने जान बूक कर 
उसका उल्लंघन कर डाला | इसीसे यह मंगड़ा हुआ था | 

२. रावजी ने इस युद्ध में सोढ़ा राजपूर्तों के मुखिया का साफा छीन लिया था | उसी 
दिन से, अपनी इस विजय की यादगार में, राठोड़ साफा बाँधने लगे । 

२. इस अवसर पर सोढ़ा दुर्जनसाल ने कुछ घोड़े भेट करने का वादा किया था। परल्‍्तु 
राव जालणसीजी की मृत्यु समय तक भी वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका | इसीसे 
अपने स्वगवास के समय रावजी ने राजकुमार को इस भेट के वसूल करने की, खास 
तौर से, ताकीद कर दी थी | 

४. किसी किसी रुयात में इनका पालनपुर पहुँच हाजी मलिक को मारना लिखा है | 
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५. राव कनपालजी 
वि० सं० १३७० और १३८० (६० स० १३१३ और १३२३ ) के बीच ! 


राव छाडाही 

इनके इस प्रकार बढ़ते हुए प्रताप को देख जब भाटियों और मुसलमाभ्ी की 

सम्मिलित सेना ने इन पर चढ़ाई की, तब उसी का मुकात्र॒ला करते हुए यह युद्ध में 
वीरगति को प्राप्त हुए । 


इनके ३ पुत्र थेः-१ छाड़ा, २ भाकरसी ओर ३ डूंगरसी । 
७. राव लाडाजी 


यह राव जालणसीजी के बड़े पुत्र थे और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए । 

कुछु दिन बाद ही इन्होंने उमरकोट के सोढ़ों पर चढ़ाई कर उन से दण्ड में घोड़े 
लिए और जैसलमेर के भाटियों को कहला भेजा कि यदि ते लोग किले के बाहर नगर 
बसावेंगे तो उन्हें कर ( खिराज ) देना होगा | परन्तु वहां के भाटी नरेश ने इस पर 
कुछ ध्यान नहीं दिया | यह देख छाडाजी ने जैसलमेर पर चढ़ाई की । यद्यपि एकवार 
तो भाटियों ने भी इनका बड़ी वीरता से सामना किया, तथापि अन्त में हार कर उन्हें 
अपने वंश की एक कन्या राबजी को व्याहनी पड़ी | इस प्रकार भाटियों से सुलह द्वो 
जाने के बाद रावजी ने पाली, सोजत, भीनमाल ओर जालोर पर चढ़ाई कर उन 
प्रदेशों को लूटा । परन्तु जिस समय यह इस युद्ध यात्रा से लौटते हुए जालोर प्रान्त 
के रामा नामक गांव में पहुँचे, उस समय सोनगरी और देवड़ा चौहानों ने मिलकर इन 











. यह घटना वि० सं० १३८५ (ई० स« १३१२८ ) की है| 
२. ख्यातों में लिखा है कि मुलतान के यवन सनापति की चढ़ाई क कार छाड़ाजी को कुछ 
दिन के लिये महेवा छोड़ना पड़ा था | परन्तु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाने से इन्होंन 
उस पर फिर अधिकार कर लिया | 
. अपने पिता राव जालणसीजी की अन्तिम आज्ञा के अनुसार ही इन्होंने सोढ़ा दुर्जनसाल 
पर चढ़ाई कर उस अपने पहले किए वादे से चोगुने घोड़े देने को बाध्य किया था | 
४. सम्मवतः उस समय सोनगरों का मुखिया वनबत्रीरदेव या उसका पुत्र रणवीरदेव होगा 
( भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, प्र० ३१३ )। ख्यातों में राव छाडाजी का सोनगरों 
के मुखिया सामंतसिह के हाथ से मारा जाना लिखा है | परन्तु जालोर के सोनगरा 
नग्ेश सामंतसिंह के लेख वि० सं० १३३६ से १३४६ (६० स० १रप८र से 
१३०२ ) तक के मिले हैं| इसलिये वह तो इनका समकालीन हो ही नहीं सकता | 
परन्तु यदि ख्यातों में का यह नाम ठीक हो तो मानना होगा कि यह कोई दूसरा ही 
सामन्तसिह था | 
५. ये सिरोही की तग्फ के थे । 


» कि 
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'शरवाड़ का इतिहास 


पर अचानक हमला कर दिया | इसी हमले में यह शत्रुओं का मुकाबला करते हुए 
सस्‍्वगे को सिधारे | यह घटना वि० सं० १४७०१ (ई० स० १३४४ ) की है । 


इनके ७ पुत्र थे। १ तीडा, २ खोखर, ३ वानर, 9 सीहमल, ५ रुद्रपाल, 
६ खीमसी ओर ७ कानडदेव । 


८. राव तीडाजी 


यह राव छाडाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे ओर उनके बाद महेव्रे की गद्दी पर बैठे । 
इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये सोनगरा चौहानों पर चढ़ाई कर 
उन्हें हराया ओर भीनमाल पर अधिकार कर लिया । 

कुछ दिन बाद इन्होंने देवड़ों, ( लोद्रबा के ) भाटियों, बालेचा चौहानों और 
सोलंकियों पर चढ़ाइयां कर उनसे भी दण्ड के रूप में रुपये वसूल किए । 


सिवाने के शासक चौहान सातल ओर सोम तीडाजी के भानजे थे । इसलिये 
जिस समय मुसलमानों ने चढ़ाई कर उनकी राजधानी को घेर लिया, उस समय रावजी 
भी अपने दलबल के साथ अपने भानजों की मदद को जा पहुँचे और वहीं पर मुसल- 
मानों से लड़ते हुए वीर-गति को प्राप्त हुए । 


इनके ३ पुत्र थे। १ कान्हडदेव, २ त्रिभुब॒नसी और ३ सलखा | 


2, ख्यातों में लिखा है कि उक्त गाँव में जहाँ पर इनका दाह हुआ था, वहाँ पर एक चबूतरा 
भी बनाया गया था । 

२, ख्यातों के अनुसार यह घटना वि० सं० १४१४ (ई० स० १३४७) मे हुईं थी । 

२. (६) राव कान्हडदेवजी--यह राव तीडाजी के बड़े पुत्र होने के कारण उनके बाद 
महेवे के राव हुए। सिवाने से लौटती हुई मुसलमानी सेना ने इनके राज्य पर भी 
हमला करदिया। यतद्रपि मुख्य-मुख्य राठोड़ वीरों के पहले ही राव तीडाजी के साथ 
सिवाने के युद्ध मे हताहत हो जाने के कारण उस समय इनके पास सैनिकों की संख्या 
बहुत ही कम थी, तथापि इन्होंने बड़ी वीरता से शन्नुदल का सामना किया। परन्तु 
अन्त में अपनी संख्याधिकता के कारग महेवे पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया | 

कुछ समय बाद जब कान्हडदेवजी के पास फिर धन-जन का संग्रह हो गया, तब इन्होंने 


मुसलमानों को निकाल कर खेड़ पर कब्जा कर लिया और अपने अन्त समय तक यह वहाँ पर शासन 
करते रहे । 


धर 
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६. राव जालणसी जी 
वि० सं० १३८०-१ ३२८५ ( ई० स० १३२३-१३२८ ) के बीच ; 


राव सलखाईर 
€. राव सलखाजी 


यह राव तीडाजी के छोटे पुत्र थे। जिस समय इनके बड़े भाई कान्हड़देवजी 
गद्दी पर बैठे उस समय उन्होंने इन्हें एक गांव जागीर में दिया था | यह गांव सलखाजी 
की जागीर में रहने के कारण 'सलखा-वासनी' के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 


इसके बाद जब कान्हड़देवजी के समय महेवे पर मुसलमानों का अधिकार हो 
गया, तब मौका पाकर इन्होंने महेवे का कुछ भाग उन ( मुसलमानों ) से छीन लिया 
ओर मिरड्कोट में रहकर अपने अधीनस्थ ग्रदेश का शासन करने लगे। इन्होंने 
चौहानों को परास्त कर भीनमाल को भी लूटा था । इनके इस प्रकार बढ़ते हुए प्रताप 
को देखकर मुसलमानों ने इन पर अचानक चढ़ाई कर दी | इसी में राव सलखाजी 
मारे गए। 

इनके ४ पुत्र थे । १ मक्निनाथँजी, २ जैतमालजी, ३ वीरमजी और ४ शोमितजी । 


(१० ) राव जिभुवनसीजी--यह राव कान्हडदेवजी के छोटे भाई थे और उनकी 
मृयु के बाद खेड़ की गद्दी पर बैठे। परन्तु शीघ्र ही इनके छोटे भ्राता सलखाजी के पुत्र 
मल्लिनाथजी ने, मुसलमानों की सहायता प्राप्त कर, इन पर चढ़ाई कर दी | युद्ध में घायल हो जाने 
के कारण त्रिभुवनसीजी हार गए और कुछ ही दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई । 

ख्यातों में लिखा है कि मल्िनाथजी ने अपने बन्धु पद्मसी को ग्राघे राज्य का प्रलोभन 
देकर उसके द्वारा त्रिभुवनसी के घावों में नीम के पत्तों के साथ विध्र का प्रयोग करवा दिया था। 
इससे शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो गई । परन्तु काये हो जाने पर मल्लिनाथजी ने अपनी प्रतिज्ञा 
तोड़ दी और उसे केवल दो गाँव देकर ही ठाल दिया । त्रिभुवनसीजी के तीन पुत्र थे | 

किसी किसी ख्यात में यह भी लिखा है कि राव तीडाजी के बाद पहले त्रिभुवनसीजी 
और उनके बाद कान्हड़देवजी गद्दी पर बैठे थे, तथा मल्िनाथजी ने, जालोर के मुसलमान शासकों 
की सहायता से, इन्हीं कान्हड़देवजी को राज्यच्युत किया था | परन्तु यह क्रम ठीक प्रतीत नहीं होता । 

१, कुछ ख्यातों में इनका वि० सं० १४२२ (३० स० १३६५ ) मे, मेडोर के पड़िहारों की 

सहायता से, मुसलमानों को हरा कर महेवे पर अधिकार करना लिखा है। 

२. किसी किसी ख्यात में इस घटना का समय वि० सं० १४३१ (ई० स० १३७४) दिया है| 

२. (११) रावल मजल्लिनाथजी--यह उलखाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और पिता की मृत्यु के बाद 

अपने तीनों छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने चचा राव कान्हड़देवजी के पास जा रहे | 
थोड़े ही दिनों में इनकी काये कुशलता से प्रसन्न होकर उन्होंने राज्य का सारा प्रबन्ध इन्हें 
सोंप दिया । परन्तु कुछ दिन बाद इन्होंने महेवे पर अधिकार कर लेने का विचार किया 
और इसके लिये मुसलमानों की सहायता प्राप्त करना आवश्यक समझ, यह उसकी तलाश 


रे 


सारबाड़ का इतिहास 
१०, राय वीरमजी 
यह सलखाजी के पुत्र ओर रावल मन्लिनाथजी के छोटे भाई थे। यद्यपि मक्लिनाथजी 


में चल दिए | इसी समय इनके बड़े चचा कान्हड़देवजी का स्वरगवास हो गया और छोटे 
चर्चा त्रिभुवनसीजी महेवे की गद्दी पर बैठे । जैसे ही इस घटना की सूचना मछिनाथजी 
को मिली, वैसे ही यह यवन-सेना के साथ वहां आ पहुँचे और त्रिभुवनसीजी को युद्ध में 
आहत कर खेड़ के स्वामी बन बेठे | 
रावल मल्लिनाथजी एक वीर पुरुष थे । इसस जब इन्होंन मंडोर, मेवाड़, आबू और सिंध के 
बीच लूट मारकर भुसलमानों को तंग करना गुरू किया, तब उनकी एक बड़ी सना ने इनपर चढ़ाई 
की । उस सेना में तरह दल थ । परन्तु मल्लिनाथजी ने इस बहादुरी से उसका सामना किया कि यवन- 
सेना को मैदान छोड़ कर भाग जाना पड़ा | इस विषय का यह पद मारवाड़ में ग्रबतक प्रचलित है;- 
* तरह तुंगा भांगिया माले सलखाणी * 
अर्थात्‌-सलखाजी के पुत्र मछिनाथजी ने सेना के तरह दलों को हरा दिया । ख्यातों के अनुसार 
यह घटना वि० सं० १४३५ (६० स० १३७८ ) में हुईं थी | इस पराजय का बदला लेने के लिये 
मालवे के सूबेदार ने स्वयं इन पर चढ़ाई की | परन्तु मलिनाथजी की वीरता और युद्ध-कोशल के 
सामने वह भी कृतकाय न हो सका | 
मल्िनाथजी ने सालोडी गांव अपने भतर्ताज ( वीरमजी के पुत्र ) चूंडाजी को जागीर मे दिया 
था और उनके नागोर पर चढ़ाई करने के समय उनकी सहायता भी की थी | 
रावलजी ने सिवाना मुसलमानों से छीन कर अपने छोटे भाई जेतमाल को, खड़ वीरमजी को 
( किसी किसी ख्यात में मिरड़कोट लिखा है ) और ओसियां शोमितजी को जागार मैं दी थी | वास्तव 
में ओसियां पर उस समय पँवारों का अधिकार था और मछिनाथजी की अनुमात से शोमितजी ने 
उन्हें हरा कर वहां पर अधिकार कर लिया था| 
रावल मलिनाथजी का रवर्गवास वि० सं० १४४६ (६० स० १३६६ ) में हुआ । मारवाड़ 
के लोग इनको सिद्ध पुरुष मानते हैं | लूनी नदी के तट पर बसे तिलवाड़ा नामक गांव में इनका एक 
मन्दिर बना है और वहां पर चेन्न मास में एक मेला लगा करता है | इसमें घोड़े, बेल, ऊँट और गायों 
की लेवा-बेची होती है | इस अवसर पर बाहर के भी बहुत से खरीददार आया करते हैं । 
इनके ५४ पुत्र थे । १ जगमाल, २ केपा, ३ जगपाल, ४ भेह्ठा और ५ अडवाल | 
(१२) गवल जगमालजी-यह मलिनाथजी के बड़े लड़के थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके 
उत्तराधिकारी हुए | इन्होंने मलछिनाथजी की जीवित अवस्था में ही गुजरात की मुसलमानी सेना को 
हरा कर उसके अधिनायक की कन्या गींदोली को छीन लिया था | 
किसी किसी ख्यात में लिखा है कि एक बार गुजरात के यवन-शासक का पुत्र, सावन में भूला 
भूलने को नगर से बाहर इकट्ठी हुईं, महेवे की कुछ लड़कियों को ले भागा था। इसका बदला लेने के 
लिये ही जगमालजी व्यापारी का वेष बना कर उसके राज्य भें पहुँचे और ईद के दिन मौका पाकर उन 
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७. राव छाडाजी 
वि० स॑० १३८५०१४०१ (६० स० १३२८-१३४४ ) 


राव पीरमजी 
ने इन्हें खेह की जागीर दी थी, तथापि जोहिया दला की रक्षा करने के कारण इनके 
और मक्लिनाशजी के बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ । इससे इन्हें खेड़ छोड़ देना पड़ा । 


कन्याओं को मय बादशाह की लड़की के ले आए | इसी से वहां के शासक ने महेवे पर चढ़ाई की । 
परन्तु युद्ध में जगमालजी की मार से घबरा कर उसे अपने शिविर भें घुस जाना पड़ा | उस समय का 
यह दोहा मारवाड़ भें अब तक प्रसिद्ध हैः-- 


“पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल | 
बीबी पूछे खानने, जग केता जगमाल ॥” 


ग्रथात्‌--जगमाल के कदम-कदम पर शत्रुओं के नेजे तोड़ कर गिराने और कदम कदम पर 
उनकी दालें गिरान का हाल सुन कर बीबी खान से पूछती है कि यह तो बताओ, आखिर, दुनिया में 
कितने जगमाल हैं 

जगमालजी ने राज्याधिकार प्राप्त करने के पृ ही सिवाना हस्तगत कर लेने की इच्छा से अपने 
चचा जैतमालजी को मारडाला था | परन्तु सिवाने पर इनका अधिकार न हो सका ! 


रावल जगमालजी की मृत्यु के बाद इधर इनका राज्य तो इनके पुत्रों में बेटद गया और उधर 
इनके चचा वीरमजी के पुत्र राव चूंडाजी ने मेडोर पर अधिकार कर नया राज्य स्थापित किया। 
इस विषय की यह कहावत मारवाड़ में ग्ब तक चली आती है:-- 


“माला रा मड़ढे ने वीरम रा गड्ढे -” 


अर्थात्‌--मल्िनाथजी के वंशज मालानी की मढ़ियों मे रहे और वीरमजी के वंशज किले के 
मालिक ( राजा ) हुए | 


जगमालजी के १० पुत्र थे। १ लुंका, २ वेरीसाल, ३ अज, ४ रिडमल, ५ ऊँगा, ६ भारमल, 
3 कान्हा, ८ दूदा, ६ मांडलक और १० कुँमा | 


१, किसी किसी ख्यात में खेड़ के स्थान पर मिरड़कोट का नाम लिखा है। 


२, थ्यातों में लिखा है कि लखबेरा गांव के कुछ जोहिया (योघेय ) राजपूत मुसलमानी धर्म 
ग्रहण कर गुजरात के यवन-शासक की सेवा में रहते थे । उनके मुखिया का नाम दला था | 
एक बार वह बहुतसा माल गसबाब और एक बढ़िया घोड़ी लेकर अहमदाबाद स निकल 
भागा । परन्तु मार्ग में जिस समय वह महेवे के पास पहुँचा, उस समय जगमालजी ने वह 
घोड़ी लेने की इच्छा प्रकद की | इस पर दला भाग कर वीरमजी के पास चला आया | 
इन्होंने भी शरणागत की रक्ता करना अपना कत्तंव्य समझ उसकी हर तरह से रक्षा की | 
इस उपकार से प्रसन्न होकर उसने वह घोड़ी वीरमजी को भेट कर दी | जब इसकी सूचना 
जगमालजी को मिली, तब उन्होंने इनसे वह घोड़ी मांगी । परन्तु इन्होंने इस प्रकार भेट 
में मिल्ली वस्तु को देने से इनकार कर दिया। यही इनके और जगमालजी के बीच 
मनोमालिन्य का कारण हुआ। 
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मारवाड़ का इतिहास 


वहां से पहले तो यह सेतरावा की तरफ़ गए और फिर चूँटीसरो में जाकर कुछ दिन 
रहे । परन्तु वहां पर भी घठनावश एक काफिले को लूट लेने के कारण शाही फौज 
ने इन पर चढ़ाई की | इस पर यह जांगलू में सांखला ऊदा के पास चले गए। 
इसकी सूचना मिलने पर जब बादशाही सेना ने वहां भी इनका पीछा किया, तब यह 
जोहियावाटी में जोहियों के पास जी रहे । जोहियों के मुखिया दला ने भी इनकी पहले 
दी हुई सहायता का स्मरण कर इनके सत्कार का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर दिया । परन्तु 
कुछ ही दिनों में इनके और जोहियों के बीच झगड़ा हो गया। इसी में वि० सं० 
१४०० (ई० स० १३८३ ) में यह लखबेरा गांव के पास वीर-गति को प्राप्त हुए । 
वीरमेजी के ५ पत्र थे । 


१ 


१ देवराज, २ चूँडा, ३ जैसिंह, 9 विजा और ५ गोगादेव । 


, यह गांव वीरमजी ने उसी समय बसाया था। किसी-किसी ख्यात में वीरमजी का पहले 


वरिया नामक पर्वत के पास वीरमपुर बसाकर रहना और वहां से सतरावे की तरफ जाना 
भी लिखा है | 


. यह गांव नागोर परगने में है । किसी-किसी ख्यात में इस गांव का नाम चूंडासर भी 


लिखा मिलता है| परन्तु इस समय नागोर प्रान्त में इस नाम का कोई गांव नहीं है । 


, वीरमजी ने ऊदा को भी मल्िनाथजी के विरुद्ध शरण दी थी | इसी उपकार का ध्यान कर 


उसने इन्हें अपने यहां रख लिया । 


. कुछ ख्यातों में लिखा हे कि जिस समय यह सिन्ध भ जोहियों के पास पहुँचे उस समय 


उन्होंने इनके खर्च के लिये सहवान का प्रान्त दे दिया था | 


, ढाढी जाति के बहादर नामक कवि ने वीरमायण नाम का भाषा का एक काव्य लिखा है | 


इसमें राचल मछ्िनाथजी का और उनके पुत्र जगमालजी का हाल लिख कर वीरमजी का 
इतिहास दिया है | और अन्त में उनके पुत्र गोगादेव का अपने पिता के वैर का प्रतिशोध 
कर युद्ध में वीर-गति प्राप्त करना वर्णित है । 


, देवराज-यह बीस्मजी का ज्येष्ठ पुत्र था | पहले लिख चुके हैं कि वीरमजी अपने बड़े भाई 


मछिनाथजी स मगड़ा हो जाने के कारण, सेतरावा नामक गांव बसाकर कुछ दिन वहां 
रहे थ | पर्तु उसी मगड़े के कारण जब वह वहां से नागोर प्रान्त की तरफ चले, तब 
सेतरावा और उसके आस पास के २४ गांव अपने पुत्र देवराज को देकर उसकी रक्ता का 
पूरा प्रबन्ध कर गए, थे । इसके बाद बीरमजी का पीछा करनेवाल्ली शाही सेना ने सेतरावे 
पर भी चढ़ाई की । परन्‍तु देवगज के रक्षकों ने बड़ी वीस्ता से उसका सामना किया । 


, गोगादेव-यह वीरमजी का छोटा पुत्र था। इसका जन्म वि० सं० १४३५ (६० स० 


१३७८) में हुआ था ओर यह कुगडल के शासक भाटी वैरिसाल का दोहित्र था। इसने, 
आसायच राजपू्तों को हराकर, सेखाला और उसके आस-पास के २७ गांवों पर अधिकार 
कर लिया था | 
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८. राव तीडाजी 
वि० सं० १४० १-१४१४ (६० स० १३४४-१२५७ ) 


गव घपीरमजी 
एक बार अनावृष्टि के कारण महेव की बहुतसी प्रजा को अपनी गायों आदि को लेकर मालवे 
१ तरफ जाना पड़ा । इन्हीं गे गोगादेव का कृपापात्र वानर राठोड़ तेजा भी था। अगले वर्ष वर्षों 
हो जाने पर जिस समय वह वापिस लौट रहा था, उस समय उसके और वांसोलिया गांव के स्वामी 
मायल माणकराव के बीच मंगड़ा हो गया । तेजा ने गोगादेव के पास पहंच उसकी शिकायत की | 
यह सुन गोगादव ने स्वये ही माणुकराव पर चढ़ाई कर दी | युद्ध होने पर माणकराव को हार कर 
भागना पडा | 
कुछ दिन बाद ही गोगांदव ने, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये, जोहियों पर 
चढ़ाई की । पहली वार तो इसे बिना लड़े ही लौटना पड़ा | परन्तु दूसरी वार के आक्रमण के रात्रि में 
ग्रवानक किए. जाने और उस समय जोहियों के दूसरे मुखिया धीरदव के पूँगल के भाटी रागगंढव की 
कन्या से विवाह करने को गए होने से जोहियादना मारा गया। वहां स लौट कर जिस समय यह 
। गौगादेव ) लच्छूसर गांव के पास ठहरा हुआ था, उसी समय, दला के पुत्र के द्वाग उपर्यक्त घटना 
१॥ सूचना पाकर, धीरव और उसका श्वशुर रागैंगठव दोनों अपने दलबल सहित वहां आ पहुँचे, और 
भोका देख उन्होंने पहले तो जंगल में चरने को छोड़े हुए गोगादेव के घोड़ों को दूर भगा दिया और 
फिर ते एकाएक ग्रागे बढ़ गोगांदव पर टूट पड़े | इस विधय का यह दोहा प्रसित है: 


भूका तिसिया थाकड़ा, राखी जे नेडाह | 
दलिया हाथ न आवसी, गोगादे घोड़ाह॥ 


यद्रपि इसने मी एक वार तो अपनी ( सलतली नामक ) तलवार सम्हाल कर जोहियों और 
भारटियों के सम्मिलित दल का बड़ी वीरता से सामना किया. तथापि कुछ देर बाद यह जांधों के कट जाने 
में प्रथ्वी पर गिर पड़ा | इसी समय रागंगदेव उधर आ निकला । उसे देख गोगादेव से न रद्दा गया 
और इसने उस अवस्था भें होने पर भी उसे युद्ध के लिये ललकारा | परन्‍तु वह गोगादेव के 
पराक्रम से भली भाति परिचित था। इसलिये दूर से ही दुवंचन कहकर चला गया | इसके थोड़ी 
दे बाद घीरदेव भी किसी कार्यवश वहाँ आ पहुँचा और गोगादेव की ललकार को सुन वार करने 
+ लिये इसको तरफ मपटा ! परन्तु अभी वह आगे बढ़ा ही था कि गोगादेव ने उछल कर अपनी 
तलवार का एक हाथ उस पर जमा दिया | इससे घीरदेव के दो टुकड़े ह गए । इस प्रकार शत्रु से 
बदला लेकर गोगादेव भी रक्त निकल जाने से वहीं शान्त हे गया । इसने मरते समय कह्दा था कि 
जाहियों से तो मेने अपना बदला गपही ले लिया ह, परन्तु भाटियों से बदला लेना बाकी ह | 
आशा है इस कार्य को भी मेर वंश का कोई ने कोई सुपृत्र अवश्य ही पूरा करेगा। यह घटना 
वि० स॑० १४प६ थी जेष्ठ सुदि ५ (६० स० १४०२ को ७ मई ) की ६ | ( परन्तु ख्यातों में 
का यह संवत्‌ श्रावगादि हो तो वि० सं० १४६० की ज्येष्ठ सुदि ५ को ई० स० १४०३ को २६ 
मई होगी | ) 

इस युद्ध में गोगांदव की तरफ का सांखला मेहराज का पुत्र आलणसी भी मारा गया था। 
इसलिये कुछ दिन बाद ही रागगदेव ने मेहराज पर चढ़ाई करदी । यह देख वह भाग कर राव चूंडाजी 
के पास चला गया | चूंडाजी ने उसका बड़ा आदर किया और निवाह के लिये जागी। देकर उसे 
ग्रपने पास रुख लिया | 


४ 


मारवाड़ का इतिहास 
११. राव चूंडाजी 


यह राव वीरमदेवजी के द्वितीय पुत्र थे | इनका जन्म वि० सं० १४३४ 
(ई० सन्‌ १३७७ ) में हुआ था । इसलिये पिता की भत्यु के समय इनकी अवस्था 
केवल: ६ वष की थी। इसके बाद ७ वष तक तो यह अपनी माता के इच्छानुसार 
गुप्त रूप से कालाऊ में आल्हा चारण की देखभाल में रहे, और इसके बाद आह 
ने इन्हें इनके चचा रावल मन्लिनाथजी के पास पहुँचा दिया | वहाँ पर कुछु ही दिनों 
में इन्होंने अपनी कुशलता से रावलजी को इतना प्रसन्न कर लिया कि उन्होंने 
सालोडी गाँव इन्हें जागीर में देदियां, ओर साथ ही इनकी अवस्था छोटी होने से 


ख्यातों में लिखा है कि राव चूंडाजी की दी हुई जागीर की आय, उसकी जैमलमंर वाली पहली 
जागीर की आय से भी अधिक थी ओर उसका प्रधान गांव भूंडेल था । जैसलमेर की ख्यातों में 
मेहराज को सुरजड़े का स्वामी ओ' जैसलमेर-नगेश का गामन्त लिखा हैँ | उनमें यह भी लिखा है 
कि उसका पुत्र जसा जैसलमेर रावल के भतीजे लूगकरणा वी तरफ " युद्ध कर भाटी राशंगदेव के 
हाथ से मारा गया था, उसी वैर का प्रतिशोध करने को वह (मेहराज ) राव चूंडाजी के पास जा 
कर रहा था | 
१, पहले लिख आए हैं कि इनके पिता ने इनके बड़े भाई देवराजजी को सेतरावा नामक 
गाँव जागीर में दिया था | 
२, यह मारवाड़ के शेरगढ़ परगने का गाँव है | 
३. उस समय इनके छोटे भाई ननिहाल मे थे | ख्यातों से ज्ञात होता है कि चूंडाजी बचपन 
से ही होनहार थे, और इनकी रुचि भी अधिकतर राजसी खेलों भें ही रहती थी | 
४. ख्यातों से प्रकट होता है कि जिस समय चूंडाजी मंडोर के स्वामी हुए, उस समय इसी 
आह्हा ने वहाँ पहुँच अपनी की हुई सेवा की याद दिलाने के लिये यह सोरठा पढ़कर 
सुनाया थाः- 
चूँडा, नावे चीत, काचर कालाऊ तणा।| 
भूप मयो मैमींत, मंडोवर रे मालियै। 


अर्थात्‌-हे चूंडाजी ! इस समय तो आपको कालाऊ के कचरों की याद भी नहीं आती है; 

क्योंकि इस समय आप मंडोर के इस उँचे महल में राजा होकर पत्थर की दीवार से बने बैठे हैं 

(किसी की तरक देखते तक नहीं )। यह सुन चूंडाजी ने उसे अपने पास बुलवा लिया, और 
दान-मान आदि से संतुष्ट कर घर जाने की आशा दी | 

पू. ख्यातों में लिखा है कि चूंडाजी की चतुराई से प्रसन्न होकर जिस समय मब्लिनाथंजी ने 

इन्हें सालोडी गाँव जागीर में दिया था, उस समय इनसे कहा था कि वहाँ से पूर्व की 

तरफ़ का जितना भी प्रदेश हस्तगत करोगे वह सब तुम्हारे ही अधिकार में रहेगा। 


ध्प 
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(0, 56॥८/0) राव सलतवाजी - मारवाड़ 


६. राव सलखाजी 
वि० सं० १४१४-१४३१ (६० स० १३५७-१३७४ ) 


राव चूंडाजी 
वहाँ के प्रबंध और इनकी निगरानी के लिये ईंदा (पड़िहार ) शिखरा को नियुक्त 
करदिया । यह शिखरा बड़ा चतुर व्यक्ति था । इसलिये कुछ ही दिनों में उसने 
लूट-खसोट द्वारा बहुतसा माल जमाकर चारों तरफ़ अपना आतंक जमा लिया । 
यह देख धीरे-घीरे बहुत से योद्धा भी उसके पास इकट्ठे हो गए | जब इस बात की 
शिकायत रावलजी के पास पहुँची, तब उन्होंने खयं जाकर इसकी जाँच करने का 
विचार किया । परंतु उनके मंत्री ने, जो चूंडाजी से प्रेम रखता था, सब बातों की 
सूचना पहले से ही इनके पास भेजदी । इससे शिखरा सावधान हो गया, और उसने 
मन्निनाथजी के आने के पहले ही अपने सनिकों आदि को इधर-उधर भेज दिया। 
इसलिये मन्निनाथजी को, स्त्रयं वहाँ जाने पर भी, इनके वैभव का ठीक-ठीक हाल 
न मालूम हो सका, और वह चूंडाजी द्वारा किए गए सत्कार से गसन्न होकर लौट 
आए | इसके कुछ दिन बाद ही चूंडाजी के सैनिकों ने एक अरब-व्यापारी के घोड़े 
लूट लिए | यद्यपि इससे इनका सैनिक बल बहुत बढ़ गया, तथापि इस घटना से 
मक्षिनाथजी अग्रसन्न हो गए । 


जहाँ तक हो, वहाँ से पश्चिम की तरफ के प्रदेश को हस्तगत करन का उद्योग न करना | 
परन्तु ( मछिनाथजी के पुत्र ) जगमाल को यह बात अच्छी न लगी, और वह चूंडाजी 
से द्वेष रखने लगा | इसके बाद एक रोज़ जिस समय जगमाल ओर चूंडाजी दोनों 
भाई कुछ साथियों को लेकर शिकार को चले, उस समय मार्ग भें इन्हें एक बनेला 
सुअ्रर मिला, जो इनको देख शीघ्र ही एक तरफ़ को भाग चला । इस पर यद्यपि सब 
लोगों न मिलकर उसका पीछा किया, तथापि खुद शिकार करने की इच्छा से जगमाल 
ने साथवालों को उस पर प्रहार करने से रोक दिया । परन्तु जब सायंकाल हो जान पर 
भी जगमाल उसे अपनी मार में नला सका, तब चूंडाजी न आगे बढ़ उसे मार डाला। 
जगमाल ने इसे अपना अपमान समझा, ओर वह इनसे अधिक रुष्ट हो गया। इस 
गृह-कलह को मिटाने के लिये ही मल्िनाथजी ने चूंडाजी को सालोडी में जाकर रहने 
की आशा दी थी । 


४. ख्यातों से मालूम होता है कि जैंस ही मंडोर के शाही अधिकारी को धोड़ों के लूटे जाने 
की सूचना मिली, वैसे ही उसने मल्लिनाथजी को उनके लोटा देने का प्रबंध करने के 
लिये कहलाया । परन्तु मछिनाथजी की आशा पहुँचने पर चूंडाजी ने जवाब में लिख 
भैजा कि वे घोड़े तो मैं अपने राजपूत सैनिकों भें बाँठ चुका हैँ, इसलिये वापस नहीं 
ले सकता | हाँ, मेरी सवारी का घोड़ा अवश्य मेरे पास है, आप चाहें तो उसे मंगवा 
सकते हैं | यह उत्तर पाकर मछिनाथजी इनसे अप्रसन्न हो गए । परन्तु उन्होंने फिर 
भी इनसे कुछ न कहा, और शाही अधिकारी को कुछ दे-दिलाकर मगड़े को दबा दिया | 


६ 


मारबांड का रतिहास 

उस समय मंडोर॑ पर माँडू के सूबेदार का अधिकार था, ओर यहाँ पर उसकी 
तरफ़ से एक अधिकारी रहा करता था | एक बार इसी अधिकारी ने आस-पास में 
रहनेवाले ईदा ( पड़िहार ) राजपूतों से घोड़ों के लिये घास भेजन को कहलाया | 
इस आज्ञा से ईंदों ने अपना अपमान समझा, और इसलिये आपस में सलाहकर सो 
गाडियाँ ऐसी तैयार कीं, जिनमें ऊपर से तो घास भरी हुई मालूम होती थी, परंतु 
भीतर प्रत्येक गाडी में शत्रों से सजे चार-चार योद्धा छिपे थे | इसी प्रकार गाड़ीवान 
के; स्थान पर भी एक-एक योद्धा बैठा था, और उसके शख्त्र घ्रास के भीतर छिपे थे । 
जब ये गाडियाँ किले में पहुंची , तब इनमें के पाँच सी आदमियों न निकलकर वहां 
पर उपस्थित यवन-सनिकों को मार डाला । इससे किले पर इंदा पडिहारों का 
अधिकार हो गया | यह घटना वि० सं० १४११ (६० सन्‌ १३९४) की है । 
इस कार्य में ईंदा शिखरा की सलाह से चूंडाजी के योद्भाओं न भी भाग लिया था। 
इस प्रकार अपन खोए हुए किले के एक बार फिर अपने अधिकार में आ जाने पर 
इंदों ने सोचा कि, यद्यपि इस समय तो हमन इस दुगे पर अधिकार कर लिया है, तथापि 
जिस समय भागे हुए मुसलमान नागोर ओर अजमेर स सहायता प्राप्तकर किले पर 
प्रव्याक्रमणा करेंगे, उस समय इसकी रक्षा करना अवश्य ही कठिन हो जायगा । 
इसलिये यदि चूंडाजी मंडोर का अधिकार मिल जाने पर हमारे ८४ गाँवों में हस्तक्षेप 
न करने की प्रतिज्ञा करलें, तो यह किला उन्हें सौंप दिया जाय | इस प्रकार यवनों 
से इस दुगे की रक्षा भी हो जायगी, ओर इस पर अधिकार करते समय दी हुई 
चूंडाजी की सहायता का बदला भी उतर जायगा । इसके बाद शीघ्र ही सब बातें 


2, उस समय मंडोर के राज्य में ३८२ गाँव थे | इनमे से ८४ पर इंदा पड़िहारों का, 
८४ पर बलेसों का, ८४ पर आसायचों का; ५५ पर मांगलियों का और ३१५ पर 
कोटेचों का ग्रधिकार था । 

२, ख्यातों स ज्ञात होता है कि जिस समय य गाड़ियोँ किले पर पहुँची, उस समय एक 
मुसलमान सेनिक ने यह मालूम करने के लिय कि इन गाड़ियों में अच्छी तरह से घास 
भरा गई है या नहीं, अपना बरछा एक गाड़ी में भरी घास भे घुसेड़ दिया | यद्यपि 
उस बरछे की नोक घास के अंदर छिपे एक सेनिक की जाँघ में घुस गई, तथापि 
उसने बाहर खींचे जाने के पहले ही उसे कपड़े से पोंछ लिया | इससे उसमे लगे रुषिर 
का उस मुसलमान सनिक को पता न चला | उलठा बरले के बाहर खींच जामे में रुकावट 
पड़ने से उसने समम्का कि गाड़ी भे घास खूब दबाकर भरी गई है । 


६० 
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१०, राव वीरमजी 
वि० सं० १४३१-१४४० (३० स० १३७४-१३८३ ) 


राव चूँडाजी 


तय कर इंदों ने अपने मुखिया राना उगमसी की पोती (गंगदेब की पुत्री ) चंडाजी 
को ब्याह दी, ओर उसके दहेज में मंडोर का किला भी इन्हें ढे दिया । इस आशय 
का यह सोरठा मारवाड़ में अब तक प्रसिद्ध है:-- 


ईंदारों उपकार, कमधज मत भूले कदे | 
चूंडो चैंवगी चाढ, दी मंडोवर दायजे ॥ 


इसके बाद ही राव चूंडाजी ने चाबंडी नामक गाँव में अपनी इष्टदेवी चामुंडा 
फा मंदिर बनवाया | यह अब तक विद्यमान है। चंडाजी के मंडोर प्राप्त करन की 
मृचना पाकर रावल महल्निनाथजी स्वयं इनस मिलने को मंडोर आए । चंडाजी ने भी 
उनका यथायोग्य सत्कार किया । उनके कुछ दिन रहकर लोट जाने पर यह (चंडाजी) 
बड़ी तत्परता से अपन अधिकृत किले की रक्षा का प्रबंध करने लगे । 


उन दिनों दिल्ली पर तुमलकों का अधिकार था । परत उनकी शक्ति क क्षीण 
हों जाने से चंडार्जी को अच्छा माौका मिल गया । कुछ दिनों में मंडोर के प्रबंध 
से छुट्टी पाकर इन्होंने आस-पास के मुसलमानों का भी तंग करना शुरू किया। 


2, किसी- किसी ख्यात मे इसका नाम गय धवल लिखा है | 
२. कनल टॉड न चंडाजी का पद़िहास्नगश को मारकर मंडोर पर अधिकार करना लिखा 
है ( ऐनाल्‍्स ऐंड ऐंटिक्रिटीज ग्रॉफ राजस्थान. क्रुक सपादित, भा० १, प्र० १२०; और 
भा० २, पृ० ६४४ ), परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता | 
३, यह गॉब जोधपुर से ७ कास वायुकोण मे है | 
४. इस मंदिर की बगल भे एक पहाड़ी गुफा है | उसका झाधा भाग भमदिर मे थआ गया ह, 
और ग्राधा खुला ह । उसी खुले हुए भाग की एक तरफ को चद्दान पर एक लेख खुदा 
है, जिसभे कैवल निम्नलिखित पंक्तियाँ ८ पढ़ी जाती ह:--- 
संबत्‌ १ ८३१ वें मार्गसिर सुदि ३ त्रि( तृ ) ति(ती ) या वृहस्पतिबार उत( त्त ) रापाढा नत्ञत्र 
मध्ये मि( मी )न लग्ने मकरस्थ चन्द्र (न्द्रें) उच(च्व)नक्षत्रे (आगे एक कुंडली बने है। 
उसके पहले घर भे १२ का अंक और 'वृ लिखा है, दूसर ओर तीसर घरो भे क्रमशः * ओर २ 
के अंक खुदे हैं, और कुंडली के बीच भे “श्री लिखा है ) । 
इससे ज्ञात होता है कि चंडाजी ने इस तिथि के पूर्व ही मंडोर पर अधिकार कर लिया था। 
परन्तु किसी-किसी ख्यात भे इस घटना का समय वि० सं० १४४२ भी लिखा है | फिर भी उपयुक्त 
तिथि ही अधिक प्रामाणिक प्रतीत होती है । 
उपयुक्त लेख भे की बि० र|० १४४२१ का मगसिर सुदी ६ की ३० सन्‌ १३६४ को 
२६ नवंबर थी | 
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मारवाड़ का इतिहास 


इसकी सूचना मिलने पर वि० सं० १४५३ (ई० सन्‌ १३२६-हि० सन्‌ ७६८) 
में गुजरात के सूबेदार ज़फ़रखों ने आकर मंडोर के किले को घेर लिया । परंतु जब 
एक वे और कुछ महीने घेरे रहने पर भी किले के हाथ आने की आशा नहीं 
दिखाई दी, तब वह चूंडाजी से आगे मुसलमानों को तंग न करने की नाम-मात्र की 
प्रतिज्ञा करवाकर ही लौट गया | 

उससे निपटकर चूंडाजी ने कोटेचा राठोड़ भान को मार डाला, और उसके 
अधिकृत प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया । 

इस प्रकार इधर तो धीरे-धीरे राव चूंडाजी अपना बल बढ़ा रहे थे, ओर उधर 
बि० सं० १४५५४ (ई० सन्‌ १३४८-हि० सन्‌ ८०१) के तैमूर के हमले के 
कारण दिल्ली की बादशाहत कमजोर हो रही थी। इससे वि० से० १४५६ (ई० 
सन्‌ १३८८) में इन्होंने खोखर को हराकर नागोर पर भी अधिकार कर लिया | 


> ---+म नल न + अओाण «५ 


१, 'मिराते-सिकंदरी' भे भी इस घटना का उल्लेख मिलता है | परन्तु उसमें भूल स मंडोर 
के स्थान पर माँड्र लिख दिया गया है ( देखो ० १३ )। उस समय माँड् पर हिन्दुओं 
का अधिकार न होकर मुसलमानों का ही अधिकार था । 

'मिराते-सिकंदरी' के लेखक ने जफरस्ों का जियारत (तीर्थ-यात्रा ) के लिये माँड्र म अजमेर 
जाना लिखा ६ (देखो प्रृ० १३ ) । 
इससे भी उपयुक्त अनुमान की ही पुष्टि होती है, क्योंकि अजमेर मंडोर स ही नज्ञदीक 
पढ़ता है | ु 
२. भान का राज्य मंडोर से ४ कास वायुकोण + केरू के पास था । उसके रहने की जगह 
आज भी “भान का भाकर! (पर्वत ) के नाम से प्रसिद्ध है । ख्यातों में लिखा है कि 
एक बार जब चुूंडाजी शिकार से लौटते हुए उसके यहाँ पहुँचे, तब उसने अपने घोड़ों 
के लिये तैयार किया हुआ हलुवा इनके सामने लाकर रख दिया | चंडाजी ने इसे अपना 
अपमान समझता, और एक नाई को द्रव्य देकर हजामत बनवाते समय उसे मरवा डाला | 
२. खोखर के विषय में बड़ा मतभेद चला आता है | किसी ख्यात भें उस समय नागोर पर 
खोखर राठोडों का अधिकार होना लिखा है, ओर उसमें यह भी लिखा है कि वहाँ के 
उस समय के शासक का चूंडाजी की मौसी (या साल्ती ) व्याठी थी | किसी में उस समय 
वहाँ पर खोकर मुसलमानों का शासन होना प्रकट किया है। फिर किसी में वहाँ पर 
मोद्ट के शासक की तरफ से खॉज्ादा आज़म के हाकिम होने का उल्लेख है। परन्तु 
यह अंतिम बात संभव नहीं हो सकती, क्योंकि नागोर के खाँज़ादों का संबंध माँड् के 
शासक से न होकर गुजरात के शासक मुज़फ्करशाह प्रथम रो था, और पहले-पहल वि० 
से० १४६४ (ई० सन्‌ १४०८) में मुज़फ्कर का भाई शम्सस्वोँ (दंदानी) नागोर 
का हाकिम बनाया गया था | 
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११, राव चूंडाजी 
वि० स० १४५१-१४८० (३० स० १३१६४-१४२३ ) 


राव चूंडाजी 


इस कार्य में इन्हें इनके चचा रावल मक्लिनाथजी ने भी सहायता दी थी। इसके बाद 
उन्होंने नागोर के उत्तरी प्रदेश को विजयकर वहाँ पर अपने नाम पर चूंडार्सर गाँव 
बसाया, ओर कुछ ही समय में शाही हाकिमों को मारकर खाटू, डीडवाना, सॉँँभर 
ओर अजमेर पर भी कब्जा करलिया | इसी तरह कुछ दिनों में नाडोल भी इनके 
अधिकार में आ गया । 


'तबकाते-अकबरी” (प० ४४८) और "मिरातेसिकंदरी” ( प्रृ० १७-१८ ) में लिखा है- 
“जब तातारखों ( मोहम्मदशाह ) मर गया, और गुजरात का शासन दुबारा जुफुरखाँ (आजम हुमायूं 
मुजफ्करशाह प्रथम ) के हाथ में आया, तब उसने मलिक जलाल खोकर की जगह अपने छोटे भाई 
शम्सखों दंदानी को नागोर का हाकिम बनाकर भेजा |” उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र से चूंडाजी 
ने दुबारा नागोर छीना था। ख्यात-लेखकों ने इन दोनों घटनाओं को एक सममकर ही शायद 
यह गड़बड़ की है | 
१. यह स्थान ( बीकानेर के ईशानकोण भे ) गजनेर के पास है | यहीं पर इनका बनवाया 
चूँडासर तालाव भी है | इसके उत्तर की तरफ़ के टीले पर दो स्तंभ खड़े हैं | कहते हैं, 
चूँडाजी ने अपने घोड़े की लंबी छलांग की यादगार में ये पाषाण-स्तंभ खड़े करवाए थे। 
इससे यह भी प्रकट होता है कि इन्होंने जांगलू के सांखलों, मोहिलों और भाटियों की 
कुछ भूमि पर भी अवश्य ही अधिकार कर लिया था| साथ ही इन्होंने जोहियों स भी 
अपने पिता का बदला अवश्य लिया होगा | 
२. इन्होंने अजमेर वि० सं० १४६२ (६० सन्‌ १४०५४ ) में लिया था| वहां के छतारी गांव 
में इस समय भी चूँडावत राठोड़ पुराने जागीरदार ( भोमियों ) के रूप में विद्यमान हैं । 
३. (ऐनालल्‍स एंड ऐटिक्किटीज़ ऑफ राजस्थान, भा० २, 0० ६४४ ) | तवारीख पालनपुर! 
में लिखा है कि राव चूँडा ने जालोर के मा्िक बीसलदेव चोहान को अपनी कन्या के 
साथ विवाह करने के लिये मंडोर बुलवाया, और जब वह जालोर का किला बिहारी पठान 
मलिक खुरंम को सोंपकर वहां गया, तब पहले से किए. निश्चय के अनुसार चूँडा के पांचवे 
पुत्र पुजा ने उसे मार डाला | इसके बाद उन्होंने जालोर पर अधिकार करने का इरादा 
किया | परंतु मलिक खुरंम ने बीसलदेव की रानी पोषांबाई को गद्दी पर बिठाकर उनका 
इरादा पूरा न होने दिया। फिर भी कुछ दिन बाद, लोगों के कहने से, पोपांबाई ने 
बिहारी पठानों को धोका देकर मरवा डालने का इरादा किया। जैसे ही इस बात का पता 
मलिक खुरम को लगा, वैसे ही उसने पोपां के महल को घेर लिया ।। परंतु अंत में पोषां के 
पक्त वाले हार गए और पोपां किला खाली कर अपने दो पुत्रों के साथ सिरोही के पहाड़ों 
में चली गई | वहां से जब वह ईडर पहुँची, तब वहां के स्वामी राठोड़ राव रणमल् ने 
उसके पुत्रों को जोरामीरपुर गांव जागीर में दे दिया । पोषांबाई के चले जाने पर जालोर 
बिहारी पठानों के अधिकार में चला गया ( खंड १, 0० ४-६ ) | संभव है, जालोर पर 
की चढ़ाई के समय बिहारियों के कारण वहां पर तो इनका अधिकार न हो सका हो, परंतु 
नाडोल इनके हाथ लग गया हो । 
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वि० सं० १४६४ (६० रान १४०८८हि० सन ८१० ) में शम्सखों ने अपने 
भाई ( गुजरात के शासक मजफ़फ़रशाह प्रथम) की सहायता से तागोर पर अधिकार 
फरलिया | इस पर चंडाजी मंडोर चले आए । 


जिस समय गब चंडाजी ने डीडवाना और सॉमर पर चढ़ाई की, उस समय 
इनके कहने से इनके अन्य भाशयों ने भी इन्हें उस काये में यथासाध्य सहायता दी 
थी | परंतु इनका भाई जैसिंह चुप बेठ रहा था । इसी से वि० से० १४६८ 
(६० मन १४११ ) में इन्होंने सेना भेजकर फलोधी का अधिकार उससे छीन लिया । 


शम्मखों के मरने पर नागोर पर उसके पुत्र फीरोज़खं का अधिकार हो गया | 
परंतु वि० सं० १४७८ (६० सन १४२१) के क़रीब इन्होंने उसको भगाकर 
नागोर पर दुवारा अधिकार कर लिया | 


राब चूंडाजी के और पूंगल के भाटियों के वीच बहुत दिनों से झगड़ा चला 
आता था । इसीसे उन्होंने मुलतान के सेनानायक सलीम॑ की सहायता प्राप्तकर 
नांगोर पर चढ़ाई की । जांगलू के सांखलों ओर जसलमेर के भाटियों ने भी उनका 
साथ दिया । जब यह सम्मिलित दल नागोर के पास पहुँचा, तब भाटियों ने घोका 
देने की नियत से आगे बढ़ चूंडाजी से मलजोल की बाते शुरू कीं । भाटियों के 
इस रुख़ को देख जिस समय चूंडाजी स््रये उनसे मिलने को नगर से बाहर आए, 
उसी समय पीछे हरी हुई शत्र-सैन्य ने ण्काएक आगे बढ़ इनको घेर लिया। इस 
पर यद्यपि रावजी न और उनके साथ के राठोड़ों ने बडी वीरता से शत्र-दल का 
सामना किया, तथापि अंत में अपनी संख्याधिकता के कारण शत्र विजयी हुए, और 


2, 'तबकाते-अकबरी' पृ० ४४८ और “मिराते सिकंदरी' प्र० १८ | 


२. हि० सन्‌ ८१६ ( वि० स० १४७४-६० सन्‌ १४१६ ) में जिस समय गुजरात के शासक 
अहमदर्वों न बुरहानपुर पर चढ़ाई की थी, उस समय शम्सस्बाँ न उसे एक पत्र लिखा 
था ( मिराते-सिकंदरी प्ृ० ३३ )। इससे उस समय तक नागोर पर शम्सखाँ का ही 
अधिकार होना प्रकट होता है | 


न्प्ए 


, यह शायद देहली के बादशाह की तरफ से मुलतान में नियत था | किसी किसी ख्यात 
में इसे मुलगान के हाकिम का सेनापति लिखा है | 


४. उस समय जेसलमेर की गद्दी पर महारावल लखमग़ाजी थ | और, ओडीट के मोहिलों 
ने भी इस चढ़ाई में भाग लिया था। 


६४ 


राव चूडाजी 


शब चूंडाजी सनन्‍्भुख रण में वीर-गति को प्राप्त होगए । यह घटना बि० सं० १४८० 
की चैत्र-सुदी ३ (ई० सन्‌ १४७२३ की १५ माच ) की है' | 


राव चूडाजी का, वि० सं० १४७८ का, एक ताम्रपैत्र बडली ( जोधपुर परगने ) 
से मिला है। उसमें उक्त गांव के दान का उल्लेख है) | 


१. कनेल टॉड ने चूंडाजी का वि० सं० १४३८ (६० सन्‌ १३८२ ) में गद्दी बैठना और 
वि० सं० १४६५ (३० सन्‌ १४१६ ) में माय जाना लिखा है। उसने यह भी लिखा 
है कि बादशाह खिजरखाँ ने भी, जो उस समय मुलतान मे था, भाटियों की सहायता 
की थी (ऐनाल्स ऐड एटिक्किदीज़ श्रॉफ राजस्थान, भा० २, पृ० ६४४ और ७३३ )। 
परूतु यह ठीक नहीं हैं। खिजरखाँ वि० सं० १४७१ (६० सन्‌ १४१४८हि० सन्‌ 
८१७) मे दिल्‍ली के तख््त पर बैठा था, और वि० सं० १४७८ (६० सन्‌ १४२ १८हि० 
सन्‌ ८२४ ) मे मरा था; ऐसी हालत में वि० सं० १४६५ (ई० सन्‌ १४०८) 
मे खिजरखोँ की मदद से चडाजी का मारा जाना संभव नहीं हो सकता | 


२. इस ताम्रपत्र का लिखावट महाजनी होने से इसमे मात्राओं शआदि का बहुत कम प्रयोग 
किया गया है । परन्तु यथास्‍्थान मात्राएँ आदि लगा देने से उसमे का लेख इस प्रकार 
पढ़ा जाता है:--- 
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१३. 


' श्री राव चृडाजी रो दत बडल्ली गांव | 

. प्रोयत सादा ने दीधो संवत्‌ १४ ब--- 

» रस आठतरो काती सुद पूनम रे । 

, दिन वार सूरज पुष्करजी माथे | 

. पुण्यार्थ कीदो महाराज चरंडाजी । 

. दुवों तेवीस हज्ञार बीगा जमी नी-- 

, म सीम समेत ईश्वर प्रीतये 

, गांव दीधो हिंदू नै गऊ मुसलमा [ न ने ] 
, सूर माताजी चामुंडाजी सूं बेमुख । 

. आल-ओऔलाद अणारी कोई गोती पोतो । 
, ईश्वर सूँ बमुख प्रोयत सादाने ; 


( उसमें का पीछे का लेख इस प्रकार 5 ) 
राव चूंडाजी रे भडारी शिवचंद | 


३. कहते हैँ, राव चूंडाजी ने कई गांव दान किए थे: -- 
१ बरभोर-पुरोहितां, २ बड़ली, ३ चा्ेडां, ४ बाड़िया, ४ भेसेर-चार्वडां, ६ भाटेलाई- 


पुरोहितों का बास, ७ द्विंगोला ( जोधपुर परगने के ) (रोहितों को और ८ भांडू- 


६४ 


मारवाड़ का इतिहास 


राव चूंडाजी के १४ पुत्रे थे-१ रिडमल ( रणमज् ), २ सत्ता, ३ रणधीरें, 
४ हरचद, ५ भीम, ६ कान्ह, ७ अड्कमल, ८ पूना, < सहसमल, १० अज, 
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चारणां, ६ सीयादां ( शेरगढ़ परगने के ), १० गडवाडा ( पाली परगने का ) 
और कालाऊ ( शेरगढ़ परगने का ) की भूमि चारणों को | परन्तु इस विषय में 
निश्चय पूवक कुछ नहीं कह सकते | 


, कर्नल टोंड ने चूंडाजी के पुत्रों में पूना के स्थान में पुजका और हसचंद के स्थान में बाघ 


का नाम लिखा है ( ऐनाल्स एंड ऐंटिक्किटीज़ ऑफ राजस्थान, भा० २, पृ० ६४५ ) | 
इसी प्रकार झ्यातों में इनके पुत्रों में राजघर, माला, मूला, गोपा और चाचिगदेव के 
नाम भी दिए हैं। इसी प्रकार कहीं-कहीं इनके पुत्रों में मांडण, डरूंग और रावत के नाम 
भी लिखे मिलते हैं । 


, इसने पिता की मृत्यु के बाद नांगोर छोड़कर अरवल्ली-पवत की उपत्यका में बसे काडोल 


नामक गांव में अपना निवास कायम किया | ( यह गांव खासवौ-मारवाड़ जंक्शन से 
२१ मील पर मेवाड़-राज्य में था। ) इस पर जब वहां के स्वामी माला हम्मीर ने 
आपत्ति की, तब इसके मंत्री ( ईंदा पड़िहार ) ऊदा ने कुछ दिन तक तो उसे वादों 
में भुला रकखा | परन्तु जब वह इस पर चढ़कर आ गया, तब इसने उसे मार डाला | 
इसी बीच इसके भाई राव सत्ता ने इसे मंडोर में बुलवा लिया। इसलिये इस घटना के 
बाद यह वहां चला गया | 


» वि० सं० १४६१ (६० सन्‌ १४०४ ) में जिस समय इसने दशहरे के दिन चामुंडा के 


बलिदान के लिये लाए, हुए. महिष की गर्दन तलवार के एक ही वार में काट गिराई, 
उस समय लोग इसकी प्रशंसा करने लगे | परन्तु राव चूंडाजी ने कहा कि मैं तो इसे 
तभी वीर सममूंगा, जब यह पूंगल के भाठी रागंगदेव से अपने चचा गोगादेव का 
बदला ले लेगा । यह सुन ग्रढ़कमल ने इस कार को करने की प्रतिशा कर ली | 
ख्यातों में लिखा है कि ( लाडणू के निकट के ) छापर-द्रोगापुर के स्वामी मोहिल 
( चौहान ) माणक राव का विचार पहले अपनी कन्या का विवाह ग्रढ़कमल से करने 
का था | परन्तु बाद में उसने उसे भाठी राणगदेव के पुत्र सादा से व्याह देना निश्चित 
किया | यद्यपि चूंडाजी के भय से राग[ंगदेव स्वयं तो इस संबंध को करने के लिये 
सहमत नहीं हुग्ना, तथापि उसके पुत्र सादा ने यह बात स्वीकार कर ली | कुछ दिन 
बाद जब सादा विवाह करने को ओडींट की तरक गया, तब मेहराज ने ( जिसका पुत्र 
भाटी रागगदेव के हाथ से मारा गया था ) इसकी सूचना अड़कमल के पास पहुँचा दी । 
यह सुन विवाह कर लौटते हुए, सादा को मार्ग में ही दंड देने की नियत से झ्ढ़कमल 
भी कुछ चुने हुए योद्धाओं और मेहराज को साथ लेकर रवाना हुआ | जिस समय यह 
जसरासर और सादासर गांवों के पास पहुँचा, उस समय इसका सामना नव-वधू को 
लैकर लौटते हुए सादा से हो गया | युद्ध होने पर सादा मारा गया, और उसकी 


है 


११ विजेमल, १२ लुभा, १३ शिवराज और १४ रामदेव | 


नव-विवाहिता पत्नी कोड़मदे उसके साथ सती हो गई । उन्हीं में यह भी लिखा है कि 
चिता-प्रवेश के पूर्व कोड़मदे ने अपनी एक भुजा काटकर श्वशुर के चरणों पर रखने 
के लिये भेज दी थी । राणंगदेव ने उसकी दाह-क्रिया करवाकर उसी में पहने हुए 
जैबरों से वहां पर कोड़मदे-सर-नामक तालाब बनवाया | यह बीकानेर से ८ कोस पश्चिम 
में है | परन्तु वास्तव में यह तालाब जोधाजी की माता ने बनवाया था । यह बात वहाँ 
से मिले वि० सं० १५१६ (६० सन्‌ १८४५६ ) के जोधाजी के लेख से सिद्ध होती है । 


उपयुक्त युद्ध वि० सं० १८४६२ (ई० सन्‌ १४०६ ) | हुआ था (ऐनाल्‍्स ऐंड ऐंटिक्किटीज 
ऑफ राजस्थान, भा० २, ४० ७३२ )। अड्कमल कं। इस प्रतिज्ञा-पूर्ति स प्रसन्न होकर चूंडाजी 
ने उसे डीडवाना जागीर में दे दिया | 


कुछ ख्यातों में ग्रड़कमल का इस युद्ध भे अधिक घायल हा जाने से र महीने बाद मर जाना 
लिखा है | परन्तु कुछ भें इसका रणमल्लजी को चाचा और मेरा पर की चढ़ाई के समय उनके 
साथ रहना और मार्ग में तलवार के एक ही वार से एक शेरनी को मारना लिखा है । 


इस घटना के बाद उपयुक्त बेर का बदला लेने के लिये रागैगदेव ने *हराज पर चढ़ाई की | 
यद्यपि इसकी सूचना मिलते ही राव चुंडाजी स्वये उसकी रक्षा को चले, तथापि इनके पहुँचने के 
पृवे ही वह भेहराज को मार और उसकी जागीर के गाँव को लूटकर लौट गया । यह देख चुंडाजी 
ने उसका पीछा किया, और ( जैसलभर-राज्य के ) सिरटॉ-नामक गाँव के पास उस जा घेरा । युद्ध 
होने पर राणंगदेव मारा गया, ओर चूंडाजी उसका डेरा लूट बि० सं० १४६२ (६० सन्‌ १४०६ ) 
में ही नागोर लोट आए । 

ख्यातों में लिखा है कि इस प्रकार अपने पुत्र और पति के राठोड़ों के हाथ से मारे जाने पर 
राणंगंदव की स्त्री ने यह निश्चय किया कि जो कोई राव चूंडाजी से इन दोनों का बदला लेगा, 
उसी को मैं पूंगल का राज्य सौंप दूंगी । यह सुन जैसलमेर-रावल केहर का पुत्र केलण, जी अपने 
बड़े भाई रावल लखमण से मनोमालिन्य हो जाने के कारण वीकमपुर # रहता था, पूंगल जाकर 
राण|ंगदेव की सत्री (सोढी ) से मिला, और वहाँ का अधिकार प्राप्त करन के बाद मुलतान क 
सेनानायक की सहायता प्राप्त कर चूंडाजी को धोके से मारने में सफल हुआ | 


कल टॉड ने राणँगदेव के दो पुत्रों का मुसलमानी धर्म ग्रहण कर खिजरणखों से सहायता 
प्राम करना और केल्हण का उनके साथ मिलकर अपनी लड़की का विवाह चूंडाजी से करने के 
बहाने चूंडाजी को नगर से बाहर बुलवाकर मारना लिखा हैं ( ऐनाल्‍्स ऐंड ऐटिक्किटीज़ ऑ्रोफ 


रजेस्थान, भा० २, १० ७३३-७३४ ) | 
किसी-किसी ख्यात में लिखा है कि इसने जालोर-नरेश चौहान बोसलदेव को बाथ 
( भुजाओं ) में पकड़कर मारा था | इसलिये यह 'वाथपंचायण ( बराथपंचाननजशेर की-सी 
भुजाओंवाला ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
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१२. राव कान्हाजो 


यह चूँडाजी के पुत्र थे और ज्यष्ट पुत्र न होते हुए भी, उनकी इच्छानुसार, उनके 
उत्तराधिकारी हुए | इनका जन्म वि० सं० १४६५ (ई० स० १४०८) में हुआ था। 


चूँडाजी की मृत्यु के बाद जाँगलू का सांखला पुनपाल स्वाधीन बन इधर-उधर 
लूट मार करने लगा था | यह देख कान्हाजी ने उसे मार कर फिर से उसके अधिकृत 
प्रदेश पर कब्जा कर लिया ओर इसके बाद नागोर के आसपास के प्रदेशों को भी, 
जो चूँडाजी की मृत्यु के कारण राठोड़ों के हाथ से निकल गए थे, दुबारा विजय 
किया । इस पर उन प्रदेशों के शासक शम्सखाँ के पुत्र खॉँज्ञादे फीरोज् से मिल कर 
उसे नागोर पर चढ़ा लाए । युद्ध होने पर नागोर उसके अधिकार में चला गया ओर 
कान्हाजी को अपना निवास मंडोर में कायम करना पड़ा । यह करीब ११ महीने 
राज्य कर वहीं पर खगेवासी हुए । 


१, राव चूंडाजी ने कान्हाजी की माता के आग्रह से ही, अपने ज्येष्ठ पृत्र र्शमलजी की 
सम्मति लेकर, कान्हाजी को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था | 


२. राजपूताने के इतिहास मे लिखा है कि--राव चूंडा के मरने पर उसका छोटा पुत्र 
मंडोवर का स्वामी हुआ | ( देखो पृ० 7८४ ) परन्तु वास्तव में उस समय नागोर 
भी कान्हाजी के ही अधिकार में था। जूंडाजी की मृत्यु के बाद शत्र॒दल नागोर में केवल 
लूयमार करके ही लौट गया था ! 


३, यह प्रदेश नागोर से २५ कोस उत्तर में है। उस समय इसकी सीमा नागोर प्रान्त की 
सीमा से मिली हुई थी | 


४. कुछ ख्यातों मे कान्हाजी का करणी नाम की चारणा जाति की स्रीके शाप स नागोर 
में ही स्वगंबासी हंना लिखा है -। उनके लेखानुसार इनकी मृत्यु के बाद वहाँ पर 
फीरोज़ का अधिकार हुआ था | 

( करणी राजपूतों ओर चारणों मे देवी की तरह पूजी जाती है | इसका जन्म वि० सं० १४४४ 

(३० सन्‌ १३८७ ) में हुआ था | यह ( फलोदी प्रान्त के ) सुवाप निवासी ( किनिया शाखा के ) 
चारण मेहा की कन्या थी और साठीका निवासी ( वीदृ शाखा के ) चारण दीपा को व्याही गई थी । 


.. इसकी मृट्ु का वि० सं० १४६६४ (४० स० १५३८), में होना माना जाता है। बीकानेर- 
नरेश जतसीजी का बनवाया इसका एक मन्दिर देसशोक (बीकानेर-राज्य) में ग्रब तक 
विद्यमान है | 


द्द 


राव सत्ताजी 
१३. राव सत्ताजी 


यह्‌ राव चूँडाजी के द्वितीय पुत्र थे ओर अपने भाई कान्हाजी की मृत्यु के समय 
रणमज्नजी के मेवाड़ में होने के कारण मंडोर की गद्दी पर बैठे । इन्होंने अपने भाई 
रणधीर को, भाडोल ( मेवाड़ राज्य में ) से बुलवा कर, राज्य का सारा काम सौंप दिया 
था । परन्तु सत्ताजी का पुत्र नरबद इस प्रबन्ध से सन्तुष्ट न था | इस से कुछ ही 
दिनों में उसने सत्ताजी को भी उस ( रणधीर ) से नाराज़ कर दिया | यह देख रण- 
धीर रणमल्लजी के पास मेवाड़ पहुँचा ओर उन्हें समझाने लगा कि पिता की आज्ञानुसार 
आपने राज्य का अधिकार कान्हाजी को दिया था । परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने से 
अब उस पर आप ही का हक है। सत्ताजी उसमें कुछ भी नहीं मांगते | यह बात रणमन्नजी 
की समझ में मी आ गई । इसीलिये उन्होंने राना मोकलजी से सहायता लेकर मंडोर 
पर चढ़ाई कर दी । युद्ध होने पर नरबद जखमी हुआ ओर मंडोर पर रणमन्नजी का 
अधिकार हो गया | यह घटना बि० सं० १४८४ (ई० स० १४२७) की है। 


न न 


१, कहते हैं कि इन्होंने (जोधपुर परगने का ) खारी नामक गाँव एक चारणा को दान 
में दिया था | 

२. किसी-किसी ख्यात में लिखा है कि राव चूंडाजी ने जिस समय कान्हाजी को अपना 
उत्तराधिकारी नियत किया था, उसी समय सत्ताजी को मंडोर जागीर भे दिया था | 


२. ख्यातों भें लिखा है कि नरबद ने रणधीर के पुत्र नापा को विप दिलवा कर 
मरवा डाला था | 


४. किसी-किसी ख्यात में कान्हाजी के मरने पर र्गमकजी और राना मोकलजी का एक 
बार पहले भी मंडोर पर चढ़ाई करना लिखा है | उनमें यह भी लिखा है कि उस 
समय तक सत्ताजी ने रणधीर से आधा राज्य देने का वादा कर रक्‍्खा था। इसलिये 
वह (रगाधीर ) नागोर जाकर खाँज्ञादा फ़ीरोज़ को अपनी सहायता में ले झ्राया और 
इस प्रकार उसने मेवाड़ की सेना को सफल-मनोरथ न होने दिया । परन्तु कुछ दिन 
बाद ही नरबद के कहने से सत्ताजी ने वह आधा राज्य देने का वादा तोड़ दिया। 
इसी से रणाधीर रणमछजी से मिल गया । ओर उन्हें समक्का बरुका कर मंडोर पर चढ़ा 
लाया । परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता । क्योंकि यदि ऐसा होता तो र्गाधीर को 
रगामछजी के पास जाकर कान्हाजी के बाद राज्य पर उन्हीं का हक सिद्ध करने की 
ग्रावश्यकता न होती । 


६६ 


मारयाड़ का इतिहास 


इसके कुछ दिन बाद सत्ताजी ओर नरबद दोनों मेवाड़ में महाराना मोकलजी के 
पास चले गए । उन्होंने भी इन्हें निवोह के लिये जागीर देकर अपने पास रख लिया । 


१४, राव रणमछुजी 


यह मारवाड्-नरेश राव चंडाजी के बड़े पुत्र थे | इनका जन्म बि० सं० १४४६ 
की वैशाख सुदी ० (ई० सन्‌ १३९२ की २८ अप्रैल) को हुआ था | वि० सं० 
१४६५ (६० सन्‌ १४०८) में यह पिता की आज्ञा से अपना राज्याधिकार छोड़कर 
जोजावर नामक गांव में जा बसे | झ्यातों के अनुसार उस समय इनके पास क्ररीब 
५०० योद्भा थे | कुछ दिन बाद यह (वहां से घणला ( सोजत-प्रान्त में ) होते हुए 
मेवाड़ में महाराणा लाखाजी के पास चले गए । महाराणा लाखाजी ने इनकी योग्यता 
से प्रसन्न होकर इन्हें अपने पास रख लिया, ओर खच्चे के लिये धणला के साथ ही 
अन्य कई गांव जागीर में दिए | इसी समय इन्होंने महाराणा की सेना लेकर अजमेर 


१, ख्यातों म॑ लिखा हे कि युद्ध में नरबद की एक आँख फूट गई थी | 

मंडोर विजय हो जान पर रणमछजी न मेवाड़ की मना और उसके साथ के सरदारों के 
लिय किले के बाहर ही ठहरने का प्रबंध करवा दिया था। उनका विचार था कि जब तक किले 
की रक्षा का पूरा-पुरा प्रबन्ध न होले, तब तक दूसरे गज्य की सना को किले भ॑ घुसन देना उचित 
न होगा । परन्तु मेवाड़ वाल इससे मनही मन नाराज़ हो गए और लौटते समय नरबद को भी 
अपने साथ भवाड़ ले गए । 

उन्हीं में यह भी लिखा है कि मंडोर पर रणमलजी का अधिकार होजाने पर भी सत्ताजी 

कुछ दिन वहीं रहे और इसके बाद यह आसोप की तरफ चले गए। युद्ध में लगे घावों के ठीक 
हो जाने पर नरबद भी भवाड़ से पिता के पास आसोप चला आया और कुछ दिन बाद सत्ताजी 
को साथ लेकर मेवाड़ लौट गया । वहीं कुछ समय बाद राव सत्ताजी का देहान्त हुआ | 

२. राजपुताने के इतिहास में लिखा है कि राना मोकल ने सत्ता और नस्बद को एक लाख 
की कायलाणे की जागीर देकर अपना सरदार बना लिया था । ( देखो पृ० पृ८च४ ) 
परन्तु यह घटना राना कुंभा के समय, रणमछजी के मारे जाने पर, जोधाजी को पैतृक- 
राज्य से वंचित करने का उद्योग करने के समय की प्रतीत होती है | 

३. मारवाड़ की ख्यातों में इनका नाम रिडमलजी लिखा है । 

४, उस समय यह प्रान्त मेवाड़ राज्य में था, परन्तु इस समय मारवाड़ राज्य भें है | सोजत 
पर उस समय हुल राजपुतों ( गहलोतों की एक शाखा) का अधिकार होना पाया जाता है । 
परन्तु कनंल टॉडने हुलों को गहलोतों से भिन्न माना है। (ऐनाल्स ऐंड ऐन्टिक्किटीज 
गऑॉफ राजस्थान, भा० १, पृ० १४४ ) 

५. कहीं इनकी संख्या ४० और कहीं ४० लिखी है | 


० 


१० _र। 00५ /.' है ( (5 ॥(:2* (पर | है: | हू- | 


१४. राव रणमल ( रिड्रमल ) जी 
वि० सं० १४८५-१४६५ (६० स० १४२८-१४३८ ) 





राव रणमन्नजी 


पर चढ़ाई की, ओर वहां पर अधिकार कर उसे महाराणा के राज्य में मिला दिया। 
इससे महाराणा इनसे और भी प्रसन्न हो गए | कुछ दिन बाद इन्होंने महाराणा लाखाजी 
के ज्यष्ठ पुत्र चूडा के आग्रह से अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखाजी के साथ 
ऋर दिया । परन्तु उस समय महाराना के ज्येष्ठ पुत्र चूंडा से यह प्रतिज्ञा ले ली गई कि 
यदि इस विवाह्द से राणाजी के पुत्र होगा, तो राज्य का मालिक वही समझा जायगा। 
इसके क़रीब एक वर्ष बाद ही हंसाबाई के गर्भ से मोकलजी का जन्म हुआ | 


रणभन्नजी के उद्योग से ही मेवाड़ की सेना ने अनेक बार मुसलमानों पर विजय 
पाई थी, इसीसे राणाजी उनका अद्यधिक सम्मान किया करते थे । 


पहले लिख चुके हैं कि हंसाबाई के विवाह के समय ही उनके गर्भ से उत्पन 
होनेवाले पुत्र को मेवाड़ का राज्याधिकार दिया जाना निश्चित हो चुका था, इसलिये 
वि० सं० १४७७ ( ३० सन्‌ १४२० ) के क़रीब राणा लाखाजी की मृत्यु हो जाने 
से रणमज्नजी के भानजे राणा मोकलजी मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी 
अवस्था दस-ग्यारह वे की थी । इससे कुछु दिनों तक मेवाड़ राज्य का सारा प्रबन्ध 


१, श्रीयुत हरविलास सारडाने रणशमछजी का, ई० सन्‌ १३६७ और १४०६ (वि*० सं० 
१४५४ और १४६६ ) के बीच, राणा मोकलजी के बाल्यकाल में, ग्रजममेर विजय 
करना लिखा है (अजमेर प्ृ० १५७ ) ; परन्तु राणा लाखाजी के वि० सं० १४७४ 
(६० सन्‌ १४१८) के कोट सोलेकियान वाले लेख के मिलने से मोकलजी के पिता 
राणा ब्ाखाजी का वि० सं० १४७५ (६० सन्‌ १४१८) तक जीवित रहना सिद्ध 
होता है ( जनेल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, भाग १२, १० ११५ )। 
२, इस घटना के समय ( मारवाड़ के ) राव चूंडाजी विद्यमान थे | ऐसी हालत में कुछ 
लेखकों का रणमल्जी को ( उस समय ) राव लिखना भूल है । 
मुहणोत नैशसी ने और कर्नल टॉड ने एक स्थान पर महाराणा लाखाजी का विवाह रणमछजी 
की कन्या से होना लिखा है (देखो, क्रमशः हस्तलिखित ' नैणसी की ख्यात ', १० १६३, श्रौर 
ऐनाल्स ऐंड ऐन्टिक्किटीज़ ऑफ़ राजस्थान, भा० १, १० ३२३-३२४ ) | रतनू रामनाथ ने अपने 
'इतिहास राजस्थान (प० ३४ ) में, सूर्यमल ने अपने 'वश-भास्कर! ( मा० ४, ४० २६११ ) में 
और 'तोहकृए राजस्थान! ( प्ृ० ६१ ) में भी यही बात लिखी है | परन्तु यह ठीक नहीं है | कर्नल 
८डि ने दूसरे स्थान पर हंसाबाई को रछमछजी की बहन लिखा है ( ऐनाल्‍्स ऐंड ऐन्टिक्रिटीज 
ऑफ़ राजस्थान, भा० २, प० ६४५ )। यही ठीक प्रतीत होता है । 
“इतिहास राजस्थान! ( पृ० ३५ ) में हंसाबाई का महाराणा लाखाजी के साथ सती होना 
लिख। है | यह भी ग़लत है । 


रे 


_मारवबाड़ का इतिहास 


उनके बड़े भाई रावत चूडा की देखभाल में रहा । परन्तु अन्त में हंसाबाई के चित्त में 
उसकी तरफ़ से सन्देह् हो जाने के कारण वह मांड़के सुलतान होशंग के पास चला गया। 

इसके बाद महागणा मोकलजी के छोटे होने के' कारण मेवाड़ राज्य का सारा 
प्रबन्ध उनके मामू रणमज्नजी को सौपा गेया । इन्होंने खास-खास पदोपर विश्वासपात्र 
लोगों को नियत कर वहां का प्रबन्ध इतने अच्छे ढंग से किया कि युवावस्था प्राप्त 
कर लेन पर भी महाराणा ने उसमे किसी प्रकार के हर-फेर करने की आवश्यकता 
नहीं समझी । 


इन कामों से निश्चित हो वि० सं० १४८० (३० सन्‌ १४२३ ) में रणमक्लजी 
अपने पिता राव चूडाजी से मिलने को नागोर की तरफ़ चले। परन्तु उनके वहां पहुँचने 
के पूत्र ही राव चूडाजी युद्ध में बीरगति प्राप्त कर चुके थे | इसलिये यह पिताकी 
आज्ञानुसार अपने छोटे भाई कान्हाजी को वहां की गद्दी देकर, मंडोर होते हुए, अपनी 
जागीर की देखभाल के लिये धणले चले गए । साथ ही इन्होंने पिताकी ग्ृत्यु का 
बदला लेने के लिये खींबसी को भेज कर, नागोर से अजमेर जाते हुए, सलीम को 
मरवा डाला । 


2, भोकलजी की अवस्था का छोटा होना राजपूताने के इतिहास में को इन पंक्तियों स भी 
सिद्ध होता है; - - 
“' इस समय आप ( हसाबाई ) का सती होना अनुचित है; क्योंकि महाराणा मोकल 
कम उम्र हैं, अतएव आपको राजमाता बनकर गज्य का प्रबन्ध करना चाहिए |”? 
(४० ८३ ) 
इसके अलावा यदि मोकल की ग्रवस्था छोटी न होती ता पहले कुछ दिन के लिये चुंडा को 
ओर उसके बाद रणमछजी को मेवाड़ के प्रबन्ध करने का अवसर ही क्‍यों मिलता | 
२, कनेल टॉड ने लिखा है कि गव रणमलल अपने दोहिनत्र गणा मोकल को गोद भे लेकर 
बापा रावल के सिंहासन पर बैठता था (ऐजाप्स /इ ऐन्‍न्टिक्किटीज़ ऑफ राजस्थान, 
भा० २, प्र०. ३२२ ) | परन्तु यह ठीक नहीं है | राजपुतान के इतिहास में उस समय 
मोकलजी की अवस्था का कमस कम 2२ वर का होना माना है ( देखो, १० ४८३, 
टिप्पणी १ ) | परू्तु हम वि० सें० १४६५४ (६० सन १४०८) मे कान्हाजी के 
जन्म समय ग्णमलजी का राज्याधिकार छोड़कर मेवाड़ जाना, वहां पर उनकी बहन का 
विवाह महाराणा, लाखाजी स होना और इसके बाद अगले वर्ष वि० सं० १४६६ 
(६० सन्‌ १००६ ) मे उसके गर्भ से मोकल का जन्म लेना मानकर व्रि० सं० १४७७ 
(६० सन १४२० ) के करीब लाखाजी की मरत्यु-समथ मोकलजी की अवस्था १। 
क्रीब १०-११ वर्ष की होना अनुमान करते हैं | 
. किसी-किसी ख्यात में सलीम का अजमेर से लौटते हुए माग जाना (०॥ है । 





र 


-राव रणमन्नजी 

रणमज्नजी के बढ़ते हुए प्रताप को देख सोनगरों ( चौहानों ) के चित्त में द्वेष ने 

प्रर कर लिया था । इसी से उन्होंने इनको अपने वंश की कन्या के साथ विवाह करने 

के लिये बुलवाकर मार डालने का इरादा किया | परन्तु बातके प्रकट हो जाने से यह 

बचकर निकल गए, ओर कुछ ही दिनों में इन्होंने सोनगरों को मारकर नांडोल पर 

अधिकार कर लिया | ख्यातों के अनुसार यह घटना वि० सं० १४८२ (६० सन्‌ 
१४२४ ) में हुई थी । 


पहले लिखा जा चुका है कि राव चेडाजी के मारने में जैसलमेर के भाटियों का 
भी हाथ था । इसी का बदला ल्लेन के लिये रणमन्नजी ने उनके प्रदेशों को लूटना शुरू 
किया | यह देख वहां के रावल लद्टमणजी पत्ररा गए, ओर उन्होंन दंड के रुपये देना 
स्वीकार कर इनसे सुलह कर ली | 


वि० सं० १४८३ (६० सन्‌ १४२६ ) में इनकी सेना ने सींधल राठोड़ों से 
जैतारण छीन लिया, ओर बाद में हुलों को भगाकर सोजत पर भी अधिकार कर लिया | 
सोजत पर अधिकार करते समय रणमन्नजी का ज्यष्ट पुत्र अखेराज भी सेना के साथ 
गया था, इसलिये वहां की देखभाल का भार उसी को सौंपा गया । 


इसी समय राव सत्ताजी के ओर उनके भाई रणधीर के बीच कगड़ा हो गया । 
इसपर रणधीर रणमल्लजी के पास मेवाड़ चला आया, ओर उसने सममा-वुमाकर, 
ओर कान्हाजी के बाद राज्य पर इन्हीं का हक़ बतलाकर, इन्हें मंडोर पर चढ़ाई करने 
के लिये तैयार कर लिया । इसके बाद रणमन्नजी ने अपनी और मेत्राड़ की सम्मिलित 
सेना लेकर मंडोर पर चढ़ाई की । नजदीक पहुँचने पर इनका ओर राब सत्ताजी के 
पुत्र नरबद का प्रुक्काबला हुआ | यद्रपि नरबद ने बड़ी वीरता से इनका सामना किया, 
तथापि उसके घायल “हो जाने से मंडोर पर रणभज्नजी का अधिकार हो गया | यह 
प्ररना वि०'सं० १४८५४ ( ३० सन्‌ १४२८ ) की है । 


१. किसी-किसी ख्यात में इस घटना का बिल से? १४८० (ई सन १४०३ ) में 
होना लिखा है | 
२. रणाधीर ने इन्हे समम्काया कि आपने पिता की आज्ञा त कान्‍्हाजी को राज्याधिकार दिया 
द था। पर्तु उनके अपुत्र मरने पर अब उसपर आपका ही हक है | छोटे होने के 
कारण सत्ताजी का उसपर अधिकार कर बैठना बिलकुल ग्रनुचित है | 
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इस प्रकार मंडोर का राज्य प्राप्त कर लेने पर भी यह कुछ दिन के लिये मेवाड़ 
जाकर राजकाज की देखभाल में महाराणा मोकलजी को सहायता दिया करते थे । 
जिस समय मोकलजी ने नागोर के शासक फीरोज़खों पर चढ़ाई की, उस समय भी 
यह उनके साथ थे । इसी प्रकार इन्होंने मोकलजी को सवालख, जालोर, सांभर, 
जहाज़पुर आदि की चढ़ाइयों में ओर मुहम्मद ( गुजरात के शासक अहमदशाह्द के 
पुत्र ) के साथ के युद्ध में भी सहायता दी थी। 

वि० सं० १४८७ (ई० सन्‌ १४३० ) में राव रणमज्नजी ने एक बार फिर 
जैसलमेर पर चढ़ाई की । इसपर वहां के महारावल लक्ष्मणजी ने एक चारण के 
द्वारा संधि का प्रस्ताव भेज, अपनी कन्या इन्हें व्याह्द दी । 


१. ख्यातों मे इसी समय राव रणमलछजी का नागोर पर अधिकार कर लेना भी लिखा है, 
परन्‍तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता | 
२. इसका पिता अहमदशाह वि सं० १४४६ (ई० सन्‌ १४४२ ) तक जीवित था, 
परन्तु सम्भवतः उसने इस नागार के शासक फीरोज्खों की सहायता मे भेजा होगा । 
, ख्यातों में इस चारण का नाम भोजा लिखा है। उसने आकर रगशामक्जी को यह 
छप्पय सुनाया था-- 
“ते गेजे पीरोज ढाल गो महमँद दाले, 
ते गंजे चहुवॉण धरा चावडां उद्राले । 
ते गंजे भाटियाँ कोट जाजपुर संघारे, 
ते गंजे पतिसाह नहीं गंजिया ग्रवारे | 
मो सीख एक सांभल श्रवण तू आरंभे आप बल, 
रिडमल ग्रगेजी गंजिया केवी गंजि अरगंजि बल |” 
ग्रथोत्‌-वूने ( नागोर के शासक ) फ़ीरोजसाँ को हराया, तेरे सामने ( गुजरात के शासक 
अहमद का पुत्र ) मुहम्मद भाग खड़ा हुश्ना, तूने ( नागोर के सोनगरा ) चोहानों को परास्त किया, 
तेरे प्रताप से चावड़ों के राज्य की प्रृथ्वी कांपती है, वूने भाटियों को मारा, जहाज्ुपुर के किल्ले को 
नष्ट किया, और ( सलीम को मारकर ) सुलतान के गर्व को तोड़ा | परन्तु तूने कभी साधारण 
लोगों को कष्ट नहीं दिया । हे रिडमल ( रणमल ) ! तू मेरी एक बात सुन | तू सब काम स्वये 
अपने ही भरोसे पर करता है। तूने सिर उठानेवालों को ही दबाया है, और आगे भी तुमे ऐसा 
ही करना चाहिए | ( अर्थातू--जब भाटी तेरा सामना करने को तैयार नहीं हैं, तव उन पर 
क्रोध करना व्यर्थ है। ) 


नर 


जउेढ 


राव रणमन्नजी 


इसके बाद यह अपने पुत्र जोधाजी और कांधल को साथ लेकर गंगा और गया 
की यात्रा को गए और लौटते हुए कुछ दिन आंबेर में ठहर मंडोर चले आए । 


उस समय इनका अधिकार मंडोर, पाली, सोजत, जैतारण और नाडोल पर था | 
परन्तु मेवाड़ के निकट होने के कारण यह अधिकतर सोजत में ही रहा करते थे 


जालोर का शासक बिहारी पठान हसनखों उन दिनों आसपास के प्रदेशों में 
उपद्रव करने लगा था | यह देख रणमल्नजी की आज्ञा से इनके सेनापति राठोड़ ऊदा 
ने उस पर चढ़ाई की । कुछ दिनों तक तो हसनखोँं भी किले का आश्रय लेकर राठोड़- 
सेना का सामना करता रहा, परन्तु अन्त में रसद आदि का पूरा प्रबन्ध न हो सकने 
के कारण उसे हार मानकर संधि करनी पडी | 


वि० सं० १४९० (ई० सन्‌ १४३३ ) में मेवाड़ नरेश महाराणा मोकलजी को 
(उनके दादा महाराणा खेताजी की पासवान के पुत्र ) चाचा और मेरा ने मदारिया 
नामक स्थान के पास मारडाला, ओर इसके बाद ही मेवाड़ राज्य पर अधिकार कर 
लेने की इच्छा से चित्तौड़ के किले को जा घेरा | उस समय कुम्माजी की अवस्था 
क़रीब ६ वष की थी, इसलिये उनके पक्षवालों ने शीघ्र ही इस घटना की सूचना राव 


१. मुख्य उपपल्नी | 
०, इतिहास से सिद्ध होता है कि वि० सं० १४६५ (६० सन्‌ १४०८) में कान्हाजी का 
जन्म हुआ था, ओर उसी समय रणुमछूजी पिता की आशा से राज्याधिकार छोड़कर 
मेवाड़ चले गए थे | वहीं पर इनकी बहन हँसाबाई का विवाह महाराणा लाखाजी + 
साथ हुआ | ऐसी हालत में मोकलजी का जन्म जल्दी-स-जल्दी वि० सं» १४६६ 
(ई० सन्‌ १४०६ ) मे हुआ होगा, और वि० सं० १४६० (६० सन्‌ १४३३ ) में, 
मृत्यु के समय, उनकी अवस्था अधिक से अधिक २४ वर्ष को रही होगी | साथ ही 
यदि महाराणा मोकलजी की १७-१८ वर्ष की आ्रायु में उनके पुत्र कंभाजी का जन्म 
होना मान लिया जाय, तो पिता ( महाराणा मोकलजी ) की मृत्यु के समय ( वि० से० 
१४६ ०८ई० सन्‌ १४३३ में ) वह ६-७ वर्ष से अधिक के न रहे होंगे । ऐसी 
हालत में राजपूताने के इतिहास में लिखी ये पंक्तियाँ कि--“महाराणा कुंभाने गद्दी पर 
बैठते ही सबसे पहले अपने पिता के मारनवालों से बदला लेना निश्चय कर, चाचा, 
मेरा आदि के छिपने की जगह का पता लगते ही उनको मारने के लिये सेना भेजने 
का प्रबन्ध किया--” ( देखो, १० ५६२-५६३ )-ठीक प्रतीत नहीं होतीं। 'राजपूताने 
के इतिहास' में राज्य पर बैठते समय--महाराणा मोकलजी की अवस्था का १२ वर्ष की 
होना लिखा है ( देखो १० ५८३, टिप्पणी १) । ऐसी हालत में महाराणा लाखाजी 
का स्वर्गवास वि० सं० १४७८ (६० सन्‌ १४२१) में मानना होगा । परन्तु यदि 
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रणमन्नजी के पास भेज कर इन्हें सहायता के लिये बुलवाया | यह ख़बर पाकर 
रणमक्नजी' तत्काल चुने हुए ५०० वीरों के साथ मेवाड़ जा पहुँचे । परन्तु उनके 
आनेकी सूचना मिलते ही चाचा और मेरा पाई कोठड़ा के पहाड़ों में जा छिपे। इस पर 
राव रणमज्नजी ने वहां भी उनका पीछा किया, और ६ महीने तक उक्त पहाड़ को घेरे 
रहने के बाद वहां के भीलों की सहायता से चाचा और मेरा को, मय उनके साथियों 
के, मार डाला | परन्तु महपा पँवार, जो इस पड़यन्त्र में सम्मिलित था, पहले से ही 
त्री का भमेस बनाकर निकल भागा, और महाराणा मोकलजी के ज्येष्ठ श्राता रावत चूडा 
की सहायता से मांड्र के सुलतान के पास जा पहुँचा | इसके बाद राव रणमन्नजी 
चाचा और मेरा के पक्ष के स्वामिद्रोही सीसोदियों की कन्याओं को लेकर देलवाड़े आए, 
ओर उन्हें अपने साथ के राठोड़ वीरों को व्याह दिया । 


इस प्रकार अपनी ग्रतिज्ञा पूर हो जाने पर वे चित्तोड़ लौट आए ओर बालक 
महाराणा कुम्माजी के पास रह कर मेवाड़ का प्रबन्ध करने लगे । कुछ ही दिनों में 
इन्हें रावत चंडा के छोटे भाई राधवदेव पर भी शक हो गया । इसलिये इन्होंने राजपक्ष 
के लोगों से सलाह कर उसे दरबार में बुलवाया, ओर वहां महाराणा कुम्माजी के सामने 
ही उसे मरवा डाला । 
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लाखाजी की मृत्यु जल्दी-से-जल्दी वि० सं० १४७६ (६० सन्‌ १४१६ ) में मानकर 
उस समय ही मोकलजी की अवस्था १२ वर्ष की मानली जाय और उनकी १७-१८ 
वे की आयु में (अथाोत्‌ वि० सं० १४८१-८२८६० सन्‌ १४२४-२४ में ) कुंभाजी 
का जन्म होना स्त्रीकर करलिया जाय, तो भी महाराणा मोकलजी की मृत्यु के समय 
( वि० सं० १४६ ०-३० सन्‌ १४३३ में कुंभाजी की अवस्था ८-६ वर्ष से अधिक 
नहीं हो सकती । 

१. ख्यातों में लिखा है कि राव रणमछजी ने मोकलजी के मारे जाने का समाचार सुन 
अपने सिर से पगड़ी उतार कर, साफा बाँध लिया था, और यह प्रतिशा की थी कि 
जब तक हत्याकारियों को दंड न दे लूँगा, तब तक सिर पर पगड़ी न बाँधूँगा | 

२. मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार इसी अवसर पर रणमल्लजी के भाई अड़कमल ने, तलवार 
के एक ही वार से, एक शेरनी को मारा था | 

३. कर्नल टॉड ने लिखा है कि--“यद्यपि मोकलकी हत्या का कारण केवल व्यंग्य वचन 
ही कहा जाता है, तथापि उसके उत्तराधिकारी बालक कुंमा के किए अपनी रक्ता के 
प्रबन्ध को देख, मानना पढ़ता है कि यह अवश्य ही एक गहरे पडयंत्न॑का प्रार्म्म था । 
स्वामिद्रोही लोग माद्री के निकटके सुरक्षित स्थान में चले गए, और कुंभाने इस 
झावश्यकता के समय मारवाड़-नरेश की मित्रता और सदाशयता पर विश्वास किया | 


७६ 


राव रणमन्नजी 

इसके बाद जैसे ही रणमक्नजी को महपाके मांडके सुलतान महमूद खिलजी 

( प्रथम ) के निकट होने की सूचना मिली, वैसे ही इन्होंने दूत भेजकर उसे कहलाया 
कि या तो वह महाराणा के अपराधी महपा को मेवाड़ भेज दे, या युद्ध की तैयारी 
करे । परन्तु जब इसका सन्तोषजनक उत्तर न मिला, तब वि० सं० १५६४ (६० सन्‌ 
१४३७ ) के क़रीब इन्होंने मेवाड़ ओर मारवाड़ की सम्मिलित सेना लेकर मांडू पर 
चढ़ाई की । यद्यपि इसकी सूचना मिलते ही महमूद भी इनके मुकाबले को, सारंगपुर 
के पास तक, आगे बढ़ आया, तथापि युद्ध में राजपूत्तों की मार न सह सकने के 
कारण उसकी सेना भाग चली | इसलिये महमूद को हार माननी पड़ी | इस विजय 
के कारण मेवाड़ में राव रणमन्नजी का प्रभाव और भी बढ़ गयो । परन्तु जिन लोगों 
के खवाथ-साधन में इससे बावा पहुँचती थी, वे लोग इनके विरुद्ध पड़यन्त्र रचने लगे | 


उस विश्वास का बदला भी उसे अच्छा ही मिला।” (ऐजाल्स ऐंड ऐन्टिक्किटीज 
ऑफ राजस्थान, भा० १, पृ० ३३२ ) 
उन्होंने यह भी लिखा है कि--“ (मेवाड़ के ) कवि लोग अपने नरेश ( कुंमा ) के पिता 
की मृत्यु का बदला लेने के काये को अपने राज्य की रक्षा के कार्य के समान समझ कर, सहयोग 
करने के लिये मारवाड़-नरेश की बहुत-कुछ प्रशंसा करते हैं” (ऐनाल्स ऐंड ऐन्टिक्किटीज़ ऑफ राजस्थान, 
भा० १, पृ० १३४ ) | 
मेवाड़ के इतिहास से ज्ञात होता है कि महाराणा मोकलजी के मारे जाने पर सिरोही-नरेश 
महारावल सैंसमलजं। ने अपने राज्य की सीमा से मिला मेवाड़ का कुछ प्रदेश दबा लिया था। परत 
रमलछजी ने सेना भेज कर उक्त प्रदेश के साथ ही आबू और उसके आसपास के प्रदेश मेवाड़ - 
ग़ज्य में मिला लिए । 
१, कनल टॉड ने इस युद्ध में महमूद का कैद किया जाना लिखा है| ( ऐनाल्स ऐंड 
ऐन्टिक्तिटीज़ ऑफ राजस्थान, भा० १, १० ३३४ ) 'वीरविनोद' में लिखा है कि-- 
“सुलतान भागकर मांडू के किले में जा रहा, ओर उसने महपा को वहां से चले जाने को 
कहा । जिस पर वह गुजरात की तरफ चला गया | कुंभाने मांड़ू का किला घर लिया। 
अन्त में सुलतान की सेना भाग निकली, और महाराणा महमूद को चित्तोड़ ले आए । 
फिर छ महीने तक बौद रखा, ओर कुछ मी दंड न लेकर उसे छोड़ दिया-” ( राजपूताने 
का इतिहास, प्ृ० ५६८-५६६ ) । अस्तु, जेसा कुछ भी हुआ हो, परन्तु यह सब राव 
रणमलजी की ही वीरता और रणकुशलता का फल था, क्योंकि कुंभाजी की अवस्था 
उस समय करीब १०-११ वर्ष की थी | 
२. 'वीरविनोद' में लिखा है कि---““चाचा और मेरा को मारने और महमूद को कैद करने 
से रशमछ का अखितयार दिन-दिन बढ़ता ही गया ।” इससे प्रकट होता है कि मेवाड़ 
दरबार के ऐतिहासिक भी इन कार्यों का श्रेय राव रणमछजी को ही देते हैं | 


ही 


मारवाड़ का इतिहास 


उन्हीं लोगों के सहारे से महाराणा मोकलजी के हत्याकारी चाचा का पुत्र आका शोर 
पवार महपा भी कुछ ही दिनों में मेवाड़ लौट आए, और रणमज्नजी के विरोध करने 
पर मी, लोगों के आग्रह से, महाराणा कुम्भाजी ने उनके अपराध क्षमा कर दिए। 
इसके बाद एक रोज महपा ने, रणमक्नजी के मेवाड़ राज्य को दबा बैठने का भय 
दिखलाकर, कुम्मभाजी को इनके विरुद्ध भड़काना चाहा । परन्तु जब यह वार खाली गया, 
तब आकाने एक नई युक्ति सोच निकाली | एक दिन वह लेटे हुए महाराणा के पेर 
दबाते हुए रोने लगा । टांगों पर आंसुओं के गिरने से चॉककर जब महाराना ने उससे 
इसका कारण पूछा, तब उसने कहा कि राव रणमजन्नजी के मेवाड़-राज्य पर अधिकार 
कर बैठने के गुप्त पड़यन्त्र की तरफ़ आपका ध्यान न देख मातृभूमि के दुःख से मेरे 
आंसू निकल पड़े हैं | यह सुनकर बालक महाराणा कुम्भाजी उसके बहकावे में आ 
गए ओर उन्होंने राव रणमन्नजी को धोके से मार डालने की आज्ञा दे दी। इसके 
बाद पड़्यन्त्रकारियों ने रावत चूडा को भी मांडू से वहां बुला लिया । 


इधर यह कपटजाल बिछाया जा रहा था ओर उधर इसकी कुछ भनक रणमन्नजी 
के कानों तक भी पहुँच चुकी थी | इसलिये उन्होंने अपने पुत्र जोधाजी आदि को 
बतला दिया कि आजकल लोग हमारे विरुद्ध महाराणा को भड़का रहे हैं | सम्भव है, 
सांसारिक अनुभव के अभाव से वह उनके कहने में आ जाय । इससे तुमको सावधान 
किए देता ६ूं कि यदि किसी दिन मैं राणाजी के आग्रह से तुम लोगोंको किलेमें 
आनेके लिये कहला भी दं, तो भी तुम टाल जाना | इसके बाद सचमुच ही 
महाराणा ने जोधाजी आदि को किले में बुलवा लेने का आग्रह करना शुरू किया । 
परन्तु जब रणमज्नजी के एक दो-बार कहलाने पर भी वे न आए, तब षड़यन्त्रकारियों 
को अपनी गुप्त मन्त्रणा के प्रकट हो जाने का सन्देह होने लगा | इसलिये वि० सं० 
१४९५ की कार्तिक बदि ३० (ई० सन्‌ १४३८ की २ नवम्बर ) की रातको 
उन्होंने बेखबर सोते हुए राव रणमन्नजी को पलंग से बांधकर इनका वध कर डाला । 
१, उस समय कुम्माजी की अवस्था हमारे मतानुसार केवल ११-१२ वर्धष की और राजपूताने 

के इतिहास के अनुसार १३-१४ वर्ष की थी। 
२. वीरविनोद' में इस घटना का वि० सं० १५०० (६० सन्‌ १४४३ ) में होना लिखा 
है| परन्तु यह टीक नहीं है, क्योंकि राणपुर ( गोड़वाड़ ) के जैन-भंदिर से मिले वि० सँ० 


१४६६ ( ६० सन्‌ १४३६ ) के महाराना कुम्मा के लेख से उस समय के पूवे ही 
मंडोर पर कुंभाजी का अधिकार हो जाना सिद्ध होता & (आर्कियॉलॉजीकल सर्वे श्रॉफ 


जद 


राव रणमन्नजी 

राव रणमन्नजी उदार, चतुरे और वीर पुरुष थे । इन्होंने पिता की आज्ञा से पैठक 

राज्य तक छोड़ दिया था। इन्हीं की कुशलता और वीरता से महाराणा मोकलजी 
ओर विशेषकर कुम्भाजी की विपत्ति के समय मेवाड़-राज्य की रक्षा हुई थी । 


इंडिया की १६०७-१६०८ की वार्पिक रिपोर्ट, प्र०. २१४ )। कर्नल टोड और 
सूरयममछ ने राव रणमछजी का महाराणा मोकलजी के समय मारा जाना लिखा है। 
( देखो क्रमशः ऐनाल्‍स ऐंड ऐन्टिक्रिटीज़ ऑफ़ राजस्थान, भा० १, १५ ३३२; और 
“'वेशभास्कर', भा० ३, पृ० १८७२ ) यह भी ठीक नहीं है | 


'बीरविनोद' और मुहणोत नेणशसी की ख्यात मे लिखा है कि महपा आदि के आक्रमण करते 
ही स्णमलछजी चारपाई से बंधे होने पर भी उसको लिए. हुए उठ खड़े हुए, और कई शत्रुओं को 
मारकर वीरगति को प्राप्त हुए | कहीं-कहीं उनका लेटे-लेंट ही कई शन्नओं को मारकर स्वर 
सिधारना लिखा है । 


१, कहते हैं कि राव रणमहजी ने निम्नलिखित गांव दान दिए 4:--१ कुंवारडा ( जालोर 
परगने का ), २ धर्मद्वारी ३ पुनायतां ( पाली परगने के ) पुरोहितों को और ४ बीसा 
वास ( जोधपुर परगने का ) चारणों को | 


२, प्रसिद्धि है कि रामढ्जी ने अपने राज्य-भर में एक ही प्रकार के नाप और तोलका 
प्रचार किया था | 


३. इनकी वीरता का प्रमाण राणपुर ( गोडवाड़ ) से मिला वि* सं० १४६६ (६० सन्‌ 
१४३६ ) का महाराणा कुंभाजी का लेख है। उसमे महाराणा कुंभाजी के प्रथम सात 
वर्षों कै कार्यों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उन्होंन सारंगपुर ( मालवा ), नागोर, 
गागरौन, नराणा ( जयपुर ), अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़, बूँदी, खाद्ू , चाय्सू ( जयपुर ) 
आदि विजय किए, थे | परन्तु वास्तव में इस लेख के लिखे जाने तक भी कुंभाजी की 
अवस्था कुरीब १३-१३ वर्ष की ही थी | इसलिये मंडोर को छोड़कर, जहां पर 
रणएमछजी की मृत्यु के बाद रावत चूंडाने अधिकार किया था, बाकी सब स्थानों की 
वि० सं० १४६५ (६० सन्‌ १४३८ ) तक की, विजयों का श्रेय, मेवाड़ के एक मात्र 
निरीक्षक राव रणशमछजी को ही देना होगा। इसकी पुष्टि राजपूताने के इतिहास मे 
की इन पंक्तियों से भी होती हैः-- 


“'चूंडा के चले जाने पर रणमछ ने राज्य का सारा काम अपने हाथ में कर लिया और 
सैनिक विभाग मे राठोड़ों को उच्च पद पर नियत करता रहा ।” 
(४० ५८४ ) 
इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि रणमलजी के समय उनके नियत किए. इन्हीं राठोड़-सेनापतियों 
ने उनकी अधीनता मे श्नेक प्रदेशों को जीत मेवाड़-नरेश को गौरवशाली बनाया था | 
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मारधाड का इतिहास 


राव रणमल्लजी के २६ पुत्र थे। १ अखैराज, २ जोधाजी, ३ कांघेल, ४ चांपा, 
५ लाखा, ६ भाखर्रसी, ७ डुँगरसी, ८ जैतमाल, < मंडला, १० पाता, ११ रूपा, 
१२ करूँगा, १३ सांडा, १४ मांडल, १५ ऊदा, १६ वैरा, १७ हापा, १८ अडवाल, 
१६ जगमाल, २० नाथा, २१ करमचन्द, २२ सींधा, २३ तेजसी, २४ सायर, 
२५ सगता और २६ गोयन्द। 


4 


इनकी मुख्य जागीर बगड़ी है | 


२. इसने अपने भतीजे राव बीकाजी को बीकानेर का नया राज्य स्थापन करने में 


३. 


सहायता दी थी | 

मेडोर से १५ कोस पुवे का कापरड़ा नामक गांव इसी ने बसाया था। राव रणमछजी के 
मारे जाने के समय यह भी चित्तौड़ में था। इसके बाद वहां से मेंडोर होता हुआ 
काहूनी नामक गांव मे पहुँच, जोधाजी के साथ हो ल्िया। इसने उन्हें मंडोर पर 
अधिकार करने और चित्तोड़ पर सकल ग्राक्रमण करने मे भी सहायता दी थी | 
वि० से० १५१६ (६० सन्‌ १४४६ ) में गोडवाड़-प्रात्त के सींधल, बालिया और 
सोनगरों ने मिल कर इसकी गाएँ पकड़ लीं। परन्तु इस ने उनके सम्मिलित दल को 
हराकर उन्हें वापस छुड़वा लिया | वि० सं० १४२२ (६० सन्‌ १४६४ ) में इस ने, 
गुजरात होकर दिल्ली जाते हुए, मांडू वे: सुलतान महमूद खिलजी से, पूनागर की 
पहाड़ी के पास, बहादुरी स युद्ध किया था । 


वि० सं० १४१६ (ई० सन १४७६ ) में महाराणा रायरसिहतजी की सहायता से सींघल 
राजपूर्तों ने इस पर चढ़ाई की । मणियारी के पास युद्ध होने पर उसी में यह मारा गया | 
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ख्यातों में लिखा है कि इसके पुत्र बाला ने जोधाजी की मेवाड़ की चढ़ाई के समय वहां 

के सेठ पदमशाह को पकड़ने भें भाग लिया था | वहां स लौट कर जब जोधाजी खैरवा 
दामक गाव में पहुँचे, तब उस सेठत बहुतसा द्रव्य भेट कर रिहाई हासिल कर ली | 
मठ से मिले हुए द्रव्य से ही जोधपुर का किला बनना प्रारम्भ हुआ था | इसी से जोधाजी 
ने उसी के पास सेठ के नाम पर पदमसर नामक एक तालाब बनवा दिया। चांपा के 
मारे जाने के समय भी यह उसके साथ था, ओर अन्त में इसी ने सींघलों को भगा कर 
ग्पने चचा का बदला लिया । 


, इसने भी अपने भतीजे बीकाजी को बीकानेर का नया राज्य स्थापन करने में सहायता दी थी | 
, रामललजी के मार जाने पर जब मेवाड़ की सना ने जोधाजी का पीछा किया, तब इसने 


कपासण के मुकाम पर उसका सामना कर उसे रोका | इसी युद्ध में घायल होने से 
इसकी मृत्यु हुई । 


७. इंसीके वंश में राठो इ-बीर दुगादास उत्नन्न हुआ था | 


, यह बाल्यावस्था में ही मर गया था । कहीं-कहीं इसके भाई सायर और सगता का भी 


बाल्यावस्था में मरना लिखा है । 


प्न्छ 


_राब रणमन्लजी की सत्यु के कारण पर विचार 


राव रणमछजी की रत्यु के कारण पर विचार । 


मेवाड़ के कुछ इतिहास-लेखक महाराणा कुम्मभाजी की ग्रलती को छिपाने के लिये 
राव रणमन्लजी पर कुम्भाजी को मार कर मेवाड़-राज्य पर अधिकार कर लेने के इरादे 
का दोष लगाते हैं, और इसीके आधार पर उनके मारे जाने को न्याय्य सिद्ध करते हैं। 
परन्तु यह कहां तक ठीक है, इसका निर्णय नीचे लिखे दो पहलुओं पर विचार करने 
से हो सकता हैः-- 


१. महाराणा लाखाजी की मृत्यु के समय मोकलजी की अवस्था किसी भी 
हालत में ग्यारह-बारह वर्ष से अधिक न थी और रावत चंडा के शीघ्र ही नाराज 
होकर मांडू चले जाने पर मेवाड़-राज्य का सारा प्रबन्ध कई वर्षो तक रणमन्नजी के 
ही हाथों में रहा था | इसके बाद महाराणा मोकलजी के मारे जाने के समय उनके 
पुत्र कुम्माजी केवल छे-सात वर्ष के थे ओर मेवाड़ में अराजकता भी फैल गई थी | 
परन्तु रणमल्लजी के कठिन परिश्रम से चाचा और मेरा मारे गए ओर कुम्मभाजी को 
वहां की गद्दी मिली | इसके बाद भी रणमल्नजी ने लगातार पांच वर्षोतक मेवाड़ राज्य 
का जैसा कुछ प्रबन्ध किया, उसका हाल राणपुर ( गोडवाड़ ) से मिले, वि० सं० १४८६ 
(६० सन्‌ १४३८ ) के, महाराणा कुम्माजी के समय के लेख से प्रकट हो जाता है । 
यदि सचमुच में ही रणमल्लजी का मेवाड़ राज्य पर अधिकार कर लेने का विचार 
होता, तो वे मोकलजी के समय अथवा उनके मारे जाने से उत्पन्न हुईं विकट परिस्थिति के 
समय, अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते थे । कुम्भाजी के युवा होने तक ठहरे रहना तो 
इस कार्य के लिये उलटा हानिकारक था । 


२. इतिहास से सिद्ध है कि जिस समय महाराणा लाखाजी का विवाह हंसाबाई 
के साथ हुआ था, उस समय वह बृद्ध हो चुके थे । ऐसी हालत में सम्भव है कि 
विमाता के गर्भ से उत्पन्न होनेवाले भाई के लिये अपना राज्याधिकार छोड़ने की प्रतिज्ञा 
करते समय ( लाखाजी के ज्येष्ठ पुत्र ) चंडा के चित्त में मोकल के उत्पन्न होने की 
सम्भावना ही न रही हो । फिर यह भी सम्भव है कि उसके उत्पन्न हो जाने से, पूर्व 
प्रतिज्ञानुसार, राज्याधिकार छोड़ देने को बाध्य होने पर भी उसके चित्त में उसे फिर से 
प्राप्त कर लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई हों । इसके बाद जब मोकलजी के मारने का 
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पड़यन्त्र करने पर भी राव रणमल्नजी के कारण उसे सफलता न हुई ( जैसा इतिहास 
से प्रकट होता है ), तब उसने कम-से-कम उनसे बदला लेने और अपने पैतृक-राज्य 
में लोट कर बसने के लिये ही इनको मरवाने का उद्योग किया हो | यह हमारा अनु- 
मानमात्र है। परन्तु नीचे उद्धृत घटनाओं से इसकी पुष्टि होती है:-- 


राजमाता का चडा से राजकायय ले लेना, इसके बाद चेडा का मेवाड़ के सहज- 
शत्रु मांडू के सुलतान के पास जाकर रहना, मोकल की हत्या होने पर भी ज्ंडा, 
उसके भाई राघवदेव ओर मेवाड़ के सरदारों का चुपचाप बैठ रहना, मोकलजी के 
हत्याकारियों में से महपा का भागकर चंडा के पास मांडू जाना ओर उसके द्वारा वहां 
के सुलतान का आश्रय पाना, महपा के कारण कुम्भाजी ओर सुल्तान के बीच विरोध 
होने पर भी चंडा का छुलतान के पास ही रहना आदि। 


इनके अलावा “वीरबिनोद' ( भा० १, प्ृ० ३२३-२४ ) और “राजपूताने के 
इतिहास” ( भा० २, ४० ६०३ ) में लिखा है-“जोधा की यह दशा देखकर महाराणा 
की दादी हंसाबाई ने कुम्मा को अपने पास बुलाकर कहा कि मेरे चित्तौड़ व्याहे जाने 
में राठोडों का सब प्रकार से नुक़सान ही हुआ है। रणमज्लनने मोकल को मारनेवाले 
चाचा और मेरा को मारा, मुसलमानों को हराया ओर मेवाड़ का नाम ऊँचा किया; 
परन्तु अन्त में वह भी मरवाया गया, और आज उसी का पुत्र जोधा निस्सहाय होकर 
मरुभूमि में मारा-मारा फिरता है | इस पर महाराणा ने कहा कि मैं प्रकट रूप से तो 
चूंडा के विरुद्ध जोबा को कोई सहायता नहीं दे सकता, क्‍योंकि रणमल्ल ने उसके 
भाई राघवदेव को मरवाया है; आप जोधा को लिख दें कि वह मंडोवर पर अपना 
अधिकार कर ले, में इस बात पर नाराज़ न होऊँगा ।” 


इससे भी स्पष्ट होता है कि राव रणमन्नजी ने पड्यन्त्रकारियों से मेवाड़ की रक्षा 
करने के साथ ही मांडू के सुलतान महमूद खिलजी प्रथम को हराकर हर तरह से 
महाराणाओं का उपकार ही किया था। परन्तु महाराणा कुम्भाजी ने ज्लंडा के पक्ष- 
वालों के बहकाने में आकर उन्हें छुल से मरवा डाला । यद्यपि इसके बाद शीघ्र ही 
महाराणा को अपनी ग्रलती मालूम हो गई, तथापि उस समय तक वह चंडा के 
दबाव में जा चुके थे | ऐसी हालत में राव रणमन्नजी पर कूठा दोष लगाना सूर्यपर 
धूल उद्धालने के समान ही प्रतीत होता है । 


पर 


राव जोधाजी 


राव जाधाजी 


यह राव रणमन्नजी के द्वितीय पुत्र थे | इनका जन्म वि० सं० १४७२ की 
वशाख बदी ४ (ई० सन्‌ १४१५ की २८ माच ) को हुआ था । 


वि० सं० १४८७ (६० सन्‌ १४२७) में जिस समय रणमन्नजी ने राव 
मत्ताजी से मंडोर का अधिकार छीना, उस समय जोधाजी की अवस्था केवल १२ वर्ष 
की थी । परन्तु फिर भी यह पिता के साथ रणस्थल में गए थे | इसके बाद वि० से० 
१४९० (ई० सन्‌ १४३३ ) में जब राव रणमज्नजी महाराना मोकलजी की हत्या 
का बदला लेने को मेवाड़ गए, तब भी यह उनके साथ थे । 


वि० सं० १४९५ की कात्तिक बदी ३० (ई० सन्‌ १४७३८ की २ नवंबर ) 

की रात में जैसे ही इन्हें रा रणमज्नजी के धोके से मारे जाने का समाचार मिला, 
वैसे ही यह अपने भाइयों ओर ७०० राठोड-योद्भाओं को साथ लेकर चित्तौड़ से 
मारवाड़ू की तरफ़ चल दिए । परन्तु इनके चीतरोडी पहुँचते-पहँँचते पीछा करनेवाली 
मेवाड़ की सेना भी वहाँ आ पहुँची | उस विशाल सेना का संचालक, महाराना 
कुंभाजी का चचा, स्रये रावत चूंडा था। इस ग्रकार शत्रु के एकाएक आा पहुँचने 
से दिन-भर तो दोनों तरफ़ से मारकाठ होती रही, परन्तु रात्रि के अंधकार में युद्ध 
बंद होते ही राठोड़ों ने मारवाड़ का मार्ग लिया | यह देख मेवाड़ की सेना भी इनके 
पीछे चली । यद्यपि मागे में दोनों के बीच कई लड़ाइयाँ हुईं, तथापि कपासण पहुँचने 
पर एक बार फिर दोनों तरफ़ से जमकर तलवार चलाई गई । इसी युद्ध में आहत 
हो जाने से वरजोंगें मेवाड़ वालों के हाथ पड़ गया । इस प्रकार शत्रु से लड़ते-भिड़ते 
१, कर्वल टॉड ने इनका जन्म वि० सं० १४८४ (६० सन्‌ १४२७ ) में होना लिखा है 

( ऐनाल्‍्स ऐंड ऐंटिक्रिटीज़ ऑफ़ राजस्थान, भा० २, पृष्ठ ६४७) परन्तु यह ठीक नहीं है | 


२, ख्यातों में लिखा है कि उस समय जोधाजी का चचा (राव चूंडाजी का पुत्र ) भीम 
नशे में होने से पीछे छूट गया | इसका विवाह महाराना के कुट्ठम्ब में हुआ था। इसस 
वहाँवालों ने इसे कैद कर लिया। परन्तु कुछ दिन बाद जोधपुर-राजघरान के पुरोहित 
दमा ने पहुँच इसे छल से छुड़वा लिया | 

३. इसी युद्ध में जोधाजी का भाई पाता मारा गया । 

४. यह जोधाजी का चचेरा भाई और मीम का पुत्र था | 


८३ 


मारवाड़ का इतिहास 


राठोड़-बीर जिस समय सोमेश्वर की नाल (घाटी ) के पास पहुंचे, उस समय इनके 
६०० योद्धा मारे जा चुके थे परन्तु फिर भी मेवाड़वालों ने पीछा न छोड़ा । यह 
देख राठोड़ों ने भी वहाँ की तंग घाटी का आश्रय ले एक बार फिर सीसोदियों की 
सेना का सामना किया, ओर उसके बहुसंख्यक योद्भराओं का सेहारकर स्तरयं भी 
वीर-गति को प्राप्त हुए । 


ख्यातों से प्रकट होता है कि मेवाड़ से चले राठोड़ों के दल में से जोधाजी 
सहित केवल आठ व्यक्ति ही मिन्न-मिन्न मार्गों से मारवाड़ तक पहुँच सके थे । 


इस युद्ध के बाद मेवाड़ की सेना को मंडोर पर अधिकार करने में बाधा देने 
वाला कोई न रहा । इसी से रावत चूंडा ने आगे बढ़ वहाँ पर अधिकार कर लिया, 
ओर उसकी रक्षा के लिये गोडवाड़ से लेकर मंडोर तक अपनी चौकियाँ बिठा दीं | 


उधर जिस समय मेवाड़वाले मंडोर पर अधिकार करने को बढ़े चले आ रहे थे, 
इधर उस समय जोघाजी के मांडल पहुँचने पर उनकी भेट उनके भाई कॉँधल से 
हो गई । इसके बाद जोधाजी मय अपने अन्य साथियों के, जो इधर-उधर से आकर 
साथ होलिए थे, सोजत और मंडोर की तरफ़ होते हुए काहुनी (जॉगलू के एक गाँव ) 
की तरफ़ चले, ओर वहाँ पहुँचने पर अवकाश मिलते ही इन्होंने अपने पिता राव 
रणमन्नजी का ओध्वदैह्विक कम आदि किया । 


जोधाजी के उस तरफ़ जाने के अनेक कारण थे । उनमें से पहला उस प्रदेश 
का रेतीला और निर्जल होना था; क्‍योंकि इससे वहाँ पर शत्रुओं के आक्रमण की 
भय बहुत कम था । दूसरा चूडासर आदि आस-पास के कुछ प्रदेशों पर पहले से ही 


१. ख्यातों में यह भी लिखा है कि यहीं पर चौहान ( वेलण का पुत्र ) समरा ३०० योद्धाओं 
के साथ आकर राठोड़ों के शरीक हो गया था। परन्तु इस युद्ध में वह अपने २४० 
वीरों के साथ मारा गया | इसके बाद उसका पुत्र नरा अपने बचे हुए ५० आदमियों 
को साथ लेकर मार्ग में जोधाजी से आ मिला, और इन्हीं के साथ सोजत को तरफ 
गया । इसी सेवा के कारण जोधाजी ने मंडोर पर अधिकार हो जाने पर उसे अपना 
मेत्री बनाया था | 

२. यह स्थान देसूरी से ६ कोस पर है। 

२. उस समय तक मंडोर पर शत्रुओं का अधिकार हो चुका था | 

४ यह स्थान ( आधुनिक ) बीकानेर से १० कोस पर है| 
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१४. राव जोधाजी 
वि* स० १६१० १४४६ ( ३० स० १४४३ १४८६ । 


राव जोधाजी 


राठोड़ों का अधिकार चला आता था | तीसरा जॉँगलू के सांब्बले और पंगल के भाटी 
आदि इनके संबंधी थे । 


जब रावत चूंडा ने मंडोर का प्रबंध श्रच्छी तरह कर लिया, तब उसने महाराना 
कुंभाजी को लिखा कि वह सोजत पर सेना भेज कर मारवाड़ को सदा के लिये 
मेवाड़-राज्य में मिला सकते हैं| इसी के अनुसार महाराना ने जोधाजी के चचेरे भाई 
राधवदेव को, सोजत जागीर में देकर, वहाँ पर अधिकार करने के लिये भेज दिया, 
ओर उसे यह लालच भी दिया कि यदि वह वहाँ का प्रबंध अच्छी तरह से कर 
लेगा, तो मंडोर भी उसी के अधिकार में दे दिया जायगा। इस पर राघवदेब ने शीघ्र 
ही मेवाड़ की सेना के साथ जाकर सोजत॑, बगड़ी, कापरड़ा आदि पर अधिकार कर 
लिया, ओर विपक्षियों के आक्रमण से उनकी रक्षा करन के लिये चौकडी और 
कोसाना पर सैनिक-चाकियाँ कायम कर दीं । 


इसके बाद नरबद ने, मेवाड़वालों की सहायता से, काहुनी पर चढ़ाई की । परन्तु 
पहले से सूचना मिल जाने के कारण जोथाजी वहाँ से ओर भी आगे के नि्जेल और 
रेतीले प्रांत में घुस गए | यह देख नरबद को वापस लोटठना पड़ा, और उसके निराश 
होकर लौटते ही जोधाजी फिर काहुनी चले आए । 


कुछ समय बाद जब संबंधियों और बांधवों की सहायता से जोधाजी के पास काम 
के लायक योद्धा एकत्रित हो गए, तब यह शत्रु के अधिकृत गाँवों को लूट कर धन- 
संग्रह करने लगे, और जैसे-जैसे इनका घ्रन-जन का संग्रह बढ़ता गया, वैसे-ही-बसे 


अब #« जनरीननगनगभनन्‍न>रनगननन्‍ न नल न नी स्‍तन्‍त+++ *++* डे ५; 














१, यह मारवाड़-नरेश राव चूंडाजी का पोत्र और सहसमल का पुत्र था । 

२. सोजत का लक्ष्मीनारायण का मन्दिर राघवदेव ने ही बनवाया था । 

३२. यह राव सत्ताजी का पुत्र था। ख्यातों में लिखा है कि जिस समय नरबद मेवाड़ भे था, 
उस समय उसकी दान-वीरता की प्रशंसा सुन महाराना कुभाजी ने उसकी परीक्षा लेने 
का विचार किया | इसी से एक दिन उन्होंने अपना आदमी भेज नरबद से उसकी आँख 
निकाल कर भेज देने को कहलाया | यद्यपि नसब्रद की एक आख युद्ध # पहले ही फूट 
चुकी थी, और महाराना की इच्छा भी वास्तव में उसकी दूसरी आँख निकलवाकर 
उसे अंधा करने की न थी, तथापि उसने तत्काल अपनी आंख निकालकर महाराना के 
भेजे नौकर को दे दी। इसकी सूचना मिलने पर महाराना को बड़ा दुःख हुआ । 

इसके बाद महाराना ने नरबद को कायलाने की जागीर दी | यह जागीर संभवतः मंडोर पर 

उनका अधिकार होने के बाद ही दी गई होगी । 


००+ 4 


मारवाड़ का दतिहास 


यह नवीन उत्साह के साथ अपने विपक्षियों को तंग करने लगे। इसी बीच जोधाजी 
का चवेरा भाई वरजॉंग भी महाराना की कैद से निकलकर काहुनी चला आया था । 


इस प्रकार लगातार १५ वर्षों के निज के परिश्रम, भाई-बंधुओं के उद्योग और 
संबंधियों की सहायता से जब जोधाजी का बल खूब बढ़ गया, तब इन्होंने मंडोर पर 
अधिकार करने का निश्चय किया | इसके लिये सेना के तीन भाग किए गए | ण्क 
भाग वरजॉग के साथ मंडोर की तरफ भेजा गया । दूसरे भाग ने चाँपा की अधघीनता 











2, ख्यातों में लिखा है कि युद्ध भें ज़ुर्मी होकर बेहोश हो जाने के कारण वरजाँग को 
मेवाड़वालों ने बीद कर लिया था | परन्तु वहाँ पर वह अपने जख्मों पर बॉबी जानेवाली 
पट्टियों को इकट्ठा करता रहता था । जब उसके घाव भर गए, और उसके पास काफ़ी 
पद़ियों जमा हो गई, तब वह उनकी रस्सी बटकर उसी के द्वारा जेल के बाहर निकल 
गया, और मार्ग भे अपना विवाह गागरून के स्वामी खीची (चौहान ) चाचिगदेव की 
कन्या से कर जोधाजी के पास चला आया | 


२. मंडोर पर अधिकार करने मे जोधाजी को इनके भाइयों, बंधुओं--मल्लानी के राठोड़ों, 
सिवाने के जैतमालोतों, पोकरन के पौकरना राठोड़ों, सेतरावा के देवराजोतों, संबंधियों- 
साँखला हड़बू , रूण के साँखलों, इंदावाटी के ईदों, सेंखाला ( शेरगढ़ परगने ) के गोगादे 
चौहानों, गागरून के खीचियों, वीकपुर और पूंगल के भाटियों, भाठी शत्रुसाल 
( रणमछजी ने इस चित्तोड़ का किलेदार बनाया था | इसकी मृत्यु रावत चूंडा के हाथ 
से हुईं थी | ) के पुत्र (बादशाही क्ृपा-पात्र ) अर्जुन, जेसलमेर रावल केहरजी के पौतच्र 
( कलकर्ण के पुत्र ) भाटी जैसा आदि ने सहायता दी थी | 


ख्यातों में लिखा है कि यह जेसा हड़बू का मानजा ओर भाथेड़ाँ का स्वामी था। जोधाजी ने 
उसकी सहायता को एवज में उस खास मंडोर को छोड़ उसके साथ के ग्रन्य सारे प्रदेश का चोथा 
हिस्सा देने का वादा किया था | परन्तु जब उसकी बहन का विवाह जोधाजी के पुत्र सूजाजी से हुआ, 
तब इन्होंने वह हिस्सा उससे दहेज भ माँग लिया । यद्यपि इससे जोधाजी को मंडोर-राज्य पर अधिकार 
कर लेने पर भी उसका चोथा भाग जैसा को न देना पड़ा, तथापि जैसा नाराज़ धोकर महाराना के 
पास मेवाड़ चला गया, और इनके कई बार बुलवाने पर भी लोटकर न आया | यह देख जोधाजी ने 
उसके पुत्र जोधा को बालरवा जागीर में दिया | 

ख्यातों में यह भी लिखा है कि जिस समय जोधाजी, सेतरावे के स्वामी ( देवराज के पुत्र ) 
रावत लूणकर्ण के पास सहायता माँगने गए, उस समय उसने इधर-उधर की बातें कर इन्हें ठालना 
चाहा | परन्तु उसकी ख्री ने, जो रिश्ते भें जोधाजी की मोसी थी, इस बात की सूचना मिलते ही 
उसे जूनाने में बुलवा क्षिया, ओर जोधाजी को चुने हुए १४० घोड़े देने की आशा चुपचाप 
बाहर मिजवा दी | 


पद 


जीना च्कन्क 


राव जोधाजी 


में कोसाना पर हमला किया, और तीसरा भाग स्वयं जोधाजी के सेनापतित्व में 
चौकड़ी पर चला । 


कोसाना और चौकड़ी पर के हमले अर्द्धरात्रि में अचानक किए गये थे। इससे 
वह०ँ पर की मेवाड़ की सेनाओं में शीघ्र ही गड़बड़ मच गई, और वे युद्ध में मुखियाओं 
के मारे जाते ही अपना साज़-सामान छोड़ भाग खड़ी हुईं। इसके बाद शीघ्र ही 
दोनों भाई ( जोधाजी और चॉँपा ) अपने विजित प्रदेशों का प्रबंध कर वरजाँग के 
पास जा पहुँचे, और प्रातःकाल होने के पूर्व ही तीनों ने मिलकर मंडोर पर भी 
अधिकार करलियो | यह घटना वि० सं० १५१० की है। 


राव रणमन्नजी की मृत्यु से लेकर मंडोर विजय करने तक राठोड़ों की तरफ से 
अपने देश की स्वाधीनता के लिये जितने कार्य किए गए थे, उन सबमें जोधाजी ने 
ही मुख्य भाग लिया था, और इनके १५ वर्ष के लगातार परिश्रम से ही यह विजय 
प्राप्त हुई थी । इसलिये मंडोर के किले पर अधिकार होते ही इनके बड़े भ्राता श्रखैराज 
ने तत्काल अपने अँगूठे को तलवार से चीरकर उसके रुधिर से जोधाजी के ललाट 


१, ख्यातों से ज्ञात होता है कि जिस समय चौकड़ी पर ग्राक्रमण हुआ था, उस समय 
राघवदेव भी वहीं था | परन्तु वह मेवाड़वालों की पराजय हो जाने से भागकर 
सोजत चला गया | 

२, मंडोर के युद्ध में राना कंभाजी के चचा रावत चूंडा के दो पुत्र कुंतत और सूझा, चचा 
का पुत्र आका और आहाडा हिंगोला आदि मारे गए | हिंगोला पर बनी छतरी बालसमंद 
तालाब पर अब तक विद्यमान है | 


उदयपुर के इतिहासलेखकों ने लिखा है कि महाराना कुंमाजी ने, भ्रपनी दादी हँसाबाई के 
समझाने से, अपने चचा रावत चूंडा से कुछ न कह सकने पर भी, जोधाजी को मैडोर पर अधिकार 
कर लेने का इशारा करवा दिया था| परन्तु उनका यह लिखना केंवल महाराना की पराजय को 
छिपाने का प्रयत्न करना है; क्‍योंकि वास्तव में यह विजय जोधाजी ने युद्ध के बाद ही प्राप्त की थी | 


किसी-किसी ख्यात भें यह भी लिखा है कि राव बीरमजी का एक विवाह मांगलिया-शाखा 
के सीसोदियों के यहाँ हुआ था | इसी से मेवाड़ की देख भाल के लिये वहाँ रहने के समय रणमलछजी 
के और मांगलिया कल्याणर्सिह के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। इस घटना के समय यही 
कल्याणसिंह मंडोर का कोतवाल था । इसने पुरानी मैत्री का विचार कर मंडोर के किले का द्वार 
खुलवा दिया | श्सी से जोधाजी को उस पर अधिकार करने में अधिक विलंब न लगा | 


द्न् 


मारवाड़ का इतिहास 


पर राज-तिलक लगा दिया | इस पर जोधाजी ने भी मेवाड़वालों से छीन कर बगड़ी 
का अधिकार उसे वापस सौंप देने की प्रतिज्ञा की । 

इस प्रकार अपने पेतक-राज्य को प्राप्त कर राव जोधाजी ने अपने श्राता चॉँपा 
को कापरड़े पर और वरजाँग को रोहट पर अधिकार करने की आज्ञा दी। उन्होंने 
भी शीघ्र ही दल-बल सहित वहाँ पहुँच उन स्थानों पर अधिकार कर लिया। 


इसके बाद बरीर वरजाँग रोहट से आगे बढ़ पाली, खैर्बा आदि विजय करता 
हुआ नाडोल और नारलाई (गोडवाड़-प्रांत) तक जा पहुँचा । इसी युद्ध-यात्रा में 
मेवाड़ की सेना का सेनापति ( रावत चूंडा का पुत्र ) मजा मारा गया । इससे शत्रुओं 
का उत्साह बिलकुल शिथिल पड़ गया । 

इसी बीच खय॑ जोधाजी ने राघवदेव को भगा कर सोजत ले लिया, और उस 
नगर के मेवाड़ के निकट होने से वहीं पर अपना निवास नियत कर, नए भरती किए 
सैनिकों द्वारा, मेवाड़ की तरफ़ के मार्गों की रक्षा का प्रबंध शुरू किया | इसी अवसर 
पर इन्होंने, अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार, बगड़ी का अधिकार अपने बड़े भाई 
अखैराज को सौंप दिया । 

सोजत से भगाए जाने पर राधवदेव ने एक बार फिर मेवाड़ के बिखरे हुए 
सनिकों को इकट्ठा कर नारलाई में वरजाँंग से लोहा लिया । परन्तु अंत में वरजॉँग 
के साथियों की मार सहने में असमथ हो उसे मेदान से भागना पड़ा । इस युद्ध में 
वरजॉंग स्वय॑ अधिक घायल हो गया था । इसकी सूचना मिलते ही जोधाजी ने 
अपने भाई वेरसल को वहाँ के प्रबंध के लिये भेज दिया, और वरजॉग को रोहट 
जाकर इलाज करवाने की आज्ञा दी | वरसल ने वहा पहुँच मेवाड़ के मार्गों को रोक 
दिया, और घाणेराव को उजाड़ कर वहाँ के निवासियों को गैँदोच में ला बसाया। 
वरजाँग भी तीन मास में ठीक होकर फिर गोडवाड़ जा पहुँचा । 


उसी दिन स मारवाड़ मे यह प्रथा चली है कि जब कभी किसी महाराजा का स्वर्गवास 
होता है, तब बगड़ी जब्त करन की आशा दे दी जाती है, और नए महाराजा के गही 
बैठने के समय बगड़ी ठाकुर द्वारा अपना ग्ंगूठा चीरकर रुचिर का तिलक कर देने 
पर वह गआशा वापस ले ली जाती है | 
( यह .रुघिर से तिलक करने की प्रथा स्वगेवासी महाराजा सरदारसिंहजी के समय उठा 
दी गई थी । 
५, इसी बीच जोधाजी ने अपने भाई कॉपल को भड़त पर अधिकार करने के लिये भेज दिया। 


द््द 


राव जोधाजी 


उन दिनों महाराना कुंभाजी और मालवे के छुलतान के बीच भंगडा ढिडिा 
हुआ था । इसी से मारवाड़-राज्य के हाथ आकर निकल जाने पर भी वह उस पर 
फिर से अधिकार करने के लिये नई सेना न भेज सके । 


इसप्रकार गोडवाड़ तक अपना अधिकार हो जाने से राव जोधाजी ने आगे 
बढ़ मेवाड़ पर हमला करने का इरादा किया । परन्तु इसी बीच वरजोंग के और 
जसोल के रावल बीदा के बीच घोड़ों के लिये झगड़ा हो गयां। इसमें बीदा और 
उसका पुत्र मारा गया । 


इसके बाद शीघ्र ही सोजत में चुने हुए योद्भाओं की दो सेनाएँ तेयार की गईं । 
उनमें से एक का सेनापतित्व कधल को और दूसरी का वरजाँग को सौंपा गया | 
राव जोधाजी का इरादा सिरियारी के मार्ग से मेवाड़ पर आक्रमण करने का था, 
परन्तु इसी समय, गुजरात के बादशाह से धन की सहायता मिल जाने के कारण, 
नरबद मंडोर पहुँचा, ओर वहाँ के दुग-रक्तकों को लालच देकर किले में घुस बैठा । 
इसकी सुचना मिलते ही राव जोधाजी ने कॉधल के दल को मंडोर की तरफ़ जाने 
की आज्ञा दी, और साथ ही एक दूत भेजकर मंडोर के दुर्ग-क्षकों को कहलाया 
कि हमने मंडोर पर फिर से अधिकार करने को सेना रवाना करदी है । परन्तु उसके 
वहाँ पहुँचने के पूर्व ही तुम्हें सोच लेना चाहिए कि नरबद के समान अंधे स्वामी 
का आश्रय लेकर तुम लोग अधिक समय तक हमारा विरोध करने में सफल हो 
सकोगे या नहीं ? यह बात उन लोभ में पड़े योद्धाओं की समझ में भी आ गईं, 


१, परन्तु किसी-किसी ख्यात में कुंभाजी का दुबारा मंडोर-विजय करने के लिये चढ़ाई करना 
और आगे वर्णन की गई राठोड़ों के गाड़ियों में बैठकर लड़ने को जानेवाली घटना का 
इस अवसर पर होना लिखा है । 

२. ख्यातों में लिखा है कि एक बार वरजाँग के कुछ घोड़े, जो जंगल में चरा करत थ, रोहट 
से तलवाड़े की तरफ चले गए, और उन्हें जसोल के रावल बीदा के पुत्र ने पकड़ लिया । 
इसकी सूचना मिलने पर वरजाँग के आदमी उन्हें ले आन को वहाँ गए। परन्तु रावल 
के पुत्र ने उन्हें देने स साफ़ इनकार कर दिया | इस पर वरजॉग को तलवाड़े पर चढ़ाई 
करनी पड़ी । उस समय रावल बीदा कहीं बाहर गया हुआ था, इसस वरजॉग का 
मुकाबला उसके पुत्र से हुआ | कुछ देर के युद्ध में कुवर मारा गया, और विजयी वरजौग 
बरपने घोड़े लेकर वापस चला आया | परन्तु बाहर से लौटने पर जब बींदा को इस 
घटना की खबर मिली, तब उसने कुँवर का बदला लेने के लिये वरजॉग पर चढ़ाई की | 
रोहट के पास युद्ध होने पर बीदा भी मारा गया । 


द्य्६ 


मारवाड का इतिदास 


ओर उन्होंने नरबद का साथ छोड़ जोधाजी के सैनिकों को किला सौंप देने म॑ ही 
अपनी कुशल समझी । उनके इस विचार की सूचना मिलने पर नरबद स्वयं गुजरात 
को लोट गया | परन्तु बह लोटकर बादशाह के पास न पहुँच सका । मार्ग में ही 
उसका देहान्त हो गया | कॉधल के वहाँ पहुँचने पर विना लड़े-भिड़े ही मंडोर का 
किला उसे सौंप दिया गया | इस पर वह भी वहाँ का प्रबंध अधिक विश्वास-योग्य 
पुरुषों को सौंप सोजत लाट आया | 


इसके बाद जोधाजी ने मेवाड़ पर चढ़ाई की । ख्यातों में लिखा है कि इन्होंने 
रात के समय चित्तोड़ पर आक्रमण कर वहाँ के किले के द्वार को जला दियां। 
मेवाड़ के गाँवां को लूट पीछ्ोला तालाब ( मेवाड़ की आधुनिक राजधानी उदयपुर 
के पास) तक धावा मारों, और लौटते हुए यह मेवाड़ के सेठ प्मचंद को पकड़ लाएँ। 


इस घटना ने महाराना को राव जोधाजी पर चढ़ाई करने के लिये लाचार 
कर दिया । इसी से वह इस अपमान का बदला लेने के लिये दल-बल-सहित नारलाई 
( गोडवाड़-प्रांत ) में पहुँचे | राव जोधाजी इसके लिये पहले से ही तैयार थे । इससे 
जैसे ही इन्हें कुभाजी की चढ़ाई का समाचार मिला, वैसे ही इन्होंने, उनके मुकाबले 
के लिये, पाली में अपनी सेना इकट्ठी की, ओर सब प्रबंध हो जाने पर यह वहाँ से 
आगे बढ़ नाडोल ( गोडवाड़-प्रांत ) में जा पहुँचे। उस समय रावजी के साथ करीब 
बीस हज़ार रणबॉकुरे राठोड योद्धा थे । परन्तु इतने घोड़ों का ग्रबंध न हो सकने के 
कारण उनमें से बहुत-से बैल-गाड़ियों पर बैठकर रण-क्षेत्र की तरफ़ गए थे | 
इन्हें देख मेवाड़वालों को निश्चय हो गया कि ये राठोड़ वीर साधारण मार-काट 
मचाकर लौट जाने के इरादे से न आकर मरने-मारने का निश्चय करके ही आए 
हैं । यह देख सॉखला नापा ने कुंभाजी को समझाया कि इस समय राव जोधाजी 


१, “चौतोड तणा चूंडाहरे किमाडह परजालिया' ( प्राचीन छप्पय ) 

२. “जोघे जंगम आपरा पीछोले पाया |” ( रामचंद्र ढाढी-कृत नीशांणी ) 

३. पद्मचंद सठ लायो पकड़ दाह मेवाड़ां उरदयो । ( प्राचीन छप्पय ) इस सेठ ने खैरबा 
पहुँचने पर बहुत-सा द्रव्य भेट कर भ्रपना छुटकारा हासिल किया था | इसी धन से जोधपुर 


का किला बनवाना प्रारंभ किया गया, और सठ की यादगार में किले के पास पद्मसर 
नामक तालाब बनवाया गया । 


४. 'जोधातण सांमुहे जातां गाडं मैहाथिया गया ।' ( प्राचीन गीत ) 


६० 


राव जोधाजी 


से विरोध बढ़ाना उचित न द्वोकर मेल कर लेना ही अधिक उत्तम है। क्योंकि इधर 
यह अपने पिता का वैर लेने को तुले हुए हैं, और उधर मालवे के सुलतान से मंगड़ा 
चल रहा है । ऐसे समय राठोड़ों से संधि कर लेना ही उचित है । राठोड़ों के गाड़ियों 
में बैठकर रणा-्षेत्र में आने से यह तो निश्चय ही है कि वे मरने-मारने का इरादा 
करके आए हैं । ऐसी हालत में हम जीते भी, तो यह विजय बहुत महँगी पडेगी । 
इसके अलावा इस युद्ध में हमारे योद्भधाओं के हताहत हो जाने से मालवे के सुलतान 
को मेवाड़ को विध्वंस करने का मौका मिल जायगा | यह बात मद्दाराना कुंभाजी 
की समझ में मी आ गई । इससे उनके आज्ञानुसार राजकुमार ऊदा ( उदयिंह )जी 
ओर सौखला नापा ने राव जोधाजी के शिविर में पहुँच, बहुत-सी कहा-सुनी के बाद, 
संधि की शर्तें तय कर डालीं । बॉँवल (बबूल ) के पेड़वाली पृथ्वी जोधाजी को 
सौंप दी गई, और आऑँबलवाली जमीन महाराना के अधिकार में रही । इस प्रकार 
आपस में संधि हो जाने पर कुंभाजी लौट कर चित्तोड़ चले गए, और राव जोधाजी 
ने खैरवा पहुँच सींघल राठोड़ों पर सेना भेजी । उसने शीघ्र ही उनके पाली-परगने 
के ३० गाँव छीन लिए | 


इसके बाद सब भंगड़ों से निपट जाने पर वि० सं० १४५१५ (६० सन्‌ १४५८) 
मंडोर के किले में राव जोधाजी का शाजख्रानुसार राज्याभिषेक किया गया, और 


१, हि० सन्‌ ८४६ (वि० सं० १४५००८६० सन्‌ १४४३ ) और हि० सन्‌ ८६१ (वि० से० 
१५१३-३० सन्‌ १४४६ ) के बीच को सुलतान महमूद खिलजी की भवाड़ पर को 
चढ़ाइयों म॑ इसकी पुष्टि होती है | 

२. ख्यातों में लिखा है कि संधि के समय महाराना कुम्भाजी ने अपने एक बंधु की कन्या का 
विवाह राव जोधाजी के साथ कर दिया था । 

३. किसी-किसी ख्यात भें इस घटना का समय वि०सं० १४५१२ ($०सन्‌ १४५५) लिखा है | 

४. राणा कुम्मा भजिगा, वीर खेत चलाया; 

'नाइूलाई निहसिया, दम्मामावाया |! 
( ढाढी रामचंद्र-कृत नीशांणी ) इसमें कवि ने कुछ अतिशयोक्ति अवश्य कर दी हे | 

५, राव जोधाजी की मेवाड़ पर की चढ़ाई के समय इन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया 
था | इसी से यह सेना भेजी गई थी। ख्यातों के अनुसार यह सेना वीसलपुर के स्वामी 
जसा पर गई थी | ु 

ख्यातों मे जोधाजी का जैतारण के सींधलों को हराकर उन्हीं को अपनी तरक से वहां का 

अधिकार देना भी लिखा मिलता है | 


६१ 


मारवाड़ का इतिदास 


जिन लोंगों ने विपत्ति के समय सहायता दी थी, उन सबको यथायोग्य दान और 
मान से संतुष्ट किया गया । कहते हैं, इसी समय इन्होंने मंडोर के पास अपने नाम पर 
जोघेलाव-नामक तालाव बनवाया था । 


वि० सं० १५१६ की ज्येष्ट-सुदी ११ शनिवार (ई० सन्‌ १४५८ की १२ मई ) 
को राव जोधाजी ने मंडोर से ६ मील दक्षिण में नया किला बनवाना प्रारंभ किया, 
ओर उसी के पास अपने नाम पर जोधपुर-नगर आबाद किया । 


१, ख्यातों में लिखा है कि पहले जोधाजी का विचार मसूरिया-नामक पर्वत-”४“ंग पर किला 
बनाने का था | परंतु वहां आस-पास जल की कमी होने से यह विचार स्थगित करना 
पड़ा | उसी समय उस पर्व॑त-श्ग पर रहनेवाले एक फकीर ने इन्हें पचेटिया-नामक पर्व॑त- 
“रंग पर किला बनवाने की सलाह दी | यह बात रावजी को भी पसंद आ गई । कहते हैं, 
इसके एवज भें उस फुकीर ने रावजी से दो प्रार्थना की थीं | एक यह कि रामदेवजी 
के दर्शनार्थ रुणेचा जानेवाले वे यात्री, जो इधर से निकले, पहले उसके आश्रम पर आवें, 
और दूसरी यह कि राज्य की तरफ से साल में दो बार उसके ग्राश्रम भें भेट भेजी जाय | 
रावजी ने उसको ये दोनों प्रार्थनाएँ स्वीकार करलीं | 


प्रचलित प्रथा के अनुसार जोधपुर के किले की दीवार के नीचे दो जीवित पुरुष गाड़े गए । ये 
जाति के चमार थे | इसकी एवज़ भें उनकी संतान को कुछ खास सुविधाएँ और भूमि दी गई । किसी 
किसी ख्यात में किले की दीवार के नीचे राजिया-नामक चमार का गाड़ा जाना लिखा है | 


प्रसिद्धि है कि जिस पवत पर जोधपुर का किला बनवाया गया है, उस पर के मरने के पास 
चिडियानाथ नामक एक योगी रहा करता था । परंतु जब उसका आश्रम किले के भीतर ले लिया 
गया, तब वह आस-पास जल का अभाव रहने का शाप देकर वहां से नो कोस अग्निकोण में स्थित 
पालासनी गांव भें चला गया | वहीं पर उसकी समाधि बनी ६ । राव जोधाजी को जब योगी के इस 
प्रकार अप्रसन्न होकर जाने का समाचार मिला, तब इन्होंने ( आधुनिक सरदार मारकैट के पास ) 
उसके लिये एक मठ बनवाकर उसे वापस ले आने के लिये अपने आदमी भेजे । परंतु उसने कुछ 
दिन बाद आने का वादा कर उन्हें लौदा दिया। अंत में वह आकर कुछ दिन उस मठ भें ठहरा, और 
उसी के पास उसने एक शिवालय बनवाया | उसी योगी के कहने से जोधाजी ने नित्य एक रोठ 
बनवाकर किसी साधु-संन्यासी को देने की प्रथा प्रचलित की थी । ( वि० सं० १६७१ [ ६० सन्‌ 
१६१४ ] में, राज्य की तरफ से, उस शिवालय का जीणोद्धार किया गया | ) 

जिस मरने के पास वह योगी रहा करता था, उसके निकट ही राव जोधाजी ने एक कुण्ड और 
एक छोटा-सा शिव का मंदिर बनवा दिया था। यद्यपि आजकल वह मरनेश्वर महादेव का स्थान 
बहुत कुछ सुन्दर बना दिया गया है, तथापि वहां के करने का जल कम हो गया है। 

ख्यातों में वि० स० १५१४ की स्येष्ठ-सुदी ८ को बलिदान देकर ज्येष्ठ-सुदी ११ को जोधपुर 
के किले का प्रारंभ करना और ज्येष्ठ सुदी १३ को उसके द्वार की प्रतिष्ठा करना लिखा मिलता है । 
परंतु यह श्रावणादि संबत्‌ है। इसलिये उस समय चेन्रादि संवत्‌ १५१६ था | 
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राव जोधाजी 


इसी समय इनकी एक रानी हाडी जसमादेवी ने किले के पास 'रानीसागर'-नामक 
तालाब बनवाया, और दूसरी रानी सोनगरी (चौहान) चाॉँदकुँवरी ने एक बावली 
बनबाई । यह “चाँदबाबड़ी' ( चौहान-बावड़ी ) के नाम से प्रसिद्ध है । 


स्यातों के अनुसार वि० से० १५१६ की आपाद-सुदी € (ई० सन्‌ १४४९ 
की € जून ) को इस नवीन किले की प्रतिष्ठा की गई । 


इसके बाद राव जोधाजी ने अपने पुत्र सातल को फलोदी और नींबा को सोजत 
का प्रबंध करने के लिये भेजा | 


ख्यातों भें यह मी लिखा है कि किले के द्वार की स्थापना का मुहूर्त निश्चित हो जाने पर, 
उपयुक्त शिला के समय पर न लाई जा सकने के कारण, वहीं पास मे स्थित एक <ँट चरानेवाले के 
बाड़े से द्वार की शिला लाकर स्थापित की गई थी | उस शिला में बाड़े के द्वार को बंद करने के लिये 
लगाए जानेवाले डंडों क छेद बने हैं | 


यह स्थान जोधाजी के फलसे के नाम से प्रसिद्ध है | घोड़े पर बेठकर किले भे जानेवालों में से 
महाराज लोग लोहापोल के ग्रागे की किलेदार की चौकी के आगे के प्यादबख्शियों के दालान के 
सामने, रावराजा लोग लोहापोल के पास, सिरायत ( लाइन के सिरे पर बैठनेवाले ) सरदार जोधाजी 
के फलसे के आगे ( लाठ के पास ? ), हाथके कुरब॑ वाले जंधाजी के फलसे के भीतर, ताज़ीम और 
धांहपेसाव' वाले, जिनका सामने की ओल' ( लाइन ) में बैठने और मरन पर रथी के आगे घोड़ा 
निकालने का अधिकार है, वे जोधाजी के फलस के बाहर, अन्य ताज़ीम और बांहपसाव वाले चोहानों 
के दालान के पहले कौने के पास या इमरतीपोल के पास, दीवान और बर्शी के दरजे के मुत्सद्दी इमरती 
पौल की अगली महराब के नीचे और बाकी मुत्सद्दी इसके पीछे घोड़े से उतर जात हैं| परन्तु महाराजा 
की इच्छानुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है | 


किसी-किसी ख्यात में करनीजी नाम की चारणजाति की प्रसिद्ध महिला द्वारा किले का स्थान 
बताया जाना और उसी के द्वारा उसका शिलारोपण होना भी लिखा है | 


१. इस रानी ने एक कुआं भी खुदवाया था । 


(१) जिनके भुक कर अमभिवादन करने पर महाराजा अपना हाथ अपने सीने तक लाकर 
अमभिवादन ग्रहण करते हैं | 

(२) जिनका अभिवादन महाराजा खड़े होकर ग्रहण करें। इसके दं। भेद हैं | इकहदरी ताज़ीम 
बालों के आने के समय ही महाराजा खड़े होकर अभिवादन ग्रहण करते हैं और दुद्देरी 
ताज़ीम वालों के आते और जाते दोनों समय महाराजा खड़े होते हैं । 


(३) जिनके भुक कर पैरों पर हाथ लगाने के समय महाराजा श्रपना हाथ उनके कंधे पर 
लगाते हैं | 


६३ 


मारयाढ़ का इतिहास 


इसी वर्ष जिस समय जोधाजी साँखला नापाजी की सहायता के लिग्रे जांगलू 
की तरफ़ गए, उस समय इन्होंने अपनी माता. के बनवाए 'कोडमदे-सर”-नामक तालाब 
की प्रतिष्ठा कर वहाँ पर एक कीर्ति-स्तंभ स्थापित किया, और वह्हाँ से लौटकर अपने 
कुल-पुरोद्दित को एक नया दानपत्र लिख दियाँ । 


?, कहत हैं, इस सहायता की आवश्यकता बललोचों के आक्रमण के कारण पड़ी थी | 


२. यद्द तालाब इनकी माता कोडमदेवी ने बनवाया था | वह वबीकूँपुर और पूँगल के स्वामी 
भाटी केल्हण की कन्या थी, और रणमछजी के मारे जाने की सूचना मिलने पर इसी 
तालाब के तट पर सती हुईं थी। वहां पर स्थापित कीर्ति-स्तंभ में लिखा हैः-- 

संवत्‌ १५१६ [ वर्ष ] सा( शा )के १३८ [१ ] 
प्रवर्तमाने: ( ने ) [ महा ] मांगल्य 
भाद्वा सु [ दि ] [ ६ ] सोमदिने 
हस्त नि (न) [ छत्रे | सुक [ल ] ( शुक्ल ) जो 
(यो) गे 
[ को ] लव [ करणे |“ 
राठ [ड ][म |] हाथिराय श्री 
शा य श्री ] जोधा 
राय श्रीरिणमल सु [त ]त [डा | 
उ[ग। पत्रिस्टा( प्रतिष्ठा )कार (रि) ता। माता श्रीकोडमदे [| नि ] मिति ( त्त॑) की- 
रति ( त्ति) स्तंम [: ] था[ पि |ताः ( स्थापितः ) 
सु(शु) ु 
भ॑ भवतुः (तु ) कल्यणं ( ल्याण ) म 
स्त(स्तु) 
( जनेल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० १३ [६० सन्‌ १६१७ |, पृष्ठ ११७-२१८ ) 
ख्यातों में जोधाजी द्वारा राव रणमलजी के बारहवे दिन के कृत्य का भी इसी तालाब पर किया 
जाना लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि यह तालाब उस समय के पूर्व ही बन चुका था | 
कुछ ख्यातों में इस तालाब का भाटी सादा की स्त्री कोडमदेवी की यादगार में उसके रवशुर 
द्वारा बनवाया जाना लिखा है । परंतु यदि वास्तव में ऐसा होता, तो राव जोधाजी को उसकी प्रतिष्ठा 
करवाकर वहाँ पर कीर्ति-स्तंभ स्थापित करवाने की आवश्यकता ही न होती । 
३. यद्यपि यह ताम्रपन्न, जिस पर उपर्युक्त दानपत्र लिखवाया गया था, इस समय नष्ट हो चुका 
है, तथापि राजा उदयसिंददजी की सनद से ज्ञात होता है कि वि० सं० १६३५ 
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राय जोधाजी 


वि० सं० १४१७ (६० सन्‌ १४६० ) में इन्होंने मंडोर की चामुंडों की मूर्ति 
को मेंगवाकर जोधपुर के किले में स्थापित किया, और अगले वर्ष (बि> सं० 
१४१८८६० सन्‌ १४६१ में ) अपने पुत्र वरसिंह और दूदा को मेड़ता नामक नगर 
पर अधिकार करने के लिये भेजा । उस समय यह नगर ओर प्रांत अजमेर के 
सूबेदारे के शासन में था। परन्तु दोनों भाइयों ने वहाँ पहुँच उक्त नगर के साथ ही 
उस प्रांत के ३६० गॉबों पर भी अधिकार कर लिया । इसके बाद प्राचीन बस्ती के 
दक्षिण में नया मेड़ता नगर बसायाँ गया । 


इस प्रकार राज्य के कामों से निबट कर इसी वर्ष (बि० सं० १५१८८ई६० सन्‌ 
१४६१ में ) राव जोधाजी ने गया की यात्रा की । मार्ग में जिस समय यह आगरे 
पहुँचे, उस सयम बादशाह बहलोल लोदी के कृपापात्र राठोड़ कर्ण ने इन्हें अपना 


ीिनिननािरन्‍मनानििलिनीण 


(६० सन्‌ १४७६ ) तक यह विद्यमान था। आगे एक पुरानी बही से इस दानपत्र की 
नकल उद्धृत की जाती है-- 

श्रीमहामायाजी श्रीरामजी 

श्रीनागणेचीयांजी श्रीकीसनजी सही 


महारावजी श्रीजोधाजी वचनायते तथा कनोज सु सेवग लंबरिसी जातरों सारसुत ओजो ह्होड 
सेवा लेने आयो सु राठौड वंसरा सवगऐ, छै ठेढु कदीम सुं मुलगा यांरा सेवगपणों इणां रो # | पहली 
वेसरै माताजी श्रीआदपंखणीजी चक्रेश्वराजी पछे रावजी श्रीधूहडजी नें वर दीधों नागरा रूप सं दरसग 
दीधौ तरे नागणेचियां कहांणी सु धूहडजीरो तांबरापन्न ओजा रिप्रबदेव श्रीपतरा बेटा कने थौ सु 
बाचनै में ही तांबापन्र करदीधो उण मुजब राठोड़ वंसरे सेवग पणारों लवाजमों जायां परणियां नेग दापौ 
राजलोक रावले करे सु वरत वद्कलियों सरबेत इगणांरो नेग है ने राठोड वंस गोतमस गोत्र प्रकरूर 
साखारी लार इतरा जणा छे पीरोत सेवड ओजा सेवग लोड मथेरण रुदरदेवा सो देस परंदस मांहरी 
झाल गोलाद पीडी दरपीडी ओजा रिप्रबंदव री आल झोलाद ने सेवग कर मानसी मांहरी झाल 
झोलाद असलवंस होसी सु श्णांनु दत देसी | लिखते पं | हरीदास आईदासोत महारावजी रा हुकम 
सु सं० १४१६ रा मीगसर सुद २ दुवै श्रीमुख परवानगी राठौड करमसी मुकाम सुखवास जोधपुर । 
सिलोक | सहदत परदत जे लोपंती वीसंधरा ते नरा नरग जाबंती जबलग चंद दीबाकरा ॥ १ ॥ 
साख छे॥ दुवो ॥ अ्रखरज चांपो करमसी सको भायांरी साख, राव समप्या रीत सुं उथपै तिकां तलाक ॥ २॥ 
. यह पड़िद्दारों को कुल-देवी थी | परंतु राठोड़ों ने मी मंडोर का राज्य प्राप्त कर इसकी 

उपासना प्रारंभ कर दी थी । 

२. उस समय यह मांडू के बादशाह की तरफ से नियत था । 
३. ख्यातों में इस घटना का समय वि० सं० १५१६ (६० सन्‌ १४६२ ) लिखा है | 


४, यह कन्नौज के राठोड़-घराने का था, और बहलोल लोदी ने इसे शम्साबाद ( खोर ) का 
सूबेदार बना दिया था ( तारीख-क्रिश्ता, पृष्ठ १७४ और १७६ ) 


ध्द्‌ 


न 


मारवाड़ का इतिहास 


बंधु समझ हर तरह से इनका आदर सत्कार किया । उसी के द्वारा यह बादशाह से 
मिले, और समय पर सहायता देने का वादा कर इन्होंने यात्रियों पर लगनेवाला 
शाही कर माफ़ करवा दिया । 
यहाँ से आगे बढ़ जब यह गया की तरफ़ चले, तब मागे में इनकी मुलाक़ात 
जौनपुर के बादशाह हुसैनशाह से हुई | बातचीत के सिलसिले में इन्होंने लोटते समय 
ग्वालियर के आस-पास के उपद्रवियों को दंड देने का वादा कर गया के यात्रियों 
पर लगनेवाला कर भी छुड़वा दिया । 
धोसंडी ( मेवाड़ ) से मिले महाराणा रायमज्न के बि० सं० १५६१ (ई० सन्‌ 
१५४०४ ) के लेख में लिखा है- 
“श्रीयोधक्षितिपतिरुग्रखन्न धारा- 
निधांतप्रहतपठाणपारशीकः ॥ ५॥ 
पृवानताप्सीह्रयया विमुक्तया 
काश्यां सुवर्गर्विपुलैर्विपश्चित: ।” 


अथौत्‌-जोधाजी की तलवार से अनेक पठान मारे गए । इन्होंने गया के यात्रियों 
पर लगनेवाले कर को छुड़वा कर अपने पूर्वजों को और काशी में सुबर्ण दान कर 
वहाँ के विद्वानों को संतुष्ट किया । 

ख्यातों के अनुसार इन्होंने प्रयाग, काशी, गया ओर द्वारका आदि तीर्थों की 
यात्रा की, और लौटते हुए हुसैनशाह के शत्रुओं की गढ़ियों को नष्ट-श्रष्ट कर अपनी 
प्रतिज्ञा निबाही | 

इसी बीच भाद्राजन के सींधल आपमल ने राव जोधाजी के कुँवर शिवराज को 
सिवाना दिलवाने का बहाना कर वहाँ के स्वामी विजा को मार डाला, और सिवाने 
पर स्वयं अधिकार कर लिया । परन्तु जेसे ही इसकी सूचना विजा के पुत्र देवीदास 
को मिली, वैसे ही उसने जाकर फिर से सिवाना छीन लिया । जोधपुर लौटने पर 


रामपुर ( एटा-ज़िले में ) की तवारीख में लिखा हे कि १५ वीं शताब्दी में जब जौनपुर के 
बादशाह ने अआठवे राजा कर्ण को शम्साबाद से निकाल दिया, तब वह उसेत ( बदायूँ-जिले ) में किला 
बनवाकर रहने लगा । वहां पर उसकी तीन पीढ़ी ने राज्य किया । 


१, उस समय गया पर हुसैनशाह का अधिकार था | 
२. जन॑ल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० ५६, भ्रंक १, ने० २। 


६६ 


राब जोधाजी 


जब राबजी को इस भगगड़े का हाल मालूम हुआ, तब यह आपमल से नाराज्ञ 
हो गए । यह देख देवीदास ने भाद्वाजन पर चढ़ाई कर दी, और आपमल को मार 
पिता का बदला लिया 


वि० सं० १४५२१ (६० सन्‌ १४६४० ) में (बीसलपुर का स्वामी ) सींधल 
जैप्ता पाली के मवेशी पकड़ ले गया | इसकी सूचना मिलते ही कुँवर नींबी ने सोजत 
से उस पर चढ़ाई की, ओर मार्ग में (वटोबड़ा गाँव के पाप) उसे जा पकड़ा । 
यद्यपि युद्ध में सींबल जैसा मारा गया, तथापि अधिक घायल होजान के कारण प/च 
महीने बाद कुँत्र नींबा का भी स्वगैबास हो गया। इस घटना की सूचना से रावजी 
को बहुत दुःब हुआ । परन्तु अंत में इन्होंने ईश्वर की इच्छा ऐसी ही समझ चैर्य 
धारण किया, ओर कुँतर सूजाजी को फलोदी से बुलवाकर सोजत का यबंध करने 
के लिये भेज दिया । 


इसी वर्ष छापर-द्रोण॒पुर के स्वामी मोहिल अजितसिह ने अपने मंत्रियों के बहकाने 
में आकर मारवाड़ में उपद्रव करना शुरू किया | कुछ दिन तक तो राव जोघाजी, 
उसे अपना दामाद समझ, चुप रहे | परन्तु जब मामला बढ़ता ही गया, तब लाचार 
हो इन्हें उपद्रव को दबाने के लिये सेना भेजनी पड़ी । गगराणे के पास मुकाबला होने 
पर अजितम्िह मारा गया, और उसका भतीजा बदछुराज छापर-द्रोणपुर का स्वामी हुआ 


१, सोजत का कोट इसी न बनवाया था । 

२. यह अपने ब$ भाई सातलजी के पास फलोदी मे रहा करत थ । 

३. ख्यातों मे लिखा है कि वि० से० १४२१ (६० सन्‌ १४६४ ) में अजितर्सिह अपनी 
सुसराल जोधपुर आ॥राया | परंतु जब कई दिन हो जाने पर भी उसने लौटने का इरादा नहीं 
किया, तब उसके मंत्रियों ने उत्त छापर-द्र|णपुर ५२ जादों के हमला करने को झूठी ग्वबर 
कह सुनाई | इस १२ वह जोधाजी स मिले विना ही अपने राज्य की रक्षा के लिये तत्काल 
रवाना हो गया | परंतु जिस समय वह अपने राज्य के निकट पहुँचा, उस समय उन मंत्रियों 
ने अपनी जान बचाने के लिये उतसे कहा कि राठोड़ों का विचार आपको मारकर आपके 
अधिकृत प्रदेश को ले लेने का था | इसी स, आपको उनके पंजे मे बचाने के लिये, हम 
लोगों ने यह चाल चली थी । अजितसिंह ने उनके कहने को सच मान लिः" और इसी 
का बदला लेने के लिये वह मारवाड़ मे उपद्रव करने लगा | 


€ 
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वि० सं० १४२२ (ई० सन्‌ १४६५ ) में राव जोधाजी के पुत्र बीकाजी अपने 
चचा कॉधलजी आदि को साथ लेकर जांगलू की तरफ़ गए, और कुछ वषे बाद वहीं 
पर उन्होंने अपना नया राज्य क्रायम किया ! इस समय वह बीकानेर राज्य के नाम 
से प्रसिद्ध है । 


वि० सं० १५२३ (६० सन्‌ १०६६ ) में छापर-द्रोणपुर के स्वामी बढुराज ने 
अपने चचा का बदला लेने के लिये मारवाड़ में लूटमार शुरू की | इस पर जोधाजी 
की आज्ञा से इनकी सेना ने बछुराज को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। 
परन्तु कुछ मास बाद बछुराज के पुत्र मेघा ने राबजी से मेल कर लिया । इससे प्रसन्न 
होकर इन्होंने उसका सारा प्रदेश उसे वापस लौटा दिया । 


१, ख्यातों मे लिखा है कि एक रोज़ कॉधघल और बीकाजी दोनों दरबार में बैठे बातें कर रहे 
थे | इतने मे राव जोधाजी वहां आ गए, और इनको बातों मे लगा देख हँसी मे कहने 
लगे कि क्या आज चचा-भतीजे मिलकर किसी नए. प्रदेश को दबाने की सलाह कर रहे 
हैं ? यह सुन कांधल ने उत्तर दिया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है | ईश्वर चाहेगा, तो 
ऐसा ही होगा । हां, इसका निश्चय हो जाना जरूरी है कि यदि में युद्ध मे किसी के हाथ 
से मारा जाऊँ, तो उससे बदला लेने मे ढील न की जाय | यह बात जोधाजी ने स्वीकार 
कर ली | 


इसके बाद सांखला नापा और जाट निकोदर की सलाह से य लोग, कुछ चुने हुए वीरों के 
साथ, जांगलू की तरफ चले । उस समय उस प्रदेश का बहुत-सा हिस्सा जाटों के अधिकार में था, 
और वे आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे । मार्ग में मंडोर पहुँचने पर बीकाजी ने अपने इृष्टदेव 
भैरव की मूर्ति को भी साथ ले लिया | इसके बाद यह देसणोक पहुँचे । वहां पर करणीजी 
ने इन्हें सफलता होने का आशीर्वाद दिया। वहां से चलकर कुछ समय तक तो ये लोग चुंडासर में 
रहे, और फिर इन्होंने कोडमदे-सर में जाकर निव्रास किया | उसी स्थान पर वह भैरव की मूर्ति 
स्थापित की गई | 


धीरे-धीरे करीब २० वर्ष के लगातार परिश्रम से इन लोगों ने आस-पास के जाटों, सांखलों और 
भाटियों को हराकर उनके बहुत-से प्रदेश पर अधिकार कर लिया | इसके बाद वि० सं० १४४२ 
(६० सन्‌ १४८४ ) में बीकाजी ने एक उचित स्थान चुनकर वहां पर नए. किले का शिलारोपण 
किया, और उसी के पास अपने नाम पर बीकानेर-नगर बसाया। इस नगर की शहरपनाह वि० सं० 
१५४५ (६० सन्‌ १४८८ ) में बनाई गई थी | 
२. किसी-किसी ख्यात में जोधाजी का अपने दामाद गजितर्सिह्र को मारकर उसके राज्य पर 
अधिकार करने का इरादा होना लिखा है | परंतु यदि ऐसा होता, तो मेघा को वह प्रदेश 
क्यों सौंपा जाता। 


€छ८ 


राव जोधाजी 


वि० सं० १५२४ ( ई० सन्‌ १४६७ ) के करीब राव जोधाजी के पुत्र ऋरमसी 
रायपाल ओर वणवीर नागोर के शासक कायमखानी फ़तनखों के पास पहुँचे | उसने 
करमसी को खींवसर और रायपाल को आसोप जागीर में देकर अपने पास रख लिया । 
पणवीर अपने बड़े भाई करमसी के साथ रहा । परंतु जोधाजी को युचना मिलने पर 
इन्होंने उन्हें फ्रतनखाँ की दी हुई जागीरों को छोड़कर वापस चले आने की शआ्ाज्ञा 
लिख भेजी । इसलिये तीनों भाई फ़तनखों का साथ छोड़ बीकाजी के पास जले गए । 
परंतु फ़नखाँ ने इसमें अपना अपमान समभझा, ओर इसीसे क्रुद्ध होकर वह रावजी 
की प्रजा पर अञ्याचार करने लगा | यह देख रावजी ने नागोर पर चढ़ाई की | 
फ़तनखों हारकर मूँकनू की तरफ़ भागा, और रावजी ने नागोर पर अधिकार करने के 
बाद अपनी तरफ़ से, करमसी को, खींबसर और रायपाल को आसोप की जागीर दी । 


वि० सं० १५२५ (ई० सन्‌ १४६८ ) में, मेड़ते का प्रबंध दीक हो जाने पर, 
व्रसिंह तो वहां का शासक बना, और दूदा अपने भाई वीकाजी के पास चला गया | 


इसी वर्ष महाराना कुम्माजी के पुत्र ऊद्राजी अपने पिता को मारकर मंवाड़ की 
गद्दी पर बेठे । परंतु उन्होंने सोचा कि जिस तरह रणमन्नजी ने आकर मोकलजी के 
हृत्याकारियों से बदला लिया था, उसी तरह कहीं जोधाजी आकर कुम्भाजी की 
हत्या का बदला लेने का उद्योग करने लगे, तो मेबराड़ के सरदारों को, जो मुझसे 
पहले ही अप्रसन्न हो रहे हैं, और भी मौका मिल जायगा । यह सोच उन्होंने जोधाजी 
को, शांत रखने के लिये, अजमेर ओर सांभर के ग्रांत सौप दिए । 


छापर-द्रोणपुर के स्वामी मेप्रा के (वि० सं० १४३०-६० सन्‌ १४७३ में ) 
मरने पर उसका पुत्र वैरसल वहां का स्वामी हुआ । परंतु वह एक निबेल शासक था । 
इसी से उसके भाई-बंधु, स्वाघीन होकर, इधर-उधर लूट-मार करने लगे। यह देख 
वि० सं० १५३१ (६० सन्‌ १४७४ ) में जोधाजी ने उन पर चढ़ाई की | वैरसल 


१, अजमेर के लिय मेवाड़ वालों और मुसलमानों के बीच सदा ही कगड़ा रहता था। संभव 
है, ऊदाजी ने इस मंम्ट से छूटने के लिये ही उसे जोधाजी को दे दिया हो | सांभर के 
चौहान शासक अजमेर वालों के अधीन थे | इससे शायद अजमेर के साथ ही वह प्रांत भी 
इनको मिल गया हो | 

ख्यातों में लिखा है कि वरसिंह ने एक बार सांभर के चोहानों को हराया था । 
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ओर उसका छोटा भाई नरबद भागकर फ़तनखोँ के पास फ्तेपुर मूँकनू चले गए, 
ओर छापर-द्रोणपुर ( जोधपुर-राज्य के लाडनू-प्रांत में ) पर राव जोधाजी का अधिकार 
हो गया | 

इसके बाद राबजी ने फ़तनखों पर चढ़ाई की | तीन दिन के भीषण युद्ध के 
बाद फ़तनखों हार गया, ओर फ़तेपुर जला दिया गया । यह देख वैरसल मेवाड़ होता 
हुआ दिल्ली के बादशाह बहलोल लोदी के पास पहुँचा, ओर नरबद जौनपुर के 
बादशाह हुसैनशाह से सहायता ग्राप्त करने गया । कुछ ही दिनों में दोनों बादशाहों ने 
उनकी पग्राथना स्वीकार कर कुछ फौज उनके साथ कर दी । लौटने पर फ्रतेपुर-मूँकन्‌ 
के पास उनका जोधाजी से मुकाबला हुआ । इस अवसर पर बीकाजी भी अपनी सेना 
लेकर पिता की सहायता को आ पहुँचे थे | कई दिनों के भीषण युद्ध के बाद शाही 
सेनाओं को मेदान छोड़कर भागना पड़ा । यहां से लौटकर रावजी द्रोणपुर गए, ओर 
कुछ दिन बाद वहां का प्रबन्ध अपने द्वितीय पुत्र जोगा को सौप जोधपुर चले आए ' 
परंतु जोगा से वहां का प्रबंध न हो सका, इसी से मोहिलों को वहां पर उपद्रव करने 
का मौक़ा मिल गया । जैसे ही इसकी सूचना राव जोधाजी को मिली, वैसे ही इन्होंने 
अपने पुत्र बीदा को वहां का प्रबंध करने के लिये भेज दिया । उसने वहां पहुँच शीघ्र 
ही मोहिलों के उपद्रव को दबा दिया । 


वि० सं० १५३५ (६० सन्‌ १४७८ ) में जालोर के शासक उसमानखाँ और 
सिरोही के रावल लाखाजी ने मारखाड़ में लूट-मार शुरू की | इस पर जोधाजी ने 


१. जोधाजी ने नरबद को, अपने भाई कांधल का दोहित्र समझ, कहलाया था कि यदि वह 
उनके पास आ जाय, तो उसे छापर का राज्य दिया जा सकता है । परंतु उसने यह बात 
स्त्रीकार नहीं की | 

२. कहते हैं, फृतनखों ने वि" सं० १३६१० (ई० सन्‌ १४४३८हि० सन्‌ ८५७ ) में अपने 
नाम पर यह नगर बसाया था | 

३. कहते हैं, वेरसल महाराना कुम्माजी का दोहित्र था| इसी से वह सहायता प्राप्त करने को 
वहां गया । परंतु महाराना रायमलजी न जाँधाजी से विरोध करना अंगीकार नहीं किया | 


४. रावजी के बड़े पुत्र नींबा का स्वगेवास पहले ही हो चुका था | 

५. ख्यातों में लिखा है कि रावजी को वहां का प्रबंध ठीक न हो सकने की सूचना पहले-पहल 
स्वये उनकी पुत्र-वधू ( जोगा की स्त्री) ने ही भिजवाई थी । 

६. इसी से वह प्रदेश जो पहले मोहिलवाटी कहलाता था, बीदावाटी कहलाने लगा | 

७. चोौहानों की एक शाखा | 
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अपने चचेरे भाई वरजांग को उनके मुकाबले को भेजा । कुछ ही दिनों में बिहारियों 
ओर देवड़ों' को राठोड़ों से संधि करनी पड़ी । 


वि० सं० १४०३ (६० सन्‌ १४८६) में आमेर-नरेश चंद्रसेनजी ने सांभर पर 
अधिकार करने के लिये सेना भेजी । परंतु राव जोधाजी के समय पर उसकी रक्षा का 
प्रबंध कर देने से वह सफल न हो सकी । 


वि० सं० १४४४ (ई० सन्‌ १४८७) में जोधाजी की आज्ञा से उनके पुत्र 
दूदा ने जैतारण के सींधल मेघा पर चढ़ाई की । युद्ध होने पर मेघा मारा गया । 


इसी वर्ष ( जोधाजी का भाई ) कांधल अपने भतीजे बीकाजी की तरफ़ से एक 
प्रदेश के बाद दूसरा प्रदेश विजय करता हुआ, हिसार तक जा पहुँचा | उस समय 
वहां पर बहलोल लोदी का अधिकार था, और उसकी तरफ से सारंगखों उस ग्रदेश की 
देख-भाल करता था । कांधल की चढ़ाई के कारण जब वहां पर अराजकता फैलने 
लगी, तब सारंगखों ने एक रोज़ अचानक हमला कर उसे मार डाला | इसकी ख़बर 
मिलते ही जोधपुर से जोधाजी ने और बीकानेर से बीकाजी ने सारंगखों पर चढ़ाई 
की । यद्यपि युद्ध के समय उसकी तरफ से भी खूब इढ़ता से मुकाबला किया गया, 
तथापि अंत में उसके मारे जाने से उसकी फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा । 
इसके बाद लौटते समय राव जोधाजी बीकानेर में ठहरे, ओर बीकाजी को बीकानेर 
का और बीदा को छापर-द्बोणपुर्र का खतंत्र शासक बना दिया । साथ ही बीकाजी को 


१, वि० सं० १४२८ (६० सन्‌ १४८१ ) में राव जोधाजी का पुत्र वणवीर अपनी सुसराल 
सिरोही गया था | परंतु उसी समय वहां पर शत्रु के हमला कर देन के कारण वह भी 
देवड़ों की तरफ से लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया । 

( इसकी मृद्यु के समय का सूचक एक लेख खींवसर के पूरासर तालाब पर लगा है । ) 


२, मेघा के पिता नरसिंह ने राव सत्ताजी के पुत्र ( नरबद के भाई ) आसकरन को मारा था | 
इसी का बदला लेने के लिये यह चढ़ाई की गई थी । 

३. ख्यातों में लिखा है कि लौटते समय मार्ग में एक हकले और तुतले चमार को अपनी 
तारीफ करते देख जोधाजी ने उस वहीं आस-पास की कुछ भूमि दे दी | इसके बाद 
उसी भूमि पर उस चमार ने जोधाबास गांव बसाया, जो अब तक उसके वंशर्जों के 
शिकार में है | 

४, उस समय जोधाजी ने उस प्रांत के लाडनू.नामक नगर को जोधपुर राज्य के अंतगंत 
कर लिया | 
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राव की पदवी देकर जोधपुर से उनके लिये छत्र, चँवर आदि राज-चिहों के भेजने 
का वादा किया । 

इसी समय जैसलमेर नरेश रावल देवीदासजी की आज्ञा से उनकी सेना ने शिव 
पर अधिकार कर लिया | इसकी सूचना मिलते ही जोधाजी ने वरजांग को उसके 
मुकाबले को भेजा | उसने वहां पहुँच शीघ्र ही जैसलमेर वालों को भगा दिया, ओर 
उसके बाद आगे बढ़ जैसलमेर पर आक्रमण करने का विचार किया । परंतु इसी बीच 
भाटियों ने दंड के रूप में कुछ रुपए देकर राठोडों से सुलह कर ली | 


वि० सं० १५४५ की वैशाख सुदी ५ (ई० सन्‌ १४८८ की १६ अग्रेल ) 
को, ७३ वर्ष की अवस्था में, जोधपुर में, राव जोधाजी का स्वग॑वास हो गया | 


राव जोधाजी बड़े उद्योगी, साहसी, वीर, दानी ओर बुद्धिमान्‌ नरेश थे। अपनी 
७३ वषे की अवस्था में से २३ वर्ष तक तो यह पिता की सेवा में रहे, १५ वर्ष 
तक इन्हें घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा ओर इसके बाद ३५ वर्ष तक यह 
अपने राज्य की उन्नति में लगे रहे | इनके समय से पूर्व ही दिल्ली की बादशाहत 
शिथिल हो चली थी । इसी से गुजरात, मालवा, जोनपुर, मुलतान आदि के सूबेदार 
खतंत्र होकर अपने अधिकार-विस्तार के लिये एक दूसरे से लड़ने लगे थे | उनके इसी 
गह-कलह के कारण जोधाजी को भी अपने राज्य-विस्तार का अच्छा मौका मिल गया। 
उस समय इनके अधिकार में मंडोर, जोधपुर, मेड़ता, फलोदी, पौकरन, महेवा, भाद्वा- 
जन, सोजत, गोडवाड़ का कुछ भाग, जैतारन, शिव, सिवाना, सांभर, अजमेर और 


कर्नल टॉड ने लिखा है कि बीका का भाई बीदा भी कुछ आदमियों को साथ ले ग्रपने लिये 
कोई नया प्रदेश प्राप्त करने को चला | पहल उसका विचार गोडवाड़-प्रांत को, जो उस समय 
मेवाड़वालों के अधिकार भे था, हस्तगत करने का था । परंतु वहां पहुँचने पर उसका इतना आदर 
सत्कार किया गया कि उस अपना वह इरादा छोड़ उत्तर की तरक लोटना पढ़ा। वहां पर उसने 
छापर के मोहिलों को धोका देकर मार डाला, और उनके किले पर अधिकार कर लिया | इसके बाद 
शीघ्र ही जोधपुर से और मदद पहुँच गई | इसी सहायता के एवज में बीदा ने लाडनू और उसके 
साथ के बारह गांव अपने पिता को सौंप दिए | ये अब तक जोधपुर-राज्य में सम्मिलित हैं ( ऐनाल्स 
ऐंड ऐंटिक्रितेज़ ऑफ राजस्थान, भा० २, पृष्ठ ११४४ ) | इसी बीदा के नाम पर उक्त प्रदेश 
बीदावादी कहलाता है| 

'तवारीख राज श्रीबीकानेर' में बीकाजी का अपने पिता को लाडनू भेट करना लिखा है। 
(पृष्ठ १०९२-१० ३ ) | 

१, कहीं-कहीं वैशाख के बदले माघ लिखा मिलता है । परंतु वह ठीक नहीं है | 
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नागोर प्रांत का बहुत-सा भाग था। बीकानेर और छापा-द्योणपुर इनके पुत्रों के 
अधिकार में थे । इस प्रकार इनके राज्य की पश्चिमी सीमा जैसलमेर तक, दक्षिणी 
सीमा अवल्ञी तक और उत्तरी सीमा हिसार तक पहुँच गई थी । 

रावजी ने अनेक गांव दान किए थे । 

राव जोधाजी के २० पुत्र ये-१ नींबा, २ जोगा, ३ सातल, ४ सूजा, ५ जीको, 
६ वीदा, ७ वर्रेसिंह, ८ दूदा, € करमसी, १० बणबीर, ११ जसबंत, १२ कूंता, 
१३ चांदराव, १४ भारमल, १५ शिवराज, १६ रायपाल, १७ सांवतसी, १८ जगमाल, 
१६ लच्मण और २० रूपसिंद | 





१. कनेल टंड ने इनके राज्य का विस्तार८०,००० मील की लंबाई चौड़ाई तक होना लिखा है। 
( ऐनाब्स एंड ऐंटिक्किटीज ऑफ़ राजस्थान, भा० २, पृष्ठ ६५१ ) । 

२. १ कैँवलियां, २ खगड़ी (जेतारण परगने के ), १ रपडावास (सोजत परगने का ), 
४ साकडावास (पाली परगने का), ५ मथाणिया ६ वेवदा ७ बडलिया ( जोधपुर 
परगने के ), ८ चांचलवा (शेरगढ परगते का) चारणगों को, £ जाटिशवास कलां 
(बीलाड़ा परगने का ), १० घोलेरिया ( जालोर परगने का ), ११ ख'रबेश १२ बासणी 
१३ मोडी बढ़ी १४ तोलेयासर १५ तिवरी १६ माडियाई ख्द १७ बासणी रुपां 
१८ थोब ( जोधपुर परगने के ), १६ कोलू:पुरोद्धितों का वास ( फलोदी परगने का ) 
पुगेह्चितों को, २० खोडेचां ( बीलाडा परगन का ), २१ लूंडावास २२ बासणी नग्णिष 
(सोजत परगने के ) ब्रह्मणों को और २३ साटीका कलां ( नागोर परगने का ) माताजी 
के मंदिर को दिए थे । 

, इनका जन्म वि० स॑० १४६७ की प्रथम सावन सुदि १४ (ई० स०> १५४० की १४ 
जुलाई ) को हुआ था | बीकानेर की ख्यातों में इनका जन्म वि० स॑० १५६५ (६० स० 
१४३८ ) में होना लिखा मिलता है, परन्तु यद जोधपुर की ख्यातों ग्रादि स सिद्ध नहों 
होता। 

, इसके वेशज इस समम माबुवा ( मालवे में ) के राजा हैं । 

, इसका जन्म वि० सं० १४६७ की आश्िन सुदि श५॥ को हुग्रा था। ( कहीं-बह्ीँ 
श्राषाद लिखा मिलता है ) इसी के पुत्र स्सिह् की कन्या प्रसिद्ध मीराबाई थी, जिमका 
विवाह महाराना सांगाजी ( प्रथम ) के पुत्र भोजगज से हुआ था। 


६. लक्ष्मण और रूपरसिंद शायद छोटी अवस्था मे ही मर गए थे | 


नये 
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प्रावाड़ का इतिहास 


१६. राव सातलजी 


यह रात्र जोधाजी के तृतीय पुत्र थे और उनके बाद वि० से० १५४५ की 
ज्येध्न सुदी ३ (६० सन्‌ १४८८ की १४ मई ) को गद्दी पर बैठे | इनका जन्म 
वि० सं० १४८२ (ई० सन्‌ १०३४) में हुआ था | इनकी सत्री कुंडल के स्त्रामी 
भाटी देबीदातजी की कन्या थी । इसी से वि० से० १५१४ (ई० सन्‌ १४५७ ) 
के करीब जब देवीदासजी जैतलमेर के रात्रल हो गए, तब उन्होंने कुंडल का प्रांत 
अपने दामाद सातलजी को नोंप दिया। इसका पुष्टि वि० सं० १५१५ (६० सन्‌ 
१४५८) के कोलूँ ( फलादी परगने ) से मिले लेख से भी होती है । 


१. 
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(वें जोधाजी के ज्यष्ठ पुत्र नींबा की मृद्यु उनके जीते-जी हो गई थी। दूसरा पुत्र 
जोगा, जिसका कुछ हाल पहले लिवा जा चुका है, बढ़ा आलसी था | इसी से राज-तिलक 
का समर आ जाते पर भी वह नहाते-घाने से फृरिंग न हो सका | अंग में मुहूर्त को 
टलता दब सरदारों ने उनके छोटे भाई सातलजी को गद्दी बिठा दिया | इसलिये जोगा 
को बाद में (ब्ोलाड़े परगते के ) खारिया ग्रादि बुछू गाव जागीर में लेकर ही संतोष 
करना एड़ा | वर्दी स मिले एक लेख से जोगा का वि० सं० १५७० (ई० सन्‌ १४१३) 
में स्वर्वासी होना प्रकद होता है । 


कहते हैं, राव सातलजी ने ग्रपने राज्याभिषेक के समय ( जोधपुर परगने का ) लूणावा-चारणां 
नामक गांव एक चारणु को दःन दिया था | 


२. 


नर) 


४८ 


५५ 


राव सातलजी की भटियानी रानी फूलकुँवर ने (वि सं० १५४७८६ई० सन्‌ १४६० में ) 
जोधपुर नगर का फुतेनाव-तालाब बनवाया था | 


, यह प्रदेश फलोदी के पास है। पोकरन के पौकरता राठोड़ों और भाटियों के बीच बराबर 


लड़ाइयां होती रहती थीं | इसी से तंग आकर देवीदासजी न उक्त प्रदेश सातलजी को 
सौप दिया | 

वहां पर इस समय धांधन गठोड़ों का अधिकार है | 

वि० सं० १२२६ (६० सन्‌ ११७६ ) के कल्याणययजी के मंदिर से मिले लेख से 
उस समय फलोद्दी-नगर का नाम अजयपुर होना और वहां पर चोद्दान-नरेश पृथ्ीदेव का 
राज्य होना प्रकट होता है | 


( जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० १२, ४० ६३ ) 
६. यह लेख धांघल के पुत्र पाबू के मंदिर के कीतिश्तम पर खुदा है। उस पर एक तरफ तो 


वि० सें० १५१४ को भादों सुदी ११ (ई० सन्‌ १४४८ की २० ग्गध्त ) को उस 
कीति-स्तभ के स्थापन करने ग्रादि का उब्लेख है, और दूसरी तरफ 'महाराय जोधासुत राय 
श्री तातल विजय राज्ये” लिखा है | (जनल बेगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० १२,१०१०८ 
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१६ राव सातलजी 
वि० सं० १४५४६-१५४६ (६० स० १४८६-१४६२ ) 


राव सातलजी 


राव सातलजी ने पुत्र न होने के कारण अपने भतीजे ( सूजाजी के पुत्र ) नरा 
को गोद लेने के बिचार से अपने पास रख लिया थाँ। कहते हैं, पोकरन के पास का 
सातलमेर शहर राव सातलजी ने ही अपने नाम पर बसाया थाँ | 


वि० सें० १५४७ (ई० सन्‌ १४९०) में अजमेर के हाकिम मह्लूखाँ 
( मलिक यूसुफ़ ) ने राव सातलजी के भाई वरसिह को अजमेर बुलवा कर धोके से 
पकड़ लिया । इसकी सूचना मिलते ही जोधपुर से राब सातलजी ने और बीकानर से 
राव बीकाजी और दूदाजी ने अजमेर पर चढ़ाई की । इस पर मह्लूखोँ ने उस समय 
तो वरसिंह को छोड़ दिया, परन्तु शीघ्र ही तेयारी कर इसका बदला लेने के लिये 


4 नन कनना-ना "न ेलननकन- ननिनिनायी--+->०+००-+० अिन्ल-+ ++->-->०>>- 
<क लत, 


इसकी लिखावट से ज्ञात होता है कि सातलजी उस समय भी स्वतंत्र रूप से वहाँ 
का शासन करते थे । 

१. कन॑ल टॉड ने नरा को सूजा का पोत्र (और वीरमदेव का पुत्र ) लिखा है। ( ऐनाल्‍्स 
ऐंड ऐंटिक्किटीज ऑफ राजस्थान, भा० २, १० ६५२ ) परन्तु यह ठीक नहीं है । 


२, वि० सं० १५३२ (३० सन्‌ १४७४ ) का एक लेख फलोदी के किले + तीसरे दरवाजे 
पर खुदा है ( जनंल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० १२, प० ६४ )। इससे ज्ञात 
होता है कि ( नरसिंह ) नरा ने इसी वर्ष उस किले का जीणोंद्धार करवा कर यह द्वार 
बनवाया था | इस लेख भें नरा के पिता का नाम राय सूरजमल लिखा है | इससे प्रकट 
होता है कि राव सातलजी ने उसे उस समय तक. भी गोद नहीं लिया था | 


३. यह नगर इस समय बिलकुल उजड़ी हुई दशा मे है | किसी-किसी ख्यात में इस नगर का 
नरा द्वारा सातलजी की यादगार म बसाया जाना भी लिखा मिलता है | 


४, किसी-किसी ख्यात में इसका नाम सिरिया्खाँ लिखा है । 


५. ख्यातों में लिखा है कि उस वर्ष मारबाड़ में अकाल होने के कारगा वरसिंह ने मेड़ते से 
जाकर साँभर को लूट लिया । इस पर जब वहाँ के चौहान शासक ने मल्लूर्वाँ के पास 
शिकायत लिख भेजी, तब उसने वरसिंह को अजमेर बुलवा कर कंद कर लिया । इससे 
यह भी शात होता है कि उस समय अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार था, और 
साँभर के चोहान अजमेरवालों के ग्रधीन थे | 

६. मिस्टर एल० पी० टेसीटोरी ने एक पुराना गीत उद्धभुत किया है | उससे प्रकट होता हैं कि 
राव साउशजी ने, जैसलमेर रावल देवीदासजी और पूंगल के राव शेखा ग्रादि क साथ मिल 
कर, राव बीकाजी के विरुद्ध चढ़ाई की थी । परन्तु उसमें यह सफल न हो सके ( जनेल 
बेगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० १३, 7१० २३४-२३६ ) । परन्तु इतिहास से 
इसकी पुष्टि नहीं होती | 
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आरवाड़ का इतिहास 


मेड़ते पर चढ़ाई कर दी । यह देख वरसिंह जोधपुर चला आया । मल्लूखों भी मेड़ते 
को लूट जोधपुर की तरफ़ चला । जैसे ही उसके इस इरादे की ख़बर राव सातलजी 
के पास पहुँची, वेसे ही यह भी अपने भाई सूजाजी को साथ ले उसके मुक्राबले 
को चले । मल्लूखाँ मार्ग में पीपाड़ को लूटता हुआ कोसाना के पास पहुँचा । वहीं 
पर उसका ओर राव सातलजी का मुकाबला हो गया | उस समय तक रावजी का 
भाई दूदां भी अपने योद्धाओं को लेकर वहाँ आ गया था । इसके बाद राठोड़-सरदारों 
ने सलाह करें यवन-सेन। पर नेश आक्रमण किया । इससे घबराकर वह मैदान से 
भाग चली, ओर इसी अचानक विपत्ति में पड़ स्वयं मल्लूखों को भी अजमेर की तरफ़ 
भागना पड़ा | यद्यपि इस युद्ध में विजय राव सातलजी के ही हाथ रही, तथापि 


१, वरसिंह के मरने पर उसका पुत्र सीहा मेड़ते का स्वामी हुआ । परन्तु उसकी शिथिलता 
से लाभ उठा कर अजमेर के सूबेदार ने मेड़ते पर ग्रधिकार कर लेने का इरादा किया। 
यह देख वि० सं० १५५२ (६० सन्‌ १४६५ ) मे उस (सीहा ) के चचा दूदा ने 
वर्लं का शासन अपने हाथ में ले लिया | 


मेड़त पर दूदा का कब्जा हो जाने से सीहा रीयोँ चला गया । परन्तु फिर उसने वहाँ से अजमेर 
की तरफ जाकर वि० सं० १४४४ (६० सन्‌ १४६७ ) में मिनाय पर अ्रघिकार कर लिया, और 
२५ वर्ष तक वह वहाँ का शासन करता रहा | इसी सीहा के चौथे वेशज केशवदासजी को बादशाह 
जहाँगीर ने वि० सं० १६६४ (६० सन्‌ १६०७ ) में भाबुआ। जागीर में दिया था | 


२, ख्यातों में लिखा है कि मल्लूखाँ जिस समय पीपाड़ पहुँचा, उस समय वहाँ की कई सुहागन 
स्त्रियाँ गोरी की पूजा करने को नगर के बाहर आई हुई थीं। इसलिये मुसलमानों ने 
उन्हें पकड़ लिया | परन्तु राव सातलजी ने कोसाने के पास रात को हमला कर उन्हें 
छुड़वा लिया | 

३. इस युद्ध में दूदा ने बड़ी वीस्ता स शत्रु का मुकाबला किया था | 


४, ख्यातों में लिखा है कि ग्राक्रमण! करने के पहले राव जोधाजी का चचरा भाई वरजाँग 
स्वयं भेस बदलकर शत्रुसैन्य का भेद जाभ आया था | 


५. ऐसा प्रसिद्ध है कि जोधपुर में चेत्र-बदी ८ को जो 'घुड़ले' का मेला होता है, वह इस 
युद्ध में मारे गए एक यवन-सेनापति ( घड़ले ) की यादगार में प्रचलित किया गया था। 
उस दिन औरतें कुम्हार के यहाँ से एक चारों तरफ़ छेदवाली मटकी लाकर और उसमें 
दीपक जलाकर गीत गाती हैं । चेत्र-सुदी ३ को वह मठकी तोड़ या पानी में डुबा दी 
जाती है। मठकी के छेंदों से शायद घड्ले के शरीर में लगे घावों का बोध करवाया 
जाता है और दीपक से उसकी जीवाप्त्मा का । 


१०६ 


राव खूजाजी_ 


अत्यधिक धायल हो जाने के कारण उसी रात को इनका स्वरगवास द्वो गयां। यह 


घटना बि० सं० १४४८ की चेत्र सुदी ३ (६० सन्‌ १४८१ की १३ मार्च) 
की है । 


१७, राव सज़ाजी 


यह्द राव सातलजी के छोटे भाई थे और उनके बाद वि० सं० १५४८ की वैशाख 
सुदी ३ (६० सन्‌ १४७६१ की १२ अग्रेल ) को, ५२ वर्ष की अवस्था में, उनके 
उत्तराधिकारी हुए। इनका जन्म वि० सं० १०८६ की भादों बदी ८ (ई० सन्‌ 
१४३९ की २ अगस्त ) को हुआ था। वि० से० १४२१ (६० सन्‌ १४६४) 
में राव जोधाजी ने सोजत का प्रबन्ध इन्हें सौंप दिया था। इससे बि० सं० १४४५४ 
(३० सन्‌ १४८८ ) में जब वहाँ पर मुसलमानों ने आक्रमण किया, तब इन्होंने बड़ी 
वीरता से उनका सामना कर उस प्रदेश की रक्षा की । 


राव सातलजी ने इनके पुत्र नरा को गोद लेने के इरादे से अपने पास रख 
लिया था । परन्तु उन ( सातलजी ) की म॒त्यु के बाद यह तो उनके उत्तराधिकारी के 
रूप में जोधपुर की गद्दी पर बैठे, ओर नरा को, समझाकर, फलोदी का प्रान्त जागीर 
में दे दिया। इसके बाद वि० सें० १५५५ (ई० सन्‌ १४८९८) में जब बाहड़मेर 
के राठोड़ों की सहायता से पौकरनां राठोड़ों ने नर॒ को मार डाला, तब राव सूजाजी 
ने चढ़ाई कर बाहड़मेर, कोटड़ा श्रादि को लूठ लिया । 


१, कर्नल टॉड ने सातलजी का सहरिया ( सराई ) जाति के खा को मारकर मरना, इस घटना 
का वि० से० १५७२ (६० सन्‌ १५१६ ) में राव सूजाजी के समय होना और इस युद्ध 
में उन ( सूजाजी ) का मारा जाना लिखा है ( ऐनालल्‍्स ऐंड ऐंटिक्किटीज ऑफ र/जस्थान, 
भा० २, पृ० ६५० और ६५२ ), परन्तु यह ठीक नहीं है । 


२. जोधपुर-राज्य की तरफ़ से पहले चैत्र सुदी ३ को गोरी और ईश्वर दोनों की मूर्तियों का 
पूजन किया जाता था | परन्तु सातलजी के उस दिन स्वगेवास करने के बाद से फेवल 
गौरी की मूर्ति का ही पूजन होता है । 


३. ख्यातों में लिखा है कि तुँवर अजमाल के पौन्न ( रणसी के पुत्र ) रामदेव ने तुवरावादी 
( जयपुर-राज्य ) की तरकु से आकर पौकरन पर अधिकार कर लिया था। कुछ वर्ष बाद 
जब उसने अपनी भतीजी (या कन्या ) का विवाह रावल मलिनाथजी के पोत्र 
( जगमाल के पुत्र ) हम्मीर से किया, तब पौकरन उसे दहेज में दे दिया, और स्वयं 
वहाँ से ५ मील उत्तर रुणेचे में जा बसा। वहीं पर उसकी श्रौर उसके पूर्वजों की 
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ख्यातों से ज्ञात होता है कि राठोड़ मीम के पुत्र वरजौंग की साजिश से बीकानेर 
के राव बीकाजी ने जोधपुर पर चढ़ाई की थी । परन्तु अन्त में, लोगों के समझाने से, 
दोनों भाइयों में मेल हो गया और बीकाजी बिना लड़े-भिड़े ही वापस लौट गए । 


इसके बाद राव सूजाजी की आज्ञा से इनके पृत्र शेखा ने रायपुर के सींघल 
खेगार पर चढ़ाई की। यद्यपि शुरू में उसने भी बड़ी वीरता से शेखा का सामना 
किया, तथापि १८ वें दिन, रसद आदि के समाप्त हो जाने से, उसे हार माननी पड़ी, 
और उसने इस चढाई का ख़्चे देकर रावजी की अधीनता स्वीकार कर ली। इस 


समाधियां बनी हैं। उनमे से एक पर कुरान की आयत खुदी है। इप्तमे ईश्वर की 
सर्व-शक्तिमत्ता का वर्शन है। भादों सुदी ११ को वहाँ पर बड़ा मेला लगता है, और 
दूर-दूर से लोग यात्राथ आते हैं। यह रामदेव रामसापीर के नाम से प्रसिद्ध है, और 
उसके वंशज मरने पर जलाए जाने के बजाय गाड़े जाते हैं । 


ऊपर जिस हम्मीर का उल्लेख किया गया है, उसके वशज, पोकरन के शात्षक होने के कारण, 
पौकरना राठोड़ कहाए। वि० सं० १५४१ (६० सन्‌ १४४४ ) में नरा ने अचानक जाकर 
पौकरन पर अधिकार कर लिया था | इसी से वि० सं० १५५५४ ( ई० सन्‌ १४६८ ) में, बाहड़मेर 
के राठोड़ों की सहायता स, पौकरना राठोड़ खींवा और उसका पुत्र लूंका पौकरन के मवेशी पकड़ 
कर ले गए | इसकी सूचना मिलते ही नरा ने उनका पीछा किया, परन्तु मार्ग मे सामना होने पर 
नरा मारा गया ! इसके बाद राव सूजाजी ने नरा के पुत्र गोविन्ददास को पौकरन और हम्मीरं को 
फलोदी जागीर में दी | इसके बाद इन्होंने ( रावजी ने ) खींवा और लूंका को भी कुछ गांव जागीर 
में देकर शान्त कर दिया | 


वि० सं० १५७३ (६० सन्‌ १५१६ ) का एक लेख फलोदी के किले के बाहर के द्वार पर 
खुदा है | उससे वहाँ पर, उस समय, हम्मीर का अ्रविकार होना पाया जाता है । ( जनंल बंगाल 
एशियाटिक सोसाइटी, भा० १२, पृ० ६५ ) 


१. ख्यातों से ज्ञात होता है कि राव जोधाजी ने जिस समय श्रपने पुत्र बीकाजी को राव की 
पदवी देकर बीकानेर का स्वतंत्र शासक बनाया था, उस समय उनके लिये जोधपुर से 
छत्र, घवर आदि राज्य-चिह्ल भेजने की प्रतिज्ञा की थी। इसी के ग्ननुसार राव बीकाजी 
ने राव सूजाजी के समय उन वस्तुओं के ले आने को ग्पना आदमी भेजा | परन्तु 
सूजाजी के देने से इनकार करने पर उन्होंने जोधपुर पर चढ़ाई करदी | इसी बीच लोगों 
ने बीच-बचाव कर दोनों भाइयों मे मेल करवा दिया | 


२. ख्यातों में लिखा है कि रायपुर के सींधलों ने राव सत्ताजी के पुत्र नरबद की मान-हानि 
की थी । इसका बदला लेना भी इस चढ़ाई का एक कारण था। 


का पजाधजण पा णणा 


( १) हम्मीर की रानी ने फलोदी का रानीसर तालाव बनवाया था | 





श्०्द 


० लि बी राव मूजाजी - मारवाढ़ 





१७. राव सूज्ञाजी 
वि० सं० १५४६-१५७२ (६० स० १४६२-१११४ ) 


राव सजा डी 


युद्ध में चाणोद के सींघलों ने भी रायपुर वालों का साथ दिया था। इसी का बदला 
लेने के लिये वि० सं० १४५६० (ई० सन्‌ १५०३) में उनपर सेना भेजी गई। 
पाँच दिन तक तो चाणोदवालों ने भी उसका सामना किया, परन्तु छुठे दिन 
उनका सरदार सूजा स्वय॑ आकर रावजी की सेना में उपस्थित हो गया, और उनके 
साथ ही जोधपुर चला आया। यद्द देख राव सूजाजी ने चाणोद की जागीर उसे 
ही लौठा दी । 


राव सूजाजी के बड़े राजकुमार का नाम बाघाजी था। इनका जन्म वि० सं० 
१४५१४ की वैशार्ख बदी ३० (६० सन्‌ १४५४७ की २३ अप्रेल ) को हुआ था । 
वि० सं० १४६७ (ई० सन्‌ १४५१० ) में जिस समय महाराना सांगाजी ने सोजत 
पर अधिकार करने के लिये सेना मेजी, उस समय रावजी की आज्ञा से बाघाजी ने 
उसे मांगे से ही मार भगाया । 


वि० सं० १४७१ की भादों सुदी १४ (ई० सन्‌ १५१४ की ३ सितम्बर ) 
को, युवराज अवस्था में ही, बाधाजी का स्वगवास हो गया। इससे राव सूजाजी के 
स्वास्थ्य को बड़ा धक्का लगा, ओर वि० सं० १४७२ की कार्तिक बदी € (ई० सन्‌ 
१५१५ की २ अक्टोबर ) को ७६ वर्ष की श्रवस्था में, यह भी खगे को 
सिधार गए । 


राव सूजाजी का अधिकार जोधपुर, फलोदी, पोकरन, सोजत ओर जैतारन के 
परगनों पर था । 

१, कहीं-कहीं पोष भी लिखा हे | 

२. कनेल टॉड ने इनका ई० सन्‌ १४६१ से १५१६ तक २७ वर्ष राज्य करके पीपाड़ के 
युद्ध में मारा जाना लिखा है ( ऐनालस ऐंड ऐंटिक्किटीज़ श्रॉफ राजस्थान, भाग २, 
पृ० ६४२ ) | परन्तु यह ठीक नहीं है | इनके समय का वि० सं० १५५२ (६० सन्‌ 
१४६५ ) का एक शिला-लेख झआसोप से श्रौर वि" सं० १५६८ (चैत्रादि संवत्‌ १५६६) 
की ज्येष्ठसुदी २, सोमवार (ई० सन्‌ १४१२ की १७ मई ) का दूसरा साथीण 
( बीलाड़ा परगने ) से मिला है । 

३. कहते हैं कि राव सूजाजी ने १ डोली-कांकाणी २ मोडी-मनाणा ( जोधपुर परगने के ), 
३ बावड़ी-खु्द और ४ बावड़ी-कलां ( फलोदी परगने के ) पुरोहितों को दान दिए थे । 
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इनके १० पुत्र थे | १ बाधा, २ शेखा, ३ नरा, 9 देवीदास, ५ उऊदी, 
६ प्रयागदास, ७ साँगा, ८ नापा, ८ प्रृथ्वीराज ओर १० तिलोकक॑सी । 





१, कनेल-टॉड ने इनके पाँच पुत्रों के नाम इस प्रकार लिखे हें-. 


१, बाघा, २ ऊदा, ३ सागा, ४ प्रयाग और ५ वीरमदेव ( ऐनाल्‍्स ऐंड ऐंटिक्किटीज 
ऑफ़ राजस्थान, भा० २, प० ६४२ )। 


२, इनके ७ पुत्र थे । १ वीरम, २ गांगाजी, ३ प्रताप, ४ मीम, ५ खेतसी, ६ सींगण और 
७ जैतसी | 


ख्यातों में लिखा है कि जिस समय कुँवर बाघाजी सख्त बीमार हुए, और उनके बचने की 
शाशा न रही, उस समय उन्होंने अपने पिता राव सूजाजी से अपने स्थान पर शभ्रपने पुत्र वीरम को 
राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की प्रार्थना की थी, और सूजाजी ने बाधाजी के छोटे भ्राता शेखा की 
सम्मति से इसे स्वीकार कर लिया था। इसी के ग्ननुसार समय आने पर सब सरदार वीरम का 
राज्या भिषेक करने को किले पर इकठे हुए । मुहूते में देर होने से जब उनके साथ के लड़कों को 
जो उत्सव देखने को किले पर आए थे, भूख लगी, तब सरदारों ने वीरम की माता से उनके लिये 
भोजन का प्रबन्ध करवा देने की प्राथना की | परन्तु उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 
इसके ब।द जैसे ही इसकी सूचना गौँगाजी की माता को मिली, वैसे ही उसने ताजा भोजन बनवाकर 
उन बालकों और सरदारों के लिये मिजवा दिया | इस पर रसरदारों ने मुहृत के ठीक न होने का 
बहाना कर वीरम का राज्याभिषेक रोक दिया, और शीघ्र ही गाँगाजी को मेवाड़ से बुलवा कर जोधपुर 
की गद्दी पर बिठा दिया | इसके बाद वीरम को सोजत का परगना जागीर में मिला | उसी दिन से 
मारवाड़ में यह कह्ावत चली है--“'रिड्मलां थापिया तिके राजा ।” भ्रथौत्‌ रिड़मलजी के वंशज 
सरदारों ने जिसे गद्दी पर ब्रिठा दिया, वही राजा हो गया | 


३. इसने राव सूजाजी के राज्य-समय सींधलों से जतारण छीन लिया था । 
४. कहीं-कहीं इसके एवज़ में गोपीनाथ ओर जोगीदास नाम मिलते हैं । 
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राय गाँगाजी 
१८. राव गाँगाजी 


बह राव सूजाजी के पौत्र और राजकुमार बाधाजी के द्वितीय पुत्र थे। इनका 
जन्म वि० सं० १५४० की वैशाख सुदी ११ (ई० सन्‌ १४८३ की १८ अप्रैल ) 
को हुआ था, और राव सूजाजी के बाद वि० से० १५४७२ की मैँगसिर वदी ३ 
(ई० सन्‌ १४५१५ की २५ अक्टोबर ) को यह जोधपुर की गद्दी पर बैढे । 


बि० सं० १४५७४ (६० सन्‌ १५१७) में महाराणा सॉँगाजी की प्रार्थना परे 
यह अपनी सेना लेकर उनकी सहायता को गए, ओर इन्होंने गुजरात के शासक 
मुज़फ्फ़रशाह द्वितीय के प्रतिनिधिको भगाकर राव रायमलजी को ईंडर की गद्दी दिलाने 
में उनकी सहायता की। इसके बाद वि० सं० १४५७७ (ई० सन्‌ १५४२० ) में 
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१, कहीं-कहीं इस घटना का समय मैँगसिर सुदी १२ (१८ नवम्बर ) लिखा मिलता है | 
ख्यातों में लिखा है फि उन दिनों महाराणा साँगाजी और गुजरात के सुल़तान के बीच, 
ईडर के लिये, कगढ़ा चल रहा था । इसीसे राव सूजाजी ने इन्हें ( गांगाजी को ) अपनी 
सेना साथ देकर राणाजी की सहायता में मेवाड़ भेज दिया था। सरदारों के बुलाने पर 
वहीं से ग्राकर यह जोधपुर की गद्दी पर बेठे। 

२. कहीं-कहीं इस घटना का समय वि० सं० १५७३ (६० स० १५१६ ) मी लिखा 
मिलता है। उस समय इईंडर पर (राव सीहाजी के पुत्र ) सोनगजी के वंशजों का ग्रपिकार 
था| जिस समय ईंडर-नरेश सूरजमलजी का देहान्त हुआ, उस समय उनके पुत्र रायमलजी 
गद्दी पर बेठे । परन्तु उनकी ग्रवस्था छोटी होने के कारण उनके चचा मीमजी ने शौप्र 
ही उन्हें हटा कर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। यह देख रायमलजी महाराणा 
साँगाजी के पास चले गए । उन्होंने मी अपनी कन्या का विवाह उनके साथ करना 
निश्चित कर उन्हें अपने पास रख लिया | वि० सं० १४७१ (६० स० १४१४) में 
जब राव मीमजी मर गए, और उनके पुत्र भारमलजी गद्दी पर बैठे, तब राव रायमलजी 
ने महाराणा सांगाज़ी ओर जोधपुर वालों की सहायता से इईंडर पर फिर ग्रधिकार कर 
लिया । परन्तु अगले वर्ष गुजरात के सुलतान मुजफ्कुरशाह द्वितीयने रायमलजी को हटाकर 
भारमल को वहाँ का अधिकार दिलवा दिया । इसीसे सॉगाजी ने रायमलजी को फिर से 
ईडर का राज्य दिलवाने के लिये ड्ंगरसिंह को भेज कर राव गाँगाजी को भौ अपनी 
सहायता में बुलबाया था | वि० संवत्‌ १५७४ (६० सन्‌ १४१७ ) में दिल्खी के 
बादशाह इब्राहीम लोदी ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी, झौर उसमें उसे हार कर भागना 
पड़ा था | सम्मव है, वि० सं० १५७४ (६० सन्‌ १४१७ ) की उपयुक्त बठता का 
इसी अवसर से सम्बन्ध हो । 
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जिस समय महाराणा ने निज़ामुलमुल्क ( मुबारिजुल मुल्क ) को भगाकर ईडर का 
अधिकार फिर से राब रायमलजी को दिलवाया, उस समय मी राव गांगाजी ने ७,००० 
सबारों के साथ पहुँच उनका साथ दियो। 


वि० सं० १५८२ (३० सन्‌ १५२५ ) में जब सिकंदरखों जालोर की गद्दी पर 
बैठा, तब गज़नीखों ने राव गॉँगाजी की सहायता प्राप्तर जालोर पर चढ़ाई की । 
परन्तु सिकंदरखों ने फ़ोज-खच के रुपये देकर जोधपुर की फौज को वापस लौटा दिया । 

वि० सं० १५८३-८४ (३० सन्‌ १५२७ ) में जिस समय महाराना सँँगाजी 
ओर बाबर के बीच युद्ध हुआ, उस समय भी इन्द्रोंने 9,००० सैनिकों से' महाराना 
की सहायता की थी ; परन्तु अनेक कारणों से इस युद्ध में सफलता न हो सकी । 


वि० से० १५८५ (६० सन्‌ १५२६ ) में ( रावजी के चचा ) शेखाने नागोर 
के शासक खाँज्ादा दौलतख़ाँ की सहायता से जोधपुर पर चढ़ाई की । जैसे ही इसकी 


१. किसी-किसी रथान पर इस घटना का समय वि० सं० १५७६ (६० स० १५१६ ) 
भी लिखा मिलता है । 

२, महदाराना सांगा, ० ७६। 

३. तारीख पालनपुर, भा० १, १० ५६ | 

४. कहीं-कहीं २ १०0०० सेनिक लिखे हैं। 

५. इस युद्ध में (राव जोधाजी का पौम्न और राव दुदा का पुत्र ) राव वीरम भी महते से 
४,००० सैनिक लेकर सॉगाजी की सहायता को गया था। इसी में राव वीरम के भाई 
रायमल और रलसिंह बड़ी वीरता से लड़ कर मारे गए,। ख्यातों में इन दोनों भाइयों 
( रायमल ओर रनसिंह ) का राव गाँगाजी की सेना के साथ मेवाड़ जाना लिखा है। 


कर्नल टॉड ने रायमल को मारवाड़ का राजकुमार ( गाँगाजी का पोत्र ) लिखा है ( ऐनाल्स ऐंड 
ऐन्टिक्किटीज श्रॉफ राजस्थान, भा० १, ० ३५४७ और भा० २, १० ६५३ )। इसी प्रकार श्रीयुत 
हरथिलास सारडाने भी रायमल को एक स्थान पर जोधपुर का सेनापति और दूसरे स्थान पर राज्य का 
उत्तराधिकारी लिखा है (महाराना सांगा, १० १४४ और १४८) | परन्तु यह ठीक नहीं है । 
सम्भवतः दूसरे स्थान पर जिस रायमल का उल्लेख है, वह राव गाँगाजी का पौत्र और मालदेवजी का 
पुत्र रायमल हो | परन्तु जब स्वयं मालदेवजी का जन्म वि० सं० १५६८ (ई० सन्‌ १५११) में 
हुआ था, तब वि० सं० १५८३--८४ (ई० सन्‌ १५२७ ) के युद्ध में उनके पुत्रका सम्मुख रण में 
लड़ कर मारा जाना ग्रसम्भव ही है | 
राव वीरम ने वि० सं० १५७४ (३६० सन्‌ १५१७ ) की इईंडर की चढ़ाई के समय भी 
महाराणा सौंगाजी की सहायता की थी । 
६. राजकुमार बाघाजी के इच्छानुसार उनके छोटे भाई शेखा ने अप्रना हक छोड़ भ्रपने भतीजे 
( बाघाजी के ज्येष्ठ पुत्र ) वीरम को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की अनुमति दी थी। 
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१८, राव गांगाजी 
वि० सं० १३६७२-१४८६ (६० स० १४१५-१४३२ ) 


राव गाँगाजी 


सूचना गाँगाजी को मिली, वैसे ही इन्होंने सेवकी ( गाँव) तक आगे बढ़ उसका 
सामना किया । युद्ध होने पर शेखा मारा गयां, और दौलतखोँ भागकर नागोर चला 
गया । इस युद्ध में बीकानेर नरेश राव जैतसीजी ने भी, जो अपनी कुलदेवी के 
दर्शनाथ नागाने की तरफ़ गए हुए थे, राव गाँगाजी का पक्ष लिया था | यह घटना 
वि० सं० १४५८६ ( ई० सन्‌ १५२२ ) की है। 








परन्तु सरदारोंन चुपचाप गांगाजी को गद्दी पर बिठा दिया | इसीसे शेखा राव गागाजी से 
नाराज़ था । दूसरा वीरम के पक्तवालों को जब जब मोका मिलता था, तब-तब वे उसे 
राव गॉगाजी के विरुद्ध भड़काते रहते थे | किसी-किसी ख्यात में सिरोही के राव ्रजैराजजी 
की शिकायत पर शेखा की जागीर पीपाड़ के एक गांव के जब्त किए. जानेके कारण और 
किसी भे ऊहड हरदास द्वारा उकसाए जाने के कारण इस युद्ध का होना लिखा है। 

१. ख्यातों में लिखा है कि युद्ध के आरम्म में जब सरदारों ने राव गाँंगाजी को तामजाम में 
ऊँघते हुए देखा, तब उन्होंने इनसे सचेत हो जाने की प्रार्थना की | इस पर रावजीने 
उन्हें आश्वासन देकर कहा कि हमने इस ग्ृह-कलह म॑ आप लोगों की सहानुभूति किसके 
पक्तम है, यह जानने के लिये ही ऐसा अभिनय किया था | किन्तु अब हमें आप लोगों 
पर विश्वास हो गया है | इतना कहकर ये शीघ्र ही धोड़े पर सवार हो लिए और शत्रु 
के सामने पहुँच उससे युद्ध करने लगे | कुछ ही देर में इनके तीरसे जख्मी होकर दोलत- 
खाँ का एक हाथी भड़क गया, और उसकी सेनाको कुचलता हुआ मेड़ते की तरफ़ भाग 
चला । उसके वहां पहुँचने पर ( दूदा के पुन्न ) राव वीरम ने उसे पकड़वा कर अपने यहां 
रख लिया | 

राव गाँगाजी ने मेड़ते के राव वीरम को भी इस युद्ध में साथ देने के लिये बुलवाया था। 

परन्तु उसने इस ग्ृह-कलह में भाग लेने से इनकार कर दिया | इससे राव गाँगाजी उससे अ्रप्रसन्न 
हो गए. | इसके बाद जब इन्हें रण॒क्षेत्र से भागे हुए दोलतखाँ के हाथी के मेड़ते पहुँचने का समाचार 
मिला, तब इन्होंने ( गांगाजीने ) उस हाथी को ले गाने के लिये अपने आदमी वहां भेजे । परन्तु 
वीरमने उसके देने से इनकार कर दिया | इससे इनकी अ्रप्रसन्नता और भी बढ़ गई | इसके कुछ 
दिन बाद, जिस समय राव गाँगाजी और राजकुमार मालदेवजी शिकार करते हुए मेड़ते ढ्ी तरफ़ जा 
निकले, और वीरमने इन्हें अपने यहां चलकर भोजन करने के लिये कहा, उस समय भी कुंवर 
मालदेवजी ने उस हाथी के लिये बिना भोजन करना स्त्रीकार न किया | अन्तर्म जब राव गांगाजी 
शोर राजकुमार मालदेवजी जोधपुर लौट आए, तब वीरम ने इस मगड़े को शान्त करने के लिये 
वह हाथी जोधपुर भेज दिया । परन्तु अभाग्यवश वह मार्ग में ही मर गया | इससे यद्यपि रावजी तो 
सन्तुष्ट हो गए, तथापि कैंवर मालदेवजी को इसमें राव वीरम के पड्यन्त्र का सन्देह हो जाने से वह 
उससे और भी अधिक नाराज हो गए | 

२. मरते समय शेखाने राव गाँगाजी से कहा था कि यूराचन्द के चौहानोंने मेरे एक श्रादमी 
को, उधर से जाते समय पकड़कर देवी की बलि चढ़ा दिया था। इसलिये हो सके, तो 
उनसे इसका बदला ले लेना । इसीके अनुसार कुछ दिन बाद, इन्होंने अपने आदमियों 
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ख्यातों से ज्ञात होता है कि राव गाँगाजी के और उनके बड़े भाई वीरमके बीच 
बहुधा झगड़ा चलता रहता था। इसीसे रावजी ने उसकी ( सोजत की ) जागीर के 
कई गाँव छीन लिए, ओर धोलेराव आदि में अपनी चौकियाँ बिठा दीं । 


वि० सं० १५८७ (६० सन्‌ १५३१ ) में होली के अवसर पर, जिस समय 
धोलेराव की चौकी के सरदार अपनी-अपनी जागीर के गाँवों में गए हुए थे, उस समय 
वीरम के पक्तवालों ने आक्रमण कर उस चौकी को लूट लिया | इसकी सूचना मिलने 
पर वि० सं० १५४८८ (६० सन्‌ १५३१ ) में स्वयं राव गाँगाजी ने सोजत पर चढ़ाई 
की । युद्ध होने पर वीरम का प्रधान कमचारी मूता रायमल मारा गया, ओर सोजत 
पर रावजी का अधिकार हो गया । इसके बाद इन्होंने वीरम को निर्वाह के लिये बाला 
नामक गाँव जागीर में देकर उसे वहाँ रहने के लिये भेज दिया । इस घटना के बाद 
राज्य में पूरो शान्ति हो गई । 


को समम्काकर देवी के मन्दिर की तरफ भेजा | यह दख वहां के चौहानोंने अपने 
कार्यकर्ताओं को उनके रहने आदि का प्रबन्ध कर दने की आज्ञा दी | परन्तु रावजी के 
भेजे हुए पुरुषोंने चोहानों के भेजे हुए उन ( चोदह ) आदमियों को मारकर शेखाके 
साथके वेरका बदला ले लिया | 
किसी-किसी ख्यात में शेखाका युद्ध में हारकर मेवाड़ जाना और वहां पर महाराणा की तरफ 
से किसी युद्ध ५ लड़कर वीरगति प्राप्त करना भी लिखा मिलता है | परन्तु नहीं कह सकते, यह 
कहां तक ठीक है | 
इस युद्ध में ऊहड हरदास भी मारा गया | यह राजकुमार मालदेवजी से नाराज़ होकर पहले 
वीरम के पास सोजत पहुँचा, ओर उसे राव गाँगाजी के विरुद्ध भड़काने लगा । बादम इसीने 
शेखाके पास जाकर उसे रावजी से युद्ध करने के लिये तेयार किया | 
१. राव गाँगाजी ने खयाल किया कि जैता की बगड़ी की जागीर सोजत भें होने से कहीं यह 
भी वीरमंदेव से न मिल जाय; इसीलिये उसे बगड़ी छोड़कर पीपाड़ मे आ जाने की 
सलाह दी | इसपर उसके प्रधान रेडा ने रावजी का संदेह मिटाने के लिये वीरमदेव के 
प्रधान मूता रायमल को धोका देकर मारने का उथोग किया | परन्तु इसमें उसे सफलता 
नहीं हुईं, उलठा रायमल के हाथ से वह खुद मारा गया। 
इसके बाद राव गांगाजी ने जैताजी के मारफृत कूँपाजी को भी जो वीरमजी की तरफ़ थे अपने 
पास बुलवा लिया | इससे वीरमदेव का बल बहुत घट गया । 


२. ख्यातों में लिखा है कि वीरम की सहायता के लिये मेवाड़ से महाराणा रक्नसिहजी (द्वितीय) 
ने भी सेना भेजी थी | परन्तु राव गाँगाजी ने उसे सारण (गाँव ) के युद्ध में हरा दिया | 
इसके बाद रावजीने भेवाड़वालों से गोडवाड़ का बहुत-सा प्रदेश भी छीन लिया | 
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वि० सं० १५४८८ की ज्येष्ठ सुदी ५ ( ई० सन्‌ १५३१ की २१ मई ) को 
जिस समय राव गॉगाजी महल की एक खिड़की के पास बैठ शीतल वायु का सेवन 
कर रहे थे, उस समय कुछ तो अफीम के सेवन के प्रभाव से और कुछ गरमी की 
मौसम में शीतल वायु के लगने से उन्हें कपकी आ गई, और उसी में वे खिड़की से 
नीचे गिर पड़े । इससे उसी समय इनका देहान्त हो गया । 

जोधपुर शहर का 'गांगेलाव' तालाब ओर “गाँगा की बाबड़ी '' इन्होंने ही बनवाई 
थी । इनकी रानी पद्मावती सिरोही के राव जगमाल की कन्या थी। उसी के कहने से 
राव गॉँगाजी ने (वि० से० १४७२८ई० सन्‌ १५१५ में ) विवाह्द के समय श्रपने 
श्वसुर से श्यामजी की मूर्ति माँग ली थी । यही मूर्ति जोधपुर में, गाँगाजी द्वारा लाई 
जाने के कारण, गँगश्याम के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

राव गॉंगाजी बड़े वीर ओर दानी थे। कद्वते हैं, इन्होंने कई गाँव दान किए 
थे । इनके ६ पुत्र थे-१ मालदेव, २ वैरतल, ३ मानसिंद, ४ किशनसिंद, ५ सादूल 
ओर ६ कान्द । 


१, ख्यातों मे इनका मालदेवजी के धक्के स गिरना भी लिखा मित्नता है | 
२. राव गॉगाजी की रानी नानकदेवी ने जोधपुर मे अचलेश्वर महादेव का मन्दिर बनवाया 
था। यह बावड़ी इसी के पास है । 


२. सिरोही के इतिहास (पृ० २०५) में लिखा है कि इसी पद्मावती ने जोधपुर का पदमलसर 
तालाव बनवाया था । परन्तु वास्तव मे यह तालाव मेवाड़ के सेठ पद्मचन्द के रुपये से 
बना था. जिसे राव जोधाजी ने मेवाड़ की चढ़ाई के समय पकड़ा था। सम्भव है, इस 
रानीने इसके घाट आदि बनवाए हों। परन्तु किसी-किसी ख्यात में इसका महाराणा 
सौंगाजी ( प्रथम ) की कन्या पद्मावती-द्वार बनवाया जाना भी लिखा मिलता है । 
सम्भव है, उसने भी इसमे कुछ सुधार किया हो । 

४. कहते हैं कि इस मूर्ति के साथ ही इसके पुजारी भी आए, थे। ये सेवग् के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

पहले पहल इस मूर्ति की स्थापना जोधपुर के किले मे की गई थी। परन्तु मद्वाराजा जसवन्त- 

सिंहजी ( प्रथम ) की मृत्यु के बाद जोधपुर पर औरंगजेब का अधिकार हो जाने सं, उक्त सवर्गोन इसे 
अपने घर में छिपा रक्खा था । परन्तु महाराजा अजितसिहजी ने, जोधपुर का शासन हाथ मे लेते ही 
सेवर्गों के घरों के पास ही एक साथ ५ मन्दिर बनवा कर बीच के मुख्य मन्दिर मे इस मूर्ति की 
स्थापना की । इसके बाद मद्दाराजा विजयसिंहजी ने वहीं पर की शाही जमाने की बनी मसजिद को 
गिरवाकर उसी के स्थान पर ( वि० सं० १८१८-६ स० १७६० में ) एक विशाल मन्दिर बनवाया 
और उसी में इस मूर्ति को स्थापित किया | 
५. १ चारवास २ तालका ३ धूडासणी (सोजत परगने के), ४ खाराबेरा ( जो पहले जोधाजी 
ने दिया था), ५ थेवड़ा ६ सुराणी अधी, ७ धटियाला (जोधपुर परगने के) पुरोहितों को, 
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यह मारवाड़्-नरेश राव गाँगाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, और उनके ब्राद वि० सं० 
१५८८ की आपषाढ़ वदी ५ ( ई० सन्‌ १५३१ की ५ जून ) को सोजत में गद्दी पर 
बैठे। इनका जन्म वि० सं० १५६८ की पौष वदी १ (ई० सन्‌ १५११ की 
५ दिसम्बर , को हुआ था । जिस समय यह गहदी पर बेठे, उस समय इनका अधिकार 
केवल सोजत और जोधपुर के परगनों पर ही था। परन्तु उसी वे इन्होंने भाद्राजन 
के सींघलों पर सेना भेजी । इस पर मेड़ते के स्वामी वीरमदेव ने भी अपनी सेना के 
साथ आकर इसमें योग दिया | कई दिलों के युद्ध के बाद भाद्वाजन का स्त्रामी वीरा 
मारा गया और वहां पर मालदेवजी का अधिकार हो गया । इसके बाद इसी सेना ने 
रायपुर के सींवलों पर चढ़ाई की ओर वहां के शासक को मारकर उक्त प्रदेश पर 
भी अधिकार कर लिया । 


वि० सं० १४८९ ( ई० स० १५३२ ) में जिस समय गुजरात के सुलतान 
बहादुरशाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, उस समय मालदेबजी ने भी अपनी राठोड़-बाहिनी 
को उसके मुकाबले में भेज कर राना विक्रमादित्य की अच्छी सहायता की ; 


८ चंगावडा ( जोधपुर परगने का ) चारणों को और & काकेलाव व्या्ों का ( जोधपुर परगने का ), 
१० भ्रनन्तवासणी ( सोजत परगने का ) ब्राह्मणों को | इसी प्रकार इनके अन्य गाँवों के दान का 
उल्लेख भी मिलता है । परन्तु इस विषय में निश्चयपृत्रक कुछ नहीं कहा जा सकत | 


१, उस समय जेतारण, पोकरणा, फलोदी, बाहड़मेर, कोटड़ा, खेड़, महेवा, सिवाना और 
मेड़ता आदि के स्वामी, समय उपस्थित होने पर केवल सैन्य आदि से जोधपुर-नगेश 
की सहायता कर दिया करते थे। परन्तु अन्य सब प्रकार से वे अपने-अपने अधिकृत 
प्रदेशों के स्वतंत्र शासक थे | 


इसके अलावा भाद्राजन आदि के सींधल तो पहले से ही मेवाड़वालों से सम्बन्ध रखने लगे थे | 
परतु इन दिनों मेड़तावालों का सम्बन्ध भी उनसे बढ़ गया था | अजमेर, जालोर और नागोर पर 
मुसलमानों का अधिकार था । 


२. कहीं-कहीं पर इस सहायता का चित्तौड़ के “दूसरे शाके' के समय अर्थात्‌ वि० सं० १५६१ 
(६० स० १५३४ ) में दिया जाना लिखा है | 
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राव मालदेवज़ी 


इसके बाद जब नागोर के शासक दौलतखाँ ने मेड़ते पर अधिकार करने के 
इरादे से वीरमदेव पर चढ़ाई की, तब राव मालदेवजी ने सेना-सहित हीरावांड़ी में 
पहुँच, वहाँ पर अपना शिविर क्लायम किया और वहां से आगे बढ़ नागोर पर 


जिस समय रावजी के विजयी सैनिकों ने नागोर विजय कर इधर-उधर के गाँवों को लूटना 
प्रारम्भ किया, उस समय हीराबाड़ी में सेनापति जैता का मुकाम होने से वहाँ पर किसी 
ने भी गड़बड़ नहीं की । इससे प्रसन्न होकर वहाँ के मुख्य पुरुषों ने अपनी कृतशता के 
प्रदशनस्वरूप उक्त सेनापति को १५,००० रुपयों की एक यैली भेट की | इसी द्रव्य 
से रजलानी गॉव के समीप की बावली बनवाई गई थी | यह बावली इस समय भूतों की 
बावली के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे इसकी समाप्ति के समय का वि० सं० १५६७ 
(३० स० १५४० ) का एक लेख लगा है । 

इस लेख के पूर्व भाग में १७ श्लोक हैं। इनमें देवताओं आदि की स्तुति है। परन्तु दूसरे 
भाग में-. 

“इति श्री विक्रमायीत साके १४४० संवत्‌ १४६७ ब्रषे काती वदि १५ दिने रउबारे राज 
श्री मालदेवराःराठड रा वारा वावडी रा कमठण ऊघरता राजी श्री रिणमल राठवड़ गेत्ते ( गोतज्रे ) 
तत्‌ पुत्र राजी अखेगज, अखेराज सूतन राज श्री पंचायण ५चायण सूतन राजश्री जेताजी वावड 

रा कमट ( ठा ) ऊघता--' 

लिखकर आगे जेता के कुट्ठम्बियों के नाम दिये हैं । 

इसके बाद की पंक्तियों स पता चलता है कि इस बावली के कार्य का प्रारम्म वि० सें० १५६४ 
की मंगसिर वदी ५ रविवार को हुआ था । साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि इसके बनाने मे १५१ 
कारीगरों के साथ-साथ १७१ पुरुष और २२१ ख्रियाँ मजदूरी का काम करती थीं । 

इसी लेख में आगे उक्त बावली के बनवाने मे जो सामान लगा है, उसकी सूची दी है | 
उसे भी हम यहाँ पर उद्घृत कर देना उचित सममते हैं-- 

१५ मन सूत, ४२० मन लोहा ( पाउऑ--(|४॥95 और गोलियों के लिये । ये 
गोलियाँ खोदनेवालों के हथोड़ों के मुँह पर लगाई जाती थीं | आज भी यहाँ पर यह रिवाज प्रचलित 
है | इक्षसे हथोड़ा ख़राब नहीं होता । ) साथ ही इस लोहे को ग्ाडावला ( भवंली ) पहाड़ से 
उक्त स्थान तक लाने के लिये ३२१ गाड़ियों की जरूरत हुई थी; और २५ मन घी ( सामान 
लानेवाली उक्त गाड़ियों के पहियों में देने के लिये ) तथा १२१ मन सन ( रस्से वगेरह के लिये ) 
काम में लाया गया था। इनके अलावा २२१ मन पोस्त, ७२१ मन नमक, ११२१ मन घी, 
२५५५ मन गेहूँ, ११,१२१ मन दूसरा नाग और ५ मन भ्रफ़ोम कारीगरों औ्रौर मजदूरों के 
खाने में खर्च हुई थी। इस लेख में शक सम्बत्‌ १४४० अशुद्ध है | वास्तव मे श० सं० १४६२ 
होना चाहिए । इसी प्रकार कात्तिक वदि अमावास्या को रविवार न होकर शुक्रवार था। हाँ, कार्तिक 
सुदि १५ को रविवार अवश्य था। लेख में १५ का अंक भी पूर्णिमा का ही द्योतक है। श्रागे 
इसी लेख में वि० स० १५६४ की मंगसिर वदी ५ को रविवार लिखा है। परन्तु वास्तव में उस 
रोज़ मंगलवार आता है। ( लेख की छाप इस समय पास न होने से इस विषय में कुछ नहीं 
लिख सकते | ) 
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अधिकार कर लिया । यह सूचना पा दौलतखाँ लौटकर इनके मुकाबले को आया । 
परन्तु अंत में उसे हारकर अजमेर की तरफ़ भागना पड़ी | यह घटना वि० सं० 
१५११ (ई० सन्‌ १५३४ ) के पूर्व की है । 

इस प्रकार नागोर पर कब्जा हो जाने के बाद शत्रु के आक्रमण से उसकी रक्षा 
करने के लिये उसके ३६-गि्द के प्रदेशों में थाने बिठला दिए मए । यद्यपि इसके कुछ 
दिन बाद दौलतखोँं ने एक बार नागोर विजय का मागे साफ़ करने के लिये भावँडा 
गांव के थाने पर हमला भी किया, तथापि हर समय सावधान रहनेवाली राठोड़-सेना 
के सम्मुख उसे सफलता नहीं मिली । 

वि० सं० १५११ (ई० स० १५३४ ) में वीरँमदेव ने गुजरात के बादशाह 
बहादुरशाह की तरफ़ के ह्ाकिम शमशेहलमुल्क को हराकर अजमेर पर अधिकार कर 
लिया । जब इस बात की सूचना मालदेवजी को मिली, तब इन्होंने वीरमदेव से 
कहलाया कि तुम इस नगर को हमें सौंप दो । वरना यदि गुजरात के बादशाह की 
सेना ने इस पर दुबारा चढ़ाई की, तो तुम्हारे लिये इसकी रक्ता करना कठिन हो 
जायगा । परन्तु उसने इस बात को न माना | इससे रावजी अग्रतन्न हो गए ओर 
इन्होंने अपने सेनापति जैता ओर कूँपों की अध्यक्षता में मेड़ते पर सेना भेज दी । 


इसी लेख में इस बावड़ी के बनवाने मे १,२१,१११ फदिए खर्च होना लिखा हे श्रौर 
इतिहास में १५,००० रुपयों का उल्लेख हे । इससे अनुमान होता है कि उस समय १ खझुपये के 
क्रीब ८ फदिये आते थे। इस हिसाब से एक फदिया दो आने के क्रीब माना जा सकता है| 
परन्तु ग्राजकल साधारणतः फदिए को एक आने के बराबर मानते हैं । 

१. ख्यातों में लिखा दे कि नीतिचतुर मालदेवजी ने स्वयं ही दोलतखा को उसके हाथी की 
याद दिलाकर वीरमदेव को दगड देने के लिये उकसाया था। ( जब राव गाँगाजी 
के समय उनके और दोलतखोाँ के बीच युद्ध हुआ था, तब दोलतखाँ की सेना का 
मुख्य हाथी भागकर मेड़ते चला गया था और वीरमदेव ने उसे पक्रड़ लिया था ) परन्तु 
जब दोलतखों मेड़ते पर अधिकार करने की चेष्टा करने लगा, तब वीरम ने मालदवजी से 
सहायता की प्रार्थना की और इसी से इन्होंने मौका देख नागोर पर +धि+र कर लिया। 

२. इस युद्ध में राठोढ़ अखैराज का पोत्र ( पंचायण का पुत्र ) अचलसिह मारा गया। यह 
बढ़ा वीर था और नागोर-विजय के समय इसने वहाँ के 'कुले के दरवाजे उतरवाकर 
जोधपुर भेज दिए थे | 

३. इसका जन्म वि० सं० १४३४ की मैंगसिर सुदि १४ को हुआ था | 

४. मुँहणोत नैणसी ने वीरमंदेव का परमारों से अजमेर लेना लिखा हे । वह ठीक नहीं 
प्रतीत होता । 

५. इसका जन्म वि० सं० १५५४६ की मगसिर सुदी १२ को हुआ था । 
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यह देख वीरमदेव भी युद्ध के लिये तैयार हो गया । परन्तु अन्त में लोगों के समभाने 
से वह मेड़ता छोड़कर अजमेर चला गया ओर मेड़ते पर मालदेवजी का अधिकार 
हो गया | 

उपर्युक्त घटना के अवसर पर रावजी ने राठोड़ वरसिंह के पौत्र सहसा को रीयाँ 
की जागीर दी थी। इससे वीरम उससे असंतुष्ट था । एक रोज़ जिस समय वीरम 
बींटली ( अजमेर ) के किले पर खड़ा था, उस समय उसको दृष्टि दूर से रीयाँ की 
पहाड़ी पर जा पड़ी और साथ ही पहले की घटना के याद आ जाने से उसके हृदय 
में प्रतीकार की आग धधक उठी । इसीसे उसने लोगों के समभाने पर कुछ भी ध्यान 
न देकर रीयोँं पर चढ़ाई कर दी । परन्तु जैसे ही यह समाचार नागोर में मालदेवजी 
को मिला, वैसे ही इन्होंने अपनी सेना को सहसा की सहायता के लिये भेज दिया। 
यद्यपि वीरम ने रीयाँ के पास पहुँच बड़ी वीरता से युद्ध किया, तथापि मालदेवजी की 
विशाल सेना के आ जाने से वह सफल न हो सका । सहसा सम्मुख रण में मारा 
गया ओर वीरम लौट कर अजमेर चला गया | 


इस घटना के बाद मालदेवजी ने अपने सेनापति जैता ओर कूँपा को सेना 
लेकर अजमेर पर चढ़ जाने ओर वीरम को हटा कर वहाँ पर अधिकार कर लेने की 
आज्ञा दी | यद्यपि इन दोनों के वहाँ पहुँचने पर वीरम ने भी बड़ी वीरता से इनका 
सामना किया, तथापि अन्त में उसे अजमेर छोड़ना पड़ा ओर वहाँ पर राव मालदेवजी 
का अधिकार हो गया । ये सारी घटनाएँ भी वि० सं० १४५९१ (६० स० १५३५ ) 
में ही हुईं थीं। 

इस प्रकार अजमेर के भी हाथ से निकल जाने पर वीरम डीडवाने की तरफ 
चला गया । परन्तु रावजी की सेना ने फिर भी उसका पीछा किया। इससे दोनों के 
बीच फिर एक बार धोर युद्ध हुआ । अंत में डीडवाने पर भी राव मालदेवजी का 
अधिकार हो गया । इसके बाद वीरम फतैपुर-मूंमूँ की तरफ खाना हुआ । परन्तु 
माग में जिस समय वह नराणा नामक गाँव में पहुँचा, उस समय वहाँ के सेखावत 
( कछुवाहा ) रायमल ने वीरम का बहुत कुछ आदर-सत्कार कर उसे अपने पास 
रख लिया | क़रीब एक वर्ष तक वीरम वहीं रहा | इसके बाद उसने बोयल और 
वणहड़ा नाम के गाँवों पर अधिकार कर वहाँ पर अपना निवास क्रायम किया। 


१. वि० सं० १४५७४ (३० स० १५१८ ) का, इसके पिता तेजसी की मृत्यु के समय का 
एक लेख रीयाँ की गढ़ीवाली पहाड़ी के उत्तर में मिला है | 
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वि० सं० १५६१३ (ई० स० १५३६) में मालदेवजी का विवाह जैसलमेर के 
रावल की कन्या से हुआ । यथ्वपि इस अवसर पर रावल लूणकरणजी ने इनको मारने 
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१. इस रानी का नाम उमादे था। यह जैसलमेर के रावल लूणकरणजी की कन्या थी। 
विवाह की रात्रि को ही घटनावश यह रानी रावजी से रूठ गई और इनके बहुत कुछ 
अनुनय विनय करने पर मी इसने जीते जी अपना मान नहीं छोड़ा | वि० सं० १४६६ 
(६० सन्‌ १५३६) में अजमेर के डेरे पर एक बार रावजी की आशा से बारठ 
ईश्वरदास के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर उमादे का मान कुछ नरम हो गया था | 
परन्तु उसी अवसर पर रावजी को बीकानेर की चढ़ाई का प्रबन्ध करने के लिये जोधपुर 
गाना पड़ा | अतः वह बात वहीं रुक गई । इसके बाद वि० सं० १५६६ (६० स० 
१५४२ ) में जब रावजी को अपने विरुद्ध शेरशाह की चढ़ाई की सूचना मिली, तब 
इन्होंने ईश्वरदास को लिखा कि तुम उमादे को तो हिफाजत के साथ अजमेर से जोधपुर 
ले आओ और वहाँ के किले में शीघ्र ही युद्ध-सामग्री एकत्रित की जाने का प्रबंध करवा 
दो । यह समाचार सुन उमादे ने ईश्वरदास से कहा कि शत्रु का आगमन जान लेने के 
बाद मेरा किला छोड़ कर चला जाना बिलकुल अनुचित होगा। इससे मेरे दोनों कुलों 
अर्थात्‌-नेहर और सुसराल पर कलंक लगेगा | ग्रतः आप रावजी को लिख दें कि वह 
यहाँ का सब प्रबंध मुमी पर छोड़ दें | वह यह भी विश्वास रक्‍खें कि शत्रु का आक्रमण 
होने पर मैं राना साँगा की रानी हाडी कर्मावती के समान अग्नि में प्रवेश न कर शत्रु 
को मार भगाऊँगी और यदि इसमें सफल न हुई तो वीर ज्ञत्रियाणी की तरह सम्मुख रण 
में प्रवत्त होकर प्राण त्याग करूँगी | जब रावजी को पत्र द्वारा इस बात की सूचना मिली, 
तब इन्होंने ईश्वरदास को लिखा कि तुम हमारी तरफ से रानी को कह दो कि अजमेर 
में तो हम स्वयं शेरशाह से लड़ेंगे | इसलिये वहाँ का प्रबंध तो हमारे ही हाथ में रहना 
उचित होगा | हाँ, जोधपुर के किले का प्रबंध हम तुम्हें सॉपते हैं। अ्रतः तुम शीघ्र ही 
यहाँ चली आओ । रानी ने भी अपने पति की इस आजा को मान लिया और वह 
अजमेर का किला रावजी के सेनापतियों को सौंप जोधपुर की तरफ रवाना हो गई। 
परन्तु जैसे ही यह समाचार शावजी की ग्रन्य रानियों को मिला, वैसे ही वे सौतिया डाह से 
घबरा गई | ग्रतः उन्होंने उसके जोधपुर ग्रागमन में बाधा डालने के लिये बारठ आसा 
को रवाना किया | यह आसा बारठ ईश्वरदास का चचा था | रानियों ने इसे बहुत कुछ 
लालच देकर इस कार्य के लिये तैयार किया था | 


इसके बाद जिस समय उमादे की सवारी जोधपुर से १५ कोस पूवव के कोसाना गांव में पहुँची, 
उस समय आसा भी उसकी पीनस के पास जा पहुंचा | सयोगवश ईश्वरदास उस समय कहीं इधर- 
उधर गया हुआ था । इससे मौका पाकर आसा ने यह दोहा जोर से पढ़ा-- 


“मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तज माँन | 
दोय गयंदन बंध ही, एकण खंभे ठोंण ।” 
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का इरादा कर लिया था, तथापि किसी तरह यह बात लूणकरणजी की रानी को मालूम 
हो गई । अतः उसने श्रपने पुरोहित राधवदेव के द्वारा इसकी सूचना राव मालदेवजी के 
पास मिजवा दी । इससे यह सावधान हो गए और वहांवालों को इन पर धात करने 
का मौका ही न मिला । 

पहले लिखे अनुसार जिस समय मालदेवजी ने नागोर पर चढ़ाई की थी, उस 
समय सिवाना ओर मल्नानी के सरदारों को भी सहायताथ बुलवाया था । परंतु उन 
लोगों ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | इसीसे वि० सं० १५९५ (ई० सन्‌ 
१५३८) में इन्होंने सिवाना गांव पर अधिकार करने के लिये एक सेना भेज दी | 


हब ++ -+ 


यह सुन रानी ने कोसाने में ही डेरा डालने की ग्राज्ञा दे दी और आगे जाने मे साफ़ इनकार 
कर दिया । यद्यपि ईश्वरदास ने आकर फिर भी अनेक तरह से समम्ाया और शेरशाह की सेना का 
भय भी दिखलाया, परंतु मानवती और वीरपल्नी उमादे ने एक बात की भी परवा न की । इसके 
बाद उसने रावजी को कहलवा दिया कि मुझे यहीं रहने की आशा दी जाय | साथ ही यदि कुछ 
मना भी दे दी जाय, तो में यहीं से जोधपुर के किले की रक्षा का प्रबंध कर सकती हूँ। इस पर 
राव मालदेवजी ने जोधपुर के हाकिम को कुछ फौज देकर वहां का प्रबंध करने के लिये भेज दिया। 
भंत में जब शेरशाह विजयी हुआ, तब युद्ध से लौटे हुए बहुत-से राठोड़ कोसाने में आकर जमा हो 
गए | कुछ दिन बाद जब खवासखाँ ने जोधपुर पर भी अधिकार कर लिया, तब वह कोसाने की 
तरफ चला । परंतु रानी उमादे के सरदारों के जमघट को देख उसकी युद्ध करने की हिम्मत न हुई । 
अंत में वि० सं० १६०० (ई० स० १५४३ ) में वह अपनी सेना के पड़ाव के स्थान पर खवासपुरा- 
नामक गांव बसाकर वापस लौट गया । यह गांव कोसाने म दो-तीन कोस के फासले पर अब तक 
आबाद है | इस गांव को बसाने के पूव उसने रानी उमादे से भी इस विषय में सम्मति ले ली थी | 
वि० स॑ं० १६०४ (६० स० १५४४७ ) में यह रानी अपने बड़े पुत्र राम ( यह मालदेवजी की 
कहछवाहा-वंश की रानी के गर्भ से जन्मा था | परंतु उमादे इसे अपना दत्तक पुत्र समझती थी ) के 
साथ रैंदोज चली गई और वहां से उसी के साथ केलवा जाकर वहीं रहने लगी | परंतु वि० सं० 
१६१६ (६० स० १४६२ ) में जब इसे मालदवजी के स्वर्गवास की सूचना मिली, तब इसने वहीं 
पर सती होकर पति का अनुगमन किया | 
१, किसी-किसी ख्यात में इस बात का पहले पहल उमांद को मालूम होना और उसका राघव- 
देव के द्वार राव मालदेवजी के पास सूचना भिजवाना लिखा है| 
किसी-किसी ख्यात में इस रानी का कोसाने से रामसर जाकर कुछ दिन वहां रहना भी लिखा 
मिलता है | जेसलमेर की तवारीख में उमादे का जैसलमेर स ही राम के साथ मेवाड़ जाना लिखा है । 
२. राव मालदेवजी जब विवाह कर सकुशल मारवाड़ को लौटे, तब अपने साथ इस राघवदेव 
को भी ले आए थे । इसका पुत्र चंड्र ज्योतिषशासत्र का अच्छा जश्ञाता था। उसका चलाया 
हुआ चांद्रपक्षीय चंडू-पंचांग अब तक मारवाड़ से प्रकाशित होता है और लोगों में 
आदर की दृष्टि से देखा जाता है । 
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वहां का राना डूँगरसी भी बड़ा वीर था। अतः इस सेना को विशेष सफलता नहीं 
मिली । यह देख रावजी ने स्वयं ही उस ( सिवाना ) पर चढ़ाई की ओर वहां के किले 
को घेरकर उसका सारा बाहरी संबेध काट दिया । इससे जब किले का भीतरी सामान 
समाप्त हो गया, तब डूँगरसी को किला छोड़कर निकल जाना पड़ा और उस पर 
मालदेवजी का अधिकार हो गया | इसी विजय का सूचक एक लेख उक्त किले में 
विद्यमान है । 

वि० सं० १४९५४ (६० सन्‌ १५३८) में जालोर के शासक बिहारी पठान 
सिकंदरखों ने, जिसे बल्लोचों ने हराकर भगा दिया था, राव मालदेवजी से सहायता की 
प्राथना की | इस पर इन्होंने उसे अपने पास बुलाकर दुनाड़ा नामक गांव जागीर में 
दे दिया | परंतु कुछ समय बाद ही सिकंदरखों को मालदेवजी की तरफ़ से संदेह हो 
गया, अतः उसने यहां से भागकर इधर-उघर उपद्रव मचाने का ग्रबंध किया । इसकी 
सूचना पाते ही राव मालदेवजी ने अपनी सेना उसके पीछे भेज दी । सिकंदरखों के 
सहायक लोदी पठान तो गुजरात की तरफ़ भाग गए, परंतु सिकंदरखों पकड़ा जाकर 
केद कर लिया गया और इसी केद में उसकी मृत्यु हुई । 


वि० सं० १५८६ (६० सन्‌ १५४३८ ) में जिस समय मालदेवजी बीकानेर पर 
चढ़ाई करने का प्रबंध कर रहे थे, उसी समय बंगाल में बादशाह हमायँ ओर शेरखोँ 


१, यह जेतमाल राठोड़ था । 
२. सवति श्रे (श्री) गणेश प्रा (प्र ) सादातु (त्‌) समतु (संवत्‌ ) १४५६४ वर्ष आसा 
(षरा) ढ़ वदि ८ दिने बुधवा (स) २ मह (हा ) राज (जा ) घिराज मह (हा ) राय 
(ज) श्रीमालदे (व) विजे ( जय ) राजे ( ज्ये ) गढसि (-) 
वणे (वाणों ) लिये (यो) गठढरि (री ) कु (कू )चि मे (मां) गलिये दवे 
भादाउतु ( भदावत ) रे हाथि (थ ) दि (दी ) नी 
गढ थ॑ (स्तं) भेराज पंचा (चो) ली अचल गदाधरे (ण ) तु रावले वहीदार लिप 
(खि ) त॑ सूत्रधार करमचंद परलिय 
सूत्रधार केसव । 
यद्यपि इस लेख में संवत्‌ १५६४ लिखा ६, तथापि इसको मारवाड़ का उस समय का प्रचलित 
श्रावशादि संवत्‌ मान लेने स चैत्रादि संवत्‌ १४६५ गाता है । साथ ही लेख में यद्रपि अष्टमी तिथि 
ही पढ़ी जाती है, तथापि बुधवार सप्तमी को आत। है | 


३. तारीखे पालनपुर, जिलल्‍द १, पृ० ६२-६३ | 
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के बीच झगड़ा उठ खंंडा हुआ | इस माके से लाभ उठाने के लिये इन्होंने भी 
बीकानेर की चढ़ाई का ध्यान छोड़ पृ की तरफ़ के देश विजय करने का विचार 
किया । इसी के अनुसार यह अपनी सेना को सजाकर हिंदौन से आगे बढ़ गए ओर 
बयाने तक के प्रदेशों पर अपना अधिऋर कर लिया । 

पहले लिखा जा चुका है कि वीरम ने बोयल ओर वणहड़े में अपना निवास 
क्रायम किया था । परंतु कुछ समय बाद जब वहां पर उसका प्रभाव बढ़ने लगा, तब 
मालदेवजी ने उसका अधिकृत प्रदेश छीन लेने के लिये अपनी सेना भेज दी। यह 
देख वीरम वि> सं० १५२७ (ई० स० १५४४० ) में मांदू के बादशाह सुलतान 
क्ादिर के पास चला गया और उसकी सलाह से आगे दिल्ली के बादशाह शेरशाह 
के पास जाने को रवाना हुआ । मार्ग में रणथंभोर के हाकिम से उसकी मित्रता हो 
गई । इससे उसी के साथ वह दिल्ली जा पहुँचा | वहीं पर वि० सं० १५८८ (ई० स० 
१५४१ ) में इसकी मित्रता बीकानेर के स्वगेबासी राव जेंतसीजी के छोटे पुत्र भीम 
से हुई | अतः ये दोनों मिलकर शेरशाह को मालदेवजी के विरुद्ध भड़काने लगे। 

रावजी की सेना ने भी वीरम के बोयल से भाग जाने पर टोंक और टठोडे की 
तरफ़ के सोलंकियों पर चढ़ाई की ओर उनसे दंड लेकर आगे जौनपुर ( मेवाड़ ) में 
अपनी चौकी क्रायम की । फिर वहां से पूरब की तरफ़ जाकर सांभर, कासली, फ़तेपुर, 
खासा, छोटा उदैपुर ( जपुर राज्य में ), चाटसू, लवाण ओर मलारणा आदि पर 
अधिकार कर लिया ओर अनेक स्थानों पर रक्षा के लिये झ्रिले भी बनवा लिए | इन 
कार्यों से निपटकर इस सेना ने सांचोर के चौहानों को हराया और फिर गुजरात की 
तरफ़ राधनपुर और खाबड़ तक के प्रदेशों पर अधिकार कर नाबरा गांव को लूट लिया। 


2, बी० ए.० स्मिथ ने लिखा हे कि ई० स० १३३६ के जून मे शेरशाह ने हुमायूँ को गंगा 
के किनारे चोसा में (जो शाहाबाद जिले में है ) हराकर भगा दिया था ( ऑक्सफोर्ड 
हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, ४० २२६ ) | 

२. इस प्राचीन छप्प। से इन विजयों «ते पुष्टि होती है- 

जोधपुरे ऊठिये चढ़े सेना चतुरंगों । 

समियाणों धृघरोट अ्रणी चाढियों अलंगां | 
भाद्राजया पाधरों कियों हय पाय उलंडे | 
जालोरी साचोर धरात्रय खाब्रड खंडे | 
मरुधराधीश भ्रम मालदे बैेराई भाखर वले | 
दीधा प्रथम भड मारके कलह पांण नाबर कले । 
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इसी बीच मेवाड़ के सरदारों ने दासीपुत्र वणवीर से दूषित होते हुए चित्तौड़ के 
राजवंश को बचाने का इरादा किया. ओर इसी के अनुसार महाराना विक्रमादित्य के 
छोटे भ्राता उदयसिंह को चित्तोड़ की राजगद्दी पर बिठाने का प्रबंध करने लगे | परंतु 
यह कार्य किसी बड़े पड़ोसी नरेश की सहायता के बिना असंभव था | अतः उन्होंने 
उस समय के प्रतापी नरेश राव मालदेवजी से इस काये में सहायता प्राप्त करने का 
विचार किया, और इसके लिये पाली के ठाकुर सोनगरा चौहान अखैराज को उनसे 
पग्राथना करने को भेजा । रावजी ने भी उनकी पग्राथना स्वीकार कर ली और अपने 
सेनापति कँपा और खींवकरण को लिख दिया कि वे शीघ्र जाकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त 
करने में उदयसिंहजी की सहापता करें । अंत में राठोडों ओर राजभक्त सीसोदियों की 
सहायता से वणवीर भाग गया, ओर महाराना उदयसिंह मेवाड़ की गद्दी के स्वामी 
हुए । इसके बाद जब महाराना उदयसिंहजी ने राठोड़ सर्रदारों को बिदा किया, तब 
इस उपकार के बदले मालदेवजी की भेट के लिये ४०,००० फीरोजी सिक्के और 
वर्सतराय नामक एक हाथी भेजा | यह घटना वि० सें० १५९७ (ई० स० १५४० ) 
की हे। 

राव मालदेवजी का एक विवाह खैरंवे के स्वामी भाला जैतसिंह की कन्या से 
हुआ था । इसीसे एक बार यह शिकार करते हुए अपनी सुसराल जा पहुँचे, और 
वहां पर इन्होंने अपनी छोटी साली के रूप और गुणों को देख उससे विवाह करने 
की इच्छा प्रकट की । इस पर इनके श्वसुर ने भी इसे अंगीकार कर लिया और इस 
काये की तयारी के लिये दो मास की अवधि चाही । परंतु जब मालदेवजी लोटकर 
जोधपुर चले आए, तब उसने गुढे में जाकर चुपचाप उस कन्या का विवाह मेवाड़ के 
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१, यह महाराना रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का उपस्त्री-पुत्र था | 

२. यह मारवाड़-नरेश का सामंत था | 

३. उस समय कूँपा और नींबाज ठाकुर खींवकरण २,५०० सवारों के साथ मदारिया के थाने 
पर थे | जिस समय वरण॒वीर न मेवाड़ की गद्दी दबाई थी, उस समय मालदेवजी ने अपनी 
सेना को भेजकर गोढवाड़, बदनोर, मदारिया, कोसीथल आदि मेवाड़ के बहुत-से स्थानों 
पर अधिकार कर लिया था, और उन्हीं की रक्षा के लिये मदारिये में राठोड़ों का प्रबल 
थाना रक्‍्खा गया था | 

४. मालदेवजी के सामंत सोनगरा अखेराज और जेताजी ने भी इस काये में मेवाड़वालों को 
सहायता दी थी । 

५, मालदेवजी ने ही इसे खैरवे की जागीर दी थी | 
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महाराणा उदयसिंहजी के साथ कर दिया | इसकी सूचना पाकर मालदेवजी को बड़ा 
क्रोपष आया और इन्होंने इसका बदला लेने के लिये अपनी सेना को खैरवे और 
कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने की आज्ञा दी । यद्यपि कुंभलगढ़ खास पर तो इनका 
अधिकार न ह्वो सका, तथापि वहां तक का गोढवाड़ का सारा प्रदेश ओर खैरवा इनके 
अधिकार में आ गया । 


वि० सं० १५९८ (ई० स० १५४१) में राव मालदेवजी ने २०,००० 
सैनिकों को साथ लेकर बीकानेर पर चढ़ाई की | इसकी सूचना पाकर वहां के राव 
जैतसीजी भी इनके मुकाबले को चले । मार्ग में जब दोनों सेनाएँ एक दूसरी के क़रीब 
पहुँचीं, तब पहली ने 'पही' नामक गांव में और दूसरी ने 'सूवा' में अपना डेरा डाल 
दिया । परंतु रात्रि में ही किसी आवश्यक कार्य के लिये जैतसीजी को बीकानेर लौटने 
की आवश्यकता प्रतीत हुईं । यद्यपि वह अपने दो-एक विश्वस्त सरदारों से ग्रातःकाल 
तक लौट आने का वादा कर चुपचाप ही खाना हुए थे, तथापि किसी तरह इस बात 
की ख़बर उनके अन्य सरदारों तक भी पहुँच गई। इस पर वे सब किसी भावी आशंका 
से धबरा गए और उनमें से बहुत-से अपने सैनिकों के साथ रात्रि में ही युद्धस्थल छोड़ 
इधर-उधर निकल गए । राव मालदेवजी के गुप्तचरों ने भी यथासमय इसकी सूचना 
अपने सेनानायकों के पास प&चा दी थी। अतः जैसे ही प्रातःकाल के आपेरे में 
जैतसीजी लौटकर अपने शिविर 'सूबवा' में पहुँचे, वैसे ही राव मालदेवजी की सेना ने 
आगे बढ़ उन्हें घेर लिया । थोड़ी देर के युद्ध में ही राव जैतसीजी तो वीरता से लड़- 
कर मारे गए और राव मालदेवजी ने बीकानेर की तरफ़ प्रयाण किया | इसकी सूचना 
पाते ही बीकानेर के किलेदार ने जैतसीजी के पुत्र कल्याणमलजी और भीमराज को 
मय उनके कुटुम्बवालों और २०० सैनिकों के सिर्से की तरफ़ मेज दिया । जोधपुर 
की सेना ने बीकानेर पहुँच बहां के किले को घेर लिया | तीन दिन तक तो किलेवाले 
किले में रहकर ही इनका सामना करते रहे । परंतु चौथे दिन वे लोग बाहर निकल 
सम्मुख युद्ध में प्रवृत्त हुए | अंत में उन सबके मारे जाने पर किला जोधपुखालों के 


१, ख्यातों में लिखा है कि राव जैतसीजी ने उन्हीं दिनों पठानों से २,००० घोड़े खरींद थे | 
परंतु उनके रुपये अभी तक बाकी थे | भ्रतः जब पठानों को जैतसीजी के युद्ध में जाने का 
समाचार मिला, तब वे वहां पहुँच उनसे उन रुपयों के बाबत आग्रह करने लगे। इसी 
झगड़े को तय करने के लिये राव जैतसीजी को बीकानेर लौटने और अपने कर्मचारियों 
से उनका हिसाब साफ करवा देने की आवश्यकता झा पड़ी थी | 
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हाथ आ गया । इसके बाद इन्होंने आगे बढ़ कंकण' पर भी अधिकार कर लिया। 
इस युद्ध में राठोड़ कूँपा ने खास तौर पर भाग लेकर वीरता दिखलाई थी। इससे 
प्रसन्न होकर राव मालदेवजी ने कंझण की जागीर के साथ ही बीकानेर के प्रबंध का 
अधिकार भी उसे ही दे दिया । 


वि० सं० १५२९ (६० स० १५४४२) में हुमायूँ ( सिन्ध की तरफ्‌ से उच्च 
होता हुआ ) राव मालदवजी से मदद प्राप्त करने की आशा से मारराड़ की तरफ़ 
चलो ओर मार्ग में तीन दिन देरावर के किले में रहाँ | 


वहाँ से वह फलोदी होकर देईमर्रं नामक गाँव में पहुँचा और जोगीतीर्थ पर 
मुकाम किया । इस पर राब मालदेवजी ने भी अतिथि के योग्य ही खिलअत ओर 
मोहरें (अशरफियां) आदि भेजकर उसका स्वागत किया, ओर हर प्रकार से मदद देने का 
वादा कर उसे बीकानेर का परगना ख़्चे के लिये सौंप देन की प्रतिज्ञा की। इसी बीच 
शेरखाँ ने अपना वकील भेज मालदेवजी को अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश शुरू 


१. यह शेखावाटी प्रान्त में है । 

२. उस समय राव मालदेवजी का प्रताप बहुत ही बढ़ाचढ़ा था | 'तुजक जहांगीरी” की भूमिका 
में लिखा है कि 'राव मालदेव एक बहुत बढ़ा प्रभावशाली राजा था| उसकी सेना में 
८०,००० सवार थे | यत्रपि राना सांगा, जो कि बाबर से लड़ा था, धन और साज-सामान 
में मालदव की समानता करता था, तथापि राज्य के विस्तार और सेना की संख्या मे राव 
मालदेव उससे बढ़कर था। इसके अलावा जब-जब मालदेव के सैनिकों का राना सांगा 
से मुकाबला हुआ, तब-तब प्रत्येक बार विजय मालदेव के ही हाथ रही ।-( देखो प०७ ) 

'तबकाते अकबरी' में लिखा है कि बादशाह हुमायूँ लाचार होकर मालदेव की तरफ, जो उस 

समय हिंदुस्थान के बड़े राजाओं में था और जिसकी ताकृत और फौज की बराबरी दूसरा कोई राजा 
नहीं कर सकता था, रवाना हुआ ।--( देखो प्रृ० २०५४ ) 

३. यह किला उस समय मारवाड़ और जैसलमेर की सरहद पर था और इस पर मालदेवजी 
का अधिकार था । हुमायूँ का आफुताबवी जौहर अपनी “तज़करे अल्‌ वाक॒यात-नामक 
पुरतक में लिखता है कि 'देरावर के किले को देखकर शेख ग्रलीबेग ने बादशाह से 
पूछा कि क्या यह किला मैं लेलूँ ! इस पर उसने जवाब दिया कि इस किले को लेने से 
तो में दुनिया का बादशाह न हो सकूँगा, पर राव मालदेव ज़रूर ही नाराज हो जायगा' 
( अंगरेजी अनुवाद प० ५३ )। 

४, यह गांव जोधपुर से ४ कोस ईशान कोण में है । 

५. हुमायँ की बहन गुलबदन बेगम-लिखित ( हुमायूँनामा ) इतिहास में इस घटना का 
उल्लेख है । ( नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी-अनुवाद, १० १०२)। 
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की । इससे हमायूँ को संदेह हो गया और वह फलोदी होता हुआ उमरकोट की 
तरफ़ चला गया । 


१. फारसी तवारीखों में लिखा है कि शेरशाह के प्रलोभनों स राव मालदेवजी ने टुमायूँ को 
पकड़कर उसके हाथ सौंप देने का इरादा कर लिया था और इसी से जब हुमायूँ उमरकोट 
की तरक भागने लगा, तब इन्होंने उसको पकड़ने के लिये अपनी सेना उसके पीछे 
रवाना की | परंतु इसमें उसे असफल हो लौटना पड़ा । 


मारवाड़ की हस्तलिखित ऐतिहासिक पुस्तकों में यह घटना इस प्रकार लिखी मिलती है-- 


शेरशाह से हारकर जब बादशाह हुमायें मालदेवजी से सहायता प्राप्त करन को जोधपुर के 
निकट आकर ठहरा, तब रावजी ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया | इसके बाद हुमा; ने जोधपुर 
के निकट रहना अनुचित समम फलोदी में अपना मुकाम करने की इच्छा प्रकट की | इस इन्होंने 
भी सहषष स्वीकार कर लिया | जब इसी के अनुसार वह देईमर से फलोदी को रवाना हुआ, तब 
मार्ग के ग्रामों म॑ होनेवाले उपद्रव को रोकने के लिय इन्होंने अपने कुछ सैनिक भी उसके पीछे भेज 
दिए.। परन्तु शाही लश्कर को इससे उलठा यह संदेह हो गया कि शायद ये लोग मार्ग में हमको 
मारकर शाही खज़ाना लूटने को ही साथ हुए हैं । 


इसके बाद एक दुर्घटना और हो गई | जिस समय हुमायूँ फलोदी पहुँचा, उस समय उसके 
कुछ सैनिकों ने मिलकर एक गाय को मार डाला । इससे रावजी की सेना में घोर असंतोष फैल 
गया । यह देख हुमाय का संदेह और भी बढ़ गया और वह फलोदी को छोड़ सिंध की तरक चल 
पड़ा | परन्तु रावजी के सैनिकों ने समम्का कि हिन्दुओं के धर्म का अपमान करने को ही शाही सैनिकों 
ने यह गोवध किया है | इसम व लं,ग उत्तेजित हो गए और उन्होंने जाते हुए बादशाह का पीछा 
किया । सातलमेर में पहुँचते पहुँचत दोनों पत्तों के बीच मुठभेड़ हो गई ।। परन्तु अंत में अपने 
पुरुषों की संख्याधिकता के कारण हुमायूँ बचकर निकल गया और जैसलमेर हंता हुआ उमरकोट 
जा पहुँचा | 

हमारी समभ में मारवाड़ की खरूयातों का लेख ही अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि 
यदि वास्तव में राव मालदेवजी शेरशाह से मिलकर बादशाह हुमायूँ को, जो कि ग्रपने बिगड़े हुए 
समय में जोधपुर से ४ कस के फासले पर ठहरा हुआ था, पकड़ना चाहते, तो न तो मालदेवजी के 
८०,००० सैनिकों के व्यूइसे बचकर उसका निकल भागना ही संभव होता, न उसके फलोदी जाने 
के समय वे इतने थोड़े सेनिक ही उसके पीछे भेजते कि जिससे सातलमेर भे इतनी आसानी से 
वह बचकर निकल जाता | अकबरनामे' के अनुसार उस समय हुमायूँ के साथ केवल २० अमीर और 
कुछ थोडे अनुचर तथा सैनिक थे | उसमें यह भी लिखा है कि मालदेव के विरोध का हाल मालूम 
होने पर हुमायूँ ने तरददुदी वेगखाँ और मुनग्रमखाँ को कुछ फौज देकर हुक्म दिया कि वे लोग 
सामने जाकर मालदेव की सना का मार्ग रोके | परन्तु ये अमीर रास्ता भूलकर दूसरी तरफ़ निकल 
गए. | इससे जैसे ही बादशाह फलोदी से चलकर सातलमेर के पास पहुँचा, वेसे ही उसे मालदेव की 
सेना दिखाई दी | इस पर बादशाह ने जनानी सवारियों को पैदल करके उनके घोड़े अपने सैनिकों 
को सवारी के लिये दे दिए और उनके ३ दल बनाकर फतेहअलीबेग को उसके ३-४ भाशयों के 
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पहले लिखा जा चुका है कि वीरमदेव और मीम नित्य ही शेरशाह को मालदेवजी 
के विरुद्ध भड़काते रहते थे । परन्तु इस हुमायूँ वाली घटना से उन्हें इसके लिये ओर 
भी अच्छा मौका मिल गया । इस ग्रकार उन के बहुत कुछ कहने-सुनने ओर प्रलोभन 
देने से वि० सं० १६०० (ई० सन्‌ १५४३ ) में शेरशाह ने आगरे से मालदेवजी 
पर चढ़ाई करदी । इसकी सूचना पाते ही ये भी अपनी सेना तैयार कर अजमेर की 
तरफ़ आगे बढ़े ओर उसके आने की प्रतीक्षा करमे लगे | उस समय रावजी के पास 
८०,००० वीर योद्धा थे । जब इनके इस ग्रकार तैयार होकर सम्मुख रणांगण में 
प्रवृत्त होने का समाचार शेरशाह को मिला, तब उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया 
ओर वह मांगे से ही लौट जाने का विचार करने लगा । परन्तु वीरमदेव आदि ने 





साथ शत्रुसेना के सामने भेजा | उसने भी तत्काल वहाँ पहुँच एक तंग जगह से निकलती हुई 
मालदेवजी की सेना पर हमला कर दिया । इससे थोड़ी ही देर के युद्ध में राजपूत सैनिक परास्त होकर 
भाग गए | इसके बाद बादशाह जेसलमेर की तरफ़ रपाना हुआ और उसके वहां पहुँचत-पहुँचते 
रास्ता भूले हुए वे अमीर भी लौटकर उससे आ मिले । 

( देखो भाग १, पृ० १८१ ) 


परन्तु 'तबकाते अकबरी' में मालदेवजी की सेना के मुकाबले में जानेवाले शाही सैनिकों की 
संख्या कुल २२ ही लिखी है | यहाँ पर 'तबकाते अकबरी' की एक घटना का उल्लेख कर देना और 
भी उचित सममरते हैं। इससे राव मालदेवजी के वीर सैनिकों की वीरता का कुछ अनुमान हो जायगाः- 


'जिस समय बादशाह हुमायूँ मालदेव के इलाके से उमरकोट की तरफ रवाना हुआ, उस समय 
राव के दो हिन्दू जासूस शाही सेना मे गाए हुए थे । परन्तु जब वे पकड़े जाकर बादशाह के सामने 
लाए. गए ओर बादशाह ने उनसे असली हाल जानने की कोशिश शुरू की, तब उन दोनों ने 
अपने को बंधन से छुड़वाकर पास में खडे हुए दो मनुष्यों के कटार छीन लिए ओर तत्काल शाही 
सेना के १७ पुरुषों ओर बादशाह की सवारी के घोड़े के साथ कई भ्रन्य धोड़ों को मारकर वे 
वीरगति को प्राप्त हुए ।? 

( देखो ४० २०६ ) 
गुलबदन वेगम के 'हुमायूँनामे! से भी इस बात की पुष्टि होती है । 


( देखो पूर्वोक्त अनुवाद, पृ० १०३ ) 


हुमायूँ के उमरकोट पहुँचने पर उसी की मदद से सोढा राजपू्तों ने फिर से उमरकोट पर 
अधिकार कर लिया था | 


१. 'तबकाते अकबरी' ओर तारीख करिश्ता” में राव मालदेवजी की सेना में ५०,००० सैनिकों 
का होना लिखा है। 


( देखो क्रमशः ० २३२ और जिल्द १, पृ० २२७) 
श्श्थ 
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उन सरदारों को भी, जिनके प्रदेशों पर मालदेवजी ने जबरदस्ती अधिकार कर लिया 
था, शेरशाद्द से मिलाया ओर हर तरह से उसका उत्साह बढ़ाकर उसे पीछे लोटने से 
रोक दिया । इसके बाद शेरशाह ने एक सुभीते के स्थान पर अपनी छावनी डाल दी 
ओर उसकी रक्षा के लिये रेत से भरे बोरों को चारों तरफ़ ऊपर-तले रखवाकर सुदृढ़ 
कोट-सा तैयार करवा लिया । करीब एक मास तक दोनों सेनाएँ मोरचे बाँधे एक दूसेरे 
के सामने पड़ी रहीं | हाँ, समय-समय पर इन दोनों के बीच अनेक छोटे-बड़े युद्ध भी 
होते रहते थे, परन्तु राव मालदेवजी की वीर राठोड़वाहिनी के सामने शेरशाह की एक 
न चली । इससे हताश होकर वह एक बार फिर लौट जाने का विचार करने लगा। 
यह देख वीरम ने उसे बहुत कुछ समझाया । जब इस पर भी वह सम्मुख युद्ध में 
लोहा लेने की हिम्मत न कर सका, तब अंत में वीरम ने उसे यह भय दिखाया कि 
यदि आप इस प्रकार घबराकर लौटेंगे, तो रावजी की सेना पीठ पर आक्रमण कर 
आपके बल को आसानी से नष्ट कर डालेगी। परन्तु जब इतने पर भी शेरशाद्व युद्ध 
के लिये सहमत न हुआ, तब वीरमदेव ने एक कपटजाल रचा । उसने मालदेवजी के 
बड़े-बड़े सरदारों के नाम कुछ झूठे फरमान लिखबाकर रावजी की सेना में मिजवा 
दिए और साथ ही ऐसा प्रबंध करवा दिया कि वे सब फ़रमान उन सरदारों के पास 
न पहुँच कर राबजी के पास पहुँच गए । इससे रावजी को अपने सरदारों पर संदेह 


१, मारवाढ़ की ख्यातों भें लिखा है कि इधर तो वीरम ने इन फरमानों को दालों के अन्दर 
की गद्दियों मे सिलवा कर उन्हें अपने गुप्तचरों द्वारा मालदेवजी के सरदारों के हाथ 
बिकवा दीं और उधर रावजी को सूचना दी कि यद्यपि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की 
है, तथापि मैं आपको सूचना दे देना अपना कर्तव्य सममता हूँ कि आपके सारे सरदार 
शेरशाह से मिल गए हैं | यदि आपको विश्वास न हो तो, उनकी नह ढालों की गद्दियाँ 
फड़वाकर स्वयं देख लें। इस पर रावजी ने जब वे दालें मैंगवा कर उनकी गद्दियाँ 
खुलवाई, तब उनमें से वे जाली फरमान निकल आए | 

मारवाड़ की तवारीखों में यह भी लिखा है कि जिस समय यह कपट रचा गया था, उस 
समय बादशाह का मुकाम सुमेल ओर मालदेवजी का गिररी में था। 

'मुन्तखिबुललुबाब' में लिखा है कि ये जाली पत्र चालाकी से राव के पास पहुंचा दिए गए थे । 
श्नमें एक पत्र गोविंद (कूँपा ) के नाम का भी था। इस गोविंद ( कूँपा ) ने राव के युद्धस्थल 
से हट जाने पर पठानों से ऐसी वीरता से युद्ध किया कि उनके हज़ारों आदमी मार डाले | साथ ही 
उसके हमलों से शेरशाह की फ़ौज के पैर उखड़ गए और वह युद्धस्थल से भाग ही चुकी थी कि 
इतने में नई फौज के साथ जलालखाँ जलवानी एकाएक वहाँ आ पहुँचा । इससे पठान विजयी हो गए | 


( देखो जिल्‍द १, पृ० १००-१०१) 


१२६ 


मारयाड़ का इतिदास 


दो गया | यद्यपि सरदारों ने हर तरह से अपने स्वामी का समाधान करने की चेष्टा 
की, तथापि उनका संदेह निवृत्त न होसका और यह रात्रि में ही पीछे लौट पड़े । 
यह देख इनके जैता, कूँपा आदि कई सरदारों ने गिररी ( जैतारण परगने के गाँव ) 
से पीछे हटने से इनकार कर दिया । उन्होंने निवेदन किया कि इसके आगे का प्रदेश 
तो स्वयं आपने ही विजय किया था, इसलिये यदि उसे छोड़ दिया जाय, तो हमें 
कोई आपत्ति नहीं होसकती | परन्तु यहाँ से पीछे का देश आपके और हमारे 
पृवजों का विजय किया हुआ है, इसलिये यहाँ से हटना हमें किसी प्रकार भी 
अंगीकार नहीं हो सकता । इस पर भी मालदेवजी का उनके कहने पर विश्वास नहीं 
हुआ ओर ये जोधपुर की तरफ़ खाना हो गए । यह देख जैता, कूँपा आदि कुछ 
सरदार १२,००० सवारों के साथ पलट पड़े ओर रात्रि के अंधकार में ही शेरशाह 
की सेना पर हमला कर देने को खाना हुए । परन्तु भाग्य की कुटिलता से ये लोग 
अधकार में मांगे भूल गए, अतः प्रातःकाल के समय इनमें से आधे के क़रीब योद्धा 
सुमेल के पास शेरशाह के मुक़ाबले पर पहुँचे । यद्यपि ऐसे समय ६,००० राजपूत 
सैनिकों' का ८०,००० पठान सनिकों से मिड़ जाना बिलकुल ही अनुचित था, 
तथापि वीर राठोड़ों ने इसकी कुछ भी परवा नहीं की ओर अपनी मयादा की रक्षा के 
लिये शत्रुसेना में घुसकर वह तलवार बजाई कि एक बार तो पढठानों के पैर ही उखड़ 
गए । शेरशाह भी अपनी इस पराजय से दुखित हो भागने को तैयार हो गया। परन्तु 
इतने ही में उसका एक सरदार जलालखाँ जलवानी एक बड़ी ओर ताज़ादम फौज 
लेकर वहाँ आ पहुँचा । राठोड़ सरदार तो पहले से ही संझ्या में अल्प थे ओर अब 
तक के युद्ध में उनकी संख्या ओर भी अह्पतर हो चुकी थी | इससे पासा पलट 
गया । सारे-के-सारे राठोड़ योद्धा अपने देश और मान की रक्षा के लिये सम्मुख रण 


कहीं-कहीं पत्रों के साथ ही सामान खरीदने के बहाने रावजी की सेना में फीरोजी सिक्‍कों के 
मिजवा देने का भी उल्लेख मिलता है। 


१, 'तबकाते अकबरी' में २०,००० सैनिक लिखे हैं| परंतु उसमें यह भी लिखा है कि इन 
बीस हज़ार सवारों में से रात में रास्ता भूल जाने के कारण सिफ ५ या ६ हज़ार सवार 
शेरशाह की सेना के करीब पहुँचे | बड़ी घमसान लड़ाई हुईं | यहां तक कि राजपूत घोड़ों 
से उतरकर शेरशाह की फौज से चिमट गए. और कटार तथा जमधर से खूब लड़े | 
परंतु शेरशाही फ़ोज बहुत ज्यादा थी | इसी से उसने चारों ओर से घेरकर बहुत-से राज- 
पू्तों को मार डाला | इस फृतेह के पीछे, जो शेरशाह की ताकृत से बाहर थी, वह 
( शेरशाह ) रणथंभोर की तरक रवाना हुआ |-( देखो प० २३२ ) 
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में जूंककर मर मिटे । जब यह संवाद शेरशाह को मिला, तब इस पर पहले तो 
उसे विश्वास ही नहीं हुआ; परन्तु कुछ देर बाद उसके दिल का बोझ हलका हो 
जाने पर उसके मुँह से ये शब्द निकल पड़े । 

“खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फ्तह हासिल हो गई, वरना मैंने एक मुद्ठी 
बाजरे के लिये हिन्दुस्थान की बादशाहत ही खोई थी |” 

जिस समय राव मालदेवजी को अपने सरदारों की इस वीरता और स्वामिभक्ति 
का सच्चा समाचार मिला, उस समय यह बहुत ही दुखी हुए । परन्तु समय हाथ से 
निकल चुका था। साथ ही ग्रधान-प्रधान सरदार भी युद्ध में मारे जा चुके थे। अतः 
सिवा चुप रहने के और कोई मार्ग ही नद्हीं था इससे वे सिवाने की तरफ चले गए । 


इस प्रकार कपट और भाग्य की सहायता से विजयी होकर शेरशाह ने जोधपुर 
के किले को घेर लेने का ग्रबंध किया । यद्यपि वहाँ के सरदारों ने भी बड़ी बद्दादुरी 
के साथ इसका मुकाबला किया, तथापि अंत में वे सब-के-सब मारे गए । इस प्रकार 
वि० सं० १६०१ (ई० स० १५४9४ ) में यह किला भी शेरशाह के अधिकार में 
चला गया । इसी अवसर पर उसने मेड़ता राव वीरमदेव को ओर बीकानेर राव 
कल्याणमलजी को लौठा दिया, तथा अपनी विजय की यादगार में जोधपुर में दो 


१, इस युद्ध में राठोड़ जैतां, राठोड़ कूंपी, राठोड़ खौंवकरणं ऊदावत, राठोड़ पंचाय्ों 
करमसोत, सोनगरा अखेराज॑ और जैसा भाठी नींबी आदि अनेक राजपूत सरदार और 
वीर मारे गए, थे । 

२. इस युद्ध का हाल अधिकतर फारसी तवारीख फृरिश्ता और 'मुन्तखिबुललुबाब' से ही 
लिया गया है । 

(तवारीख फुरिश्ता, मा० १, १० २२७-२२८ और मुन्तखिबुलुलुबाब, हिस्सा १, ०१००-१० १) 

३. उस समय किले की रक्षा करने में जो सरदार मारे गए थे, उनमें के राठोड़ अ्रचला 
शिवराजोत, राठोड़ तिलोकसी वरजांगोत, भादी जेतमाल और भादी शंकर यूरावत की 
छतरियाँ अब तक किले में विद्यमान हैं | 


( १) यह बगड़ी का ठाकुर था। 

(२) इसके वंशज भ्रासोप आदि के ठाकुर हैं। 
(३ ) इसके वंशज रायपुर बगैरा के ठाकुर हैं । 
(४ ) इसके वंशज खींवसर वगैरा के स्वामी हैं | 
(४) यह पाली का ठाकुर था। 

(६ ) इसके वंशज लवेरे के स्वामी हैं| 
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मसजिदें बनवाने की आज्ञा दी । इनमें की एक तो किले पर और दूसरी फुलेलाब 
तालाब के पास बनवाई गई थी। इसी प्रकार उसके सेनापति ने किले के उत्तर-पूर्व 
की तरफ से बाहर आने-जाने के लिये एक रास्ता भी निकाला था । इसके बाद चारों 
तरफ अपने थाने बिठाकर और जोवपुर का प्रबंध ख़बासखोँ को सौंप कर वह 
( अजमेर से ) रणथंभोर की तरफ चला गया | परन्तु वि० सं० १६०२ (६० सन्‌ 
१४४५ ) में ही कालिंजर में उसकी मृत्यु हो गई । 


क़रीब डेढ़ वर्ष तक मारवाड़ में मुसलमानों का ही जोर रहा । परन्तु इसके बाद 
राव मालदेवजी ने जालोर और परबतसर के परगनों से सेना संग्रह कर पाती-नामक 
गाँव ( भाद्राजण के पास ) में अपना निवास क्रायम किया और कुछ समय के भीतर 
सब प्रबंध ठीक हो जाने पर वि० सं० १६०३ (ई० स० १५४६) में भांगेसर 
( पाली परगने ) के शाही थाने पर हमला कर दिया । कुछ ही देर के घमसान युद्ध 
के बाद पठान भाग गए | इस प्रकार वहाँ पर रावजी का अधिकार हो जाने पर 
इन्होंने जोधपुर से भी पठानों को मार भगाया । 


अगले वर्ष (वि० सं० १६०४-६० सन्‌ १५४७ में ) इनकी सेना ने हस्मीरें 
से फलोदी छीन ली । 

इसी वर्ष राव मालदेवजी के और उनके ज्येष्ठ पुत्र रामसिंह के बीच मनोमालिन्य 
हो गया । इससे इन्होंने रामसेंह और उसकी माता (कछुवाहीजी ) को गंदोज 
( पाली परगने ) में भेज दिया । भटियानी उमादे ने इस राम को अपना दत्तक पुत्र 
मान लिया था | इसलिये वह भी उसी के साथ वहाँ चली गई । 


१, पहली मसजिद का चिहस्वरूप एक छोटा-सा पीर का स्थान जैपोल स किले में घुसते ही 
दाहिने हाथ की तरफ अब तक मौजूद है ओर दूसरी का अवशिष्टांश शहर में फुलेलाव 
तालाब के दरवाजे के भीतर का पीर का ताक है | 


० ख्यातों के ग्रनुसार उसी समय नागोर पर भी शेरशाह का अधिकार हो गया था । 
» इसकी कबर आजकल शहर भे खवासखाँ (खासगा ) पीर की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध हे । 
, यह राव सूजाजी का पौत्र और नरा का पुत्र था । 


, कुछ दिन बाद महाराणा उदयसिंहजी ने अपने जामाता राम को मेवाड़ में बुलवा कर 
झपने पास रख लिया और बाद में उसे केलवा की जागीर दी । इस पर वह भी सकुद्धम्ब 
वहीं जाकर रहने लगा | 


श्र्८ नर “७ 
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ख्यातों से ज्ञात होता है कि वि० सं० १६०५ (६० सन्‌ १५४८ ) में रावजी 
की आज्ञा से जैतावत राठोड़ प्रथ्वीराज ने फिर मुसलमानों को भगाकर अजमेर पर 
अधिकार कर लिया था। यह देख महाराना उदयसिंहजी ने उसे इनसे छीन लेने के 
लिये अपनी सेना रवाना की । परन्तु युद्ध में हारकर उसे लौटना पड़ा । 

वि० सं० १६०७ (ई० सन्‌ १५५० ) में मालदेवजी ने राठोड़ नगा और 
बीदा को सेना देकर पौकरण पर अधिकार करने के लिये भेजा । उस समय वहाँ पर 
जैतमाले का अधिकार था । यद्यपि उसने मी रावजी की सेना का सामना करने में 
कोई कसर उठा न रक्‍्खी, तथापि अंत में वहाँ पर मालदेवजी का अधिकार हो गया 
और जैतमाल कैद कर लिया गया। परन्तु जब कुछ ही समय बाद उसे छुटकारा 
मिला, तब फिर उसने अपने श्वसुर जैसलमेर के रावबल मालदेवजी की सहायता से 
फलोदी पर अधिकार कर लियाँ | इसकी सूचना पाने पर स्वयं राव मालदेवजी ने 
फलोदी पर चढ़ाई की । यद्यपि जैतमाल के सहायक भाटियों ने फलोदी की रक्षा का 
बहुत कुछ उद्योग किया, तथापि राठोड़ वीरों के सामने उन्हें भागना पड़ा ओर वहाँ 
पर फिर मालदेवजी का अधिकार हो गया। जिस समय ये भागे हुए भाटी मार्ग में 
बाहड़मेर के पास पहुँचे, उस समय इनकी विशुंखलित दशा को देख वहाँ के रावत 
भीम ने इनके १,००० ऊंट पकड़ लिए | परन्तु रावजी की आज्ञा के अनुसार कुछ 
ही दिन बाद राठोड़ जैसा और जैतावत पृथ्वीराज ने आकर भीम से वे ऊँट छीन 
लिए । इस अवसर पर रावत भीम स्वयं भी प्रथ्वीराज के हाथ से घायल होकर पकड़ा 
गया । परन्तु रावजी के पास लाए जाने पर इन्होंने उसे छोड़ दिया और प्रथ्वीराज की 
वीरता से प्रसन्न होकर उसे अपने सेनापति का पद दिया । 


परन्तु रावत भीम ने इस अपमान का बदला लेने के लिये बाहड़मेर पहुँचते ही 
मालदेवजी के राज्य में उपद्रव शुरू कर दिया | यह देख वि० सं० १६०८ (६० सन्‌ 
१४५२ ) में रावजी ने राठोड़ रतनसी और सिंधण को सेना देकर बाहड़मेर पर 
अधिकार कर लेने की श्राज्ञा दी । इसी के अनुसार उन्होंने वहाँ पहुँच बाहड़मेर और 
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१, ये बाला राठोड़ भारमल के पुत्र थे | 
२. यह राव सूजाजी के पुत्र नरा का पोत्र और गोविंददास का पुत्र था। तथा समय-समय 
पर मालदेवजी के राज्य में लूटमार किया करता था | इसी से यह चढ़ाई की गई थी | 


३. कहीं-कहीं पर पूंगल के भादी जैसा का भी फलोदी पर चढ़ाई करना और हारकर लौटना 
लिखा मिलता है | 


१३३ 


मारबाड़ का इतिहास 


कोठड़े पर अधिकार कर लिया | रावत भीम हार कर जैसलमेर पहुँचा और उसने 
रावलजी से कहा कि बाहड़मेर और कोटड़ा जैसलमेर के द्वाररूप हैं | यदि वहाँ पर 
मालदेवजी के पैर जम गए, तो कुछ काल में ही वे जैसलमेर को भी दबा बैठेंगे। 
इसलिये आपको पुराना वैर भूल कर॑ मेरी सहायता करनी चाहिए । यह सुन रावल 
मालदेवजी ने अपने पुत्र हरराज को मय सेना के उसके साथ कर दिया । जब इसकी 
सूचना रावजी को मिली, तब इन्होंने भी रतनसी और सिंघण को उनका सामना 
करने की आज्ञा भेज दी । युद्ध होने पर कुछ समय तक तो भाटियों ने भी जमकर 
राठोड़ों का सामना किया; परन्तु अंत में उनके पैर उखड़ गए और भीम का सारा 
साज्ञ-सामान लूट लिया गया। 


जैसलमेरबाले अब तक दो बार मालदेवजी के विरुद्ध सेना भेज चुके थे । अतः 
राव मालदेवजी ने उन्हें दंड देने का निश्चय किया । इसी के अनुसार जब सेना की 
तैयारी हो चुकी, तब इन्होंने चांपावत (भैरूँदास के पुत्र ) जैसा ओर जैतावत 
पृथ्वीराज को जैसलमेर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। इन दोनों ने वहाँ पहुँच 
जैसलमेर को घेर लिया । इसके बाद कुछ ही दिनों के धावों में नगर पर राठोड़ों का 
अधिकार हो गया और रावलजी को किले में घुस कर बैठना पड़ा | अंत में रावलजी 
ने दण्ड के रूप में कुछ रुपये देकर राव मालदेवजी से सुलह करली | 


वि० सं० १६१० (ई० सन्‌ १५५३) में मालदेवजी ने वीरमदेब के पुत्र 
और मेड़ते के शासक जैमल को जोधपुर में उपस्थित होने की आज्ञा भेजी । परन्तु 


१. यह पुराना वैर भागते हुए भाटियों से १,००० ऊँटों के छीन लेने का था। इसका 
उल्लेख ऊपर आ चुका है | 

२. कहते हैं कि इस युद्ध में एक बार प्रथ्वीराज एक बड़ के दरख्त की आड़ से शत्रुओं पर 
झ्राक्रमण कर रहा था | यह देख शत्रुओं ने उस बड़ को ही काट डालने का इरादा 
किया । परंतु वीर पृथ्वीराज ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। इसी से वह बड़ का वक्त 
धृथ्वीराज के बड़” के नाम से मशहूर हो गया | 

३. इसका जन्म वि० सं० १३६४ की आश्विन सुदी ११ को हुआ था। 

४. किसी-किसी ख्यात में मालदेवजी का वि० सं० १६०३ (ई० स० १५४६ ) में भी 
मेड़ते पर फ़ौज भेजना और उसी समय बीकानेरवालों का मेड़तेवालों की सहायता करना 
लिखा मिलता है | परंतु वि" से० १६१० (६० स० १४५३ ) की चढ़ाई के समय 
उक्त सहायता का उल्लेख छोड़ दिया गया है | इसी प्रकार राव वीरम की मृत्यु का 
समय मी कहीं पर वि० सं० १६०० और कहीं पर १६०४ लिखा मिलता है | 
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राय मालदेवजी 


जब उसने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, तब रावजी ने क्रुद्ध होकर स्वयं मेड़ते 
पर चढ़ाई की और उक्त नगर को घेर लिया | यह देख जयमल भी युद्ध के लिये 
तैयार हुआ । इसी बीच उसने दूत द्वारा बीकानेर के राव कल्याणमलजी के पास 
भी सहायता के लिये सेना भेजने की प्राथेना लिख भेजी । युद्ध होने पर यद्यपि एक 
बार तो नगर पर रावजी की सेना का अधिकार हो गया, तथापि बाद में बीकानेरालों 
की सहायता पहुँच जाने से इन्हें वहाँ से लौट आना पड़ा । इस युद्ध में मालदेवजी 
का सेनापति पृथ्वीराज और भारमल का पुत्र राठोड़ नगा मारा गया था। अतः वीर 
देवीदास ने अपने भाई पृथ्वीराज का बदला लेने का विचार कर मालदेवजी से मेड़ते 
पर चढ़ाई करने की आज्ञा माँगी। इन्होंने भी उसकी प्राथना स्वीकार करली और 
अपने पुत्र चंद्रसेनजी को सेना देकर उसके साथ कर दिया । ये लोग मार्ग के गाँवों 
को लूटते हुए मेड़ते पहुँचे | यह देख जयमल भी युद्ध के लिये तैयार हो गया । इसी 
अवसर पर विवाह करने को बीकानेर जाते हुए महाराना उदयसिंहजी उधर आ निकले 
ओर उन्होंने इस गहकलह को शांत करने के लिये सममा-बुकाकर देवीदास को तो 
जोधपुर की तरफ़ लोटा दिया और जयमल को अपने साथ लेलिया । इससे मेड़ते 
पर विना युद्ध के ही मालदेवजी का अधिकार हो गया । 


पहले लिखा जा चुका है कि वि० सं० १५२९५ (ई० सन्‌ १५३८ ) के पूर्व 
ही जालोर पर बल्लोचों का अधिकार हो गया था और पठान भागकर गुजरात की 
तरफ़ चले गए थे । परन्तु वि० सं० १६०९ (ई० सन्‌ १५५२ ) के क़रीब 
मलिक़खों की अधीनता में पठानों ने जालोर पर भ्रत्याक्रमण कर वहाँ के बहुत-से 
बल्लोचों को मार डाला । इस पर बल्नोचों के कामदार गंगादास ने सींधलों से मिलकर 
मालदेवजी से सहायता मांगी | इन्होंने भी अपनी सेना के द्वारा उन्हें किले से सही 
सलामत निकलवा कर पाटन ( गुजरात में ) पहुँचवा दिया और जालोर के किले पर 
अपना अधिकार कर लिया । परन्तु राठोड़ सेना उस किले में पूरी तौर से अपने 
पैर भी न जमाने पाई थी कि मलिक़खाँ ने उस पर आक्रमण कर दिया। पठान 
लोग किले में रह चुकने के कारण वहाँ की हरएक बात से परिचित थे। इसलिये 
राठोड़ों को लाचार होकर किला छोड़ देना पड़ा | यह घटना वि० सं० १६१० 
(६० सन्‌ १५५३ ) की है | इसके कुछ काल बाद ही अगली पराजय का बदला 
लेने के लिये रावजी की सेना ने फिर जालोर पर चढ़ाई की । मलिक़खाँ किला 
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मारबाद का इतिहास 


छोड कर भाग गया, और वह्“ाँ पर रावजी का श्रधिकार द्वो गया | परन्तु दो वर्ष बाद 
इधर-उधर के लोगों को जमा कर मलिक़खोँ ने एक बार फिर किले पर चढ़ाई 
कर दी । यद्यपि इस अचानक होनेवाले आक्रमण से मालदेवजी की सेना किले में 
घिर गई, तथापि वह बराबर सात दिन तक शत्रु का सामना करती रही । परन्तु 
इसी बीच इधर तो रसद की कमी हो गई और उधर किले के कुछ अन्य निवासी 
विश्वास धात कर पठानों के प्रलोभनों में पड़ गए। इस पर लाचार हो राठोड़-सेना 
को किला छोड़ना पड़ा । 

वि० सं० १६१३ (६० सन्‌ १५५६ ) में राव मालदेवजी ने बगडी के ठाकुर 
जैतावत देवीदास की अधीनता में हांजीखाँ पर सेना भेजी | यह देख उसने महाराना 
उदयसिंहजी से सहायता माँगी । उन्होंने भी इसे स्वीकार कर अपने सैनिक उसकी 
मदद में भेज दिए । राठोड़ सेनानायक ने पहले से ही अपनी सेना की संख्या कम 
होने ओर महाराना के हाजीखों से मिल जाने के कारण युद्ध करना उचित न 
समझा । इसी अवसर पर जैमल ने भी महाराना की मदद से मेड़ते पर फिर से 
अधिकार कर लिया । परन्तु इसके कुछ ही दिनों बाद महाराना उदयसिंहजी के और 
हाजीखों के बीच भंगड़ा हो गयाँ और स्वयं महाराना ने बीकानेर के राव कल्पाणमलजी 
ओऔर जयमल को साथ लेकर हाजीखोँ पर चढ़ाई कर दी | यह देख खाँ ने 
मालदेवजी से सहायता चाही | इस पर रावजी ने पहले के अपमान का बदला लेने 
के लिये देवीदास की अधीनता में १,५०० सवार हाजीखोँ की मदद को भेज दिए | 
हरमाड़ा गाँव (अजमेर प्रांत) के पास पहुँचने पर रानाजी की सेना से इनका 


१. तारीख पालनपुर, जिल्‍्द १ १० ७३-७६ | 
२. वि० सं० १६१२ के श्रावण (ई० स० १५४५४ की जुलाई ) मे ईरान की सेना की 
मदद से हुमायूँ ने दिल्ली और आगरे पर फिर अधिकार कर लिया था | परंतु वि० सं० 
१६१२ के माघ (६० स० १५५४६ की जनवरी ) में उसकी मृत्यु होगई और उसका 
पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा | इस पर पठान हाजीखाँ ने जो शेरशाह का गुलाम था अलवर 
से आकर अजमेर और नागोर पर अधिकार करलिया। उस समय अजमेर रानाजी के 
अधिकार में था | 
( ईलियद्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भा० ६, पृ० २१ ) 
३. कहते हैं कि महाराना उदयसिंहजी ने मालदेवजी के विरुद्ध दी हुई मदद के बदले हाजीखाँ 
से रंगराय नामक नतंकी को माँगा था | परन्तु हाजीखोँ के उसको देने स इनकार कर 
देने पर रानाजी नाराज हो गए और उस पर चढ़ाई कर दी | 
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मुकाबला हुआ । यद्यपि सीसोदिये सरदार भी बड़े बहादुर थे, तथापि वे राशोड़ों की 
तलवार का तेज न सह सके ओर कुछ ही देर बाद युद्ध से भाग खड़े हुए | इस युद्ध 
में रानाजी की तरफ़ के योद्धाओं में बालेचा सूजा भी मारा गया था । यह युद्ध 
वि० सं० १६१३ की फाल्गुन वदी < (ई० सन्‌ १५५७ की २४ जनवरी ) को 
हुआ थी ! 

इसी बीच रावजी ने मेड़ते पर भी एक सेना भेज दी थी । अतः जिस समय 
जयमल लौट कर मेड्ते पहुँचा, _+स समय तक वहाँ पर मालदेवजी का अधिकार 
हो चुका था और राव मालदवजी का पुत्र जेमल॑ और बीखर देवीदास वहाँ की रक्षा 
पर नियत थे । इसमे उसे मेड़ते क। थ्राशा छोड़ कर महाराना के पास वापस लौट 


शा 


जाना पड़ा । इसपर उदयसिह्जी ने उसकी वीरता ओर सेवाओं का विचारकर उसे 
बदनोर की जागीर दे दी । 


७ 


ज्श्प 


भ्यातों मे लिखा ४ कि बालेचा सजा मेवाड़ से जाकर मालदेवजी की गंवा मे रहने 
लगा थ। | परन्तु जिस समय इकनि वि० से० १६ ७ (६० सन्‌ १४५० ) के करीब 
कुंभलगढ़ पर चढ़ाई को, उस समय वह इनका साथ देत रा इनकार कर भवाड़ को 
वापस लौट गया। इस पर महागना न उस फिर अपन पास रख लिया | जिस समय 
रावजी न देवीदास को इस युद्ध + भेजा था, उस समय उसे सूजा से बदला लेने का 
खास तौर ने ग्रादश दे दिया था। इसके बाद जब मेवाड़ की ना को परास्त कर 
और सूजा को मारकर दवीदास वापम लौटा, तब रावजी से उसकी वीरता की बड़ी 
प्रशंसा की और उ| गड़त की रक्षा के लिये भेज दिया | 


, इसी वे (विल से० १६१२-६० स० ६६४८-३६: सन्‌ १४४७ में ) अकबर को आज्ञा 


से मुहम्मद कासिमखा नशापुरी ने हाजीखाँ भ अजमेर ओर नागोर छीन लिया | 
( इलियट, हिस्ट्रो ऑफ इंडिया, भा० ६, पृ० २२ ) 


, वि० सं० १६१५ (६० स० १५५४८) का एक शिलालेख इस ( महाराज-कुमार ) 


जेमल का मेड़त परगन के शा नामक गांव रा मिला है। इसमे राव मालदेवजी के 
राज्य समय उक्त राजकुमार (जैमल ) के द्वारा भूमिदान किए जाने का और साथ ही इस 
दान के जगमाल के द्वार पालन किए जान का उल्लेख हैं। इस लेख म का जगमाल 
मड़तिया राठोड़ जयमल का छोटा भाई था और उसको मालदवजी न मेड़ते का आधा 
हिस्सा जागीर मे दे दिया था | वि० सं० १६९८ (६० स० १५६१ ) मे जब बादशाह 
अकबर की सना ने मेड़ता विजय करते समय मालकोट की दीवार को सुरंग स उड़ा 
दिया, उस समय यह जगमाल अपने कुटुम्बियों के साथ बाहर निकल गया था | 


' केहीं-कहीं वि० सं० १६११ के आश्विन (ई० स० १५४४ के सितम्बर ) मास मे इस 


जागीर का दिया जाना लिखा है । इससे ज्ञात होता है कि जिस समय देवीदास और 
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वि० सं० १६१४ (ई० सन्‌ १४५५७-हि० सन्‌ ६६५ ) में कासिमखों (अजमेर 
के सूबेदार ) की आज्ञा से सैयद मेहमूद बाराह ओर शाह कुलीखाँ ने जैतारण पर 
चढ़ाई की । इसपर वहाँ के स्वामी ऊदावत रतनसी ने मालदेवजी से सहायता माँगी । 
परन्तु रावजी ने उससे श्रप्रसन्न होने के कारण इधर ध्यान ही नहीं दिया । इससे 
युद्ध में रतनसी मारा गया और जैतारण पर मुसलमानों का अधिकार हो गया । 


इसके बाद राव मालदेवजी ने मेड़ते में के वीरमदेव और जयमल के बनवाए 
हुए स्थानों को गिरवाकर वहाँ पर एक नया किला बनवाया और उसका नाम अपने 
नाम पर मालकोट रक्खा | साथ ही वहाँ के नगर को भी नए सिरे से बसाया । 

ख्यातों से ज्ञात होता है कि वि० सं० १६१६ (ई० सन्‌ १५५९ ) में 
जैतावत देवीदास को जालोर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी गई थी । इसी के अनुसार 
पहले तो उसने बिहारी पठानों से जालोर छीन लिया ओर इसके बाद बदनोर पर 
आक्रमण कर दिया । इससे जैमलजी को वक्त प्रदेश छोड़ देना पड़ा । 


वि० से० १६१८ (ई० सन्‌ १५६१) में जिस समय अ्रकबर बादशाह 
अजमेर को आता हुआ मागे में सांभर में ठहर हुआ था, उस समय जयमल जाकर 
उससे मिला ओर अपना सारा बृत्तांत कह कर अपने पैतृक राज्य मेड़ते पर अधिकार 
करने में सहायता चाही | बादशाह ने भी आपस की फूट से अपने पिता का बदला 


महाराजकुमार चंद्रसेननी ने मेड़ते पर चढ़ाई की थी और महाराना उदयसिंहजी बीच 
बचावकर जयमल को अपने साथ बीकानेर ले गए थे, उस समय वहां से उदयपुर लोटने 
पर ही शायद यह जागीर उसे दी गई होगी | 
१, वि० सं० १६१० (ई० स० १५४५३ ) में मेड़ता विजय करते समय यद्यपि रतनसी राव 
मालदेवजी की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हुआ था, तथाणि लड़ाई के समय उसने 
जयमल के पक्ष के ऊदावत डूँगरसी को वार में आ जाने पर भी अपना कुट्ुम्बी समझ 
छोड़ दिया था | इसी से मालदेवजी उससे नाराज़ हो गए थे । 
२. ईलियट्स हिस्द्री ऑफ इंडिया, भा० ६, पृ० २२ ( अ्रकबरनामा दफा २, १० ६६) 
मारवाड़ की ख्यातों मे इस घटना का कासिमखाँ द्वारा वि० सं० १६१६ (६० स० १४५४६ ) 
में होना लिखा है । परंतु यह ठीक प्रतीत नहीं होता । 
२. 'तबकाते भ्रकबरी' में लिखा है-- 
जब हि० स० ६६७ ( वि० सं० १६१७-६० स० १४६० ) में बादशाह श्रकबर खाँखानान्‌ 
बेहरामखा से नाराज़ हो गया, तब उसको हज का बहाना करना पढ़ा । परंतु जिस समय वह इस 
यान्ना के लिये गुजरात की तरफ चल्ला, उस समय उसे खयाल श्राया कि इस मार्ग में तो मेरा प्रबल 
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लेने का अवसर आया देख तत्काल ही मिरज़ा शरफुद्दीन को मय सेना के उसके साथ 
कर दिया । इन लोगों ने मेड़ते पहुँच वहाँ के किले को घेर लिया । परन्तु कई दिन 
बीत जाने पर भी जब वे लोग राठोड़ों की वीरता के सामने सीधी तरह किले पर 
अधिकार न कर सके, तब उन्होंने सुरंग लगाकर किले का एक बुर्ज उड़ा दिया। 
इसके बाद शाही सैनिक इस रास्ते से अंदर घुसने का जी तोड़ ग्रयत्ञ करने लगे। 
परन्तु मुद्ी-भर राठोड़ वीरों ने वह बहादुरी दिखलाई कि शाही सेना को ठिठककर 
रुक जाना पड़ा । रात्रि में युद्ध बंद हो जाने पर किलेवालों ने बड़ी कोशिश के साथ 
वह बुज फिर से खड़ा कर लिया, इससे शाही सेना का सब ग्रयतज्ञ विफल हो गया । 
परन्तु इसके कुछ दिन बाद जब किले की रसद बिलकुल ही समाप्त हो चुकी, तब 
बचे हुए राठोड़ों ने किला छोड़ कर बाहर निकल जाने का इरादा प्रकट किया । 
शाही सेना के अफ़सर तो इन वीरों की वीरता का लोहा पहले से ही मान चुके थे । 
अतः उन्होंने इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की ओर वे किले के दरवाजे से 
हटकर खड़े हो गए | इस पर जगमाल तो किले से निकल कर चला गया | परन्तु 
जिस समय देवीदास अपने ४०० सवारों-सहित शाही सेना के सामने से जाने लगा, 
उस समय लोगों के भड़काने से मिरज़ा ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और उसके 
निकलने पर उसका पीछा किया । कुछ ही दूर जाने पर जब देवीदास को इस बात 


शत्रु जोधपुर का राजा मालदेव निवास करता है, जिसके पास बहुत अधिक साज-सामान है। यह 
सोच उसने अपना रास्ता बदल लिया और वह नागोर से बीकानेर चला गया। वहां पर कल्याणमल 
और उनके पुत्र रायसिंह ने उसकी बड़ी मेहमानदारी की | इसलिये वहां पर कुछ दिन आराम कर 
वह पंजाब की तरफ़ चला गया |--( देखो प० २४२) 

१, कहीं-कहीं यह भी लिखा है कि राव मालदेवजी ने अपने महाराजकुमार चंद्रसेनजी को 
सेना देकर मेड़तवालों की सहायता के लिये भेज दिया था । परंतु वहां पहुँचने पर उनके 
साथ के सरदार अपने स कहीं बड़ी शाही सेना से सामना करना हानिकारक जान उन्हें 
जोधपुर वापस ले आए | 

इसी प्रकार ख्यातों भे यह भी लिखा है कि मेड़तेवालों की सहायता के लिये रीयां के राठोड़ 
सॉवलदास ने भी अपनी सेना लेकर अचानक ही शाही फौज पर हमला कर दिया था । परंतु युद्ध 
में घायल हो जाने के कारण उसे लौट जाना पड़ा | इसका बदला लेने को यवन सेना के एक भाग 
ने जाकर रीयां को घेर लिया | इन्हीं के साथ के युद्ध में साँवलदास मारा गया । 

२. 'अ्रकबरनामे' में लिखा है कि उस समय मेड़ते पर मालदेव का अधिकार था, जो उस 
समय के सब्‌ से बड़े राजाओं में से था और उसकी तरफ़ से वहां की रक्षा का भार एक 
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का पता चला, तब वह वीर राठोड़ वापिस लौटकर उससे भिड़ गया । यद्यपि उस 
समय राजपूतों ने बड़ी बहादुरी से मुमलों का सामना किया, तथापि संख्या की 
अधिकता के कारण विजय मुसलमानों के ही हाथ रही । वीर देवीदास युद्ध करता 
हुआ वीरगति को ग्राप्त हुआ । यह युद्ध सोगावास ओर मेड़ते के बीच हुआ था । 


इसके बाद शरफुद्दीन ने मेड़ते का अधिकार जयमल को सौंप दिया, परन्तु खयं 
उसे साथ लेकर नागोर पहुँचा | वहीं पर इन दोनों के बीच किसी बात पर भंगड़ा 
हो गया । इस पर जयमल उसे छोड़कर चित्तोड़ चला गया । कुछ ही काल के 
भीतर बादशाह अकबर ने अजमेर के सूबे का प्रबंध कर मारवाड़ के परबतसर ओर 


बड़े सरदार जगमाल को सौंपा हुआ था। साथ ही उसकी मदद के लिये ४०० सबारों 
के साथ वीरवर देवीदास भी नियत था | 


( देखो भा० २, प० १६० ) 


'तबकाते गअकबरी' में उस समय मेड़ते के किले का जमल के अधिकार मे होना लिखा है 
( देखो पृ० २५६ ) | यह ठीक नहीं है | उस समय के वहां के किलेदार का नाम जगमाल ही था | 


“थग्रकबरनामे' में यह भी लिखा है कि देवीदास संघि के विरुद्ध अपना साज सामान जलाकर 
किले से निकला था | इसीलिये शरफुद्दीन न उसका पीछा किया | उसी पुस्तक भें आगे लिखा है कि 
देवीदास ने युद्ध मे वह काम किया कि रुस्तम का नाम और निशान तक दुनिया से मिटा दिया । 
अंत मे युद्ध करता हुआ वह घोड़े स गिर पढ़ा | इसी समय बहुत-से सैनिकों ने धावा कर उस मार 
डाला ( देखो भाग २, पृ० १६२) | 


मारवाड़ की ख्यातों और फ़ारसी तवारीखों में देवीदास का एक संन्यासी द्वारा बचाया जाना 
और कुछ वर्ष बाद चंद्रसेनजी के समय घि० सं० १६३३ (३० स० १५७६ ) में वापिस लौटकर 
आना भी लिखा हे | 

'ुन्तखिबुल लुबाब' नामक इतिहास मे लिखा है कि हिए स० ६६८ (वि० से० १६१८ ) 
में बादशाह अकबर ने मिरजा शरफुद्दीन को मारवाड़ फतह करने के लिये मालदेव पर चढ़ाई करने 
की आज्ञा दी | इसपर उसने जोधपुर पहुँच वहाँ के किले को बेर लिया | कुछ दिन बाद मालदेव ने 
संधि का प्रस्ताव किया | इस पर यह तय हुआ कि मालदेव तो जाकर सिवाने के किले भे रहे और 
उसका छोटा भाई ७ दिन में अपने परिवार को हटाने का प्रबन्ध करके साज-सामान-सहित किला 
शाही सैनिकों को सौंप दे | परंतु मालदेव के चले जाने पर उसके भाई और शरफुद्दीन के बीच किसी 
बात पर मंगड़ा हो गया | इससे राव का भाई ५०० सवारों के साथ किले से निकलकर सम्मुख रण 
में मारा गया | ( देखो प्रृष्ठ १५६-१६० ) 


हमारी समम भे इस इतिहास के लेखक ने गलती से मेड़ते पर की चढ़ाई को जोधपुर की 
चढ़ाई लिख दिया है श्रौर देवीदासवाली घटना का सम्बन्ध मालदेवजी के भाई के साथ कर दिया है| 


१७० 


राव मालदेवजी 


मेड़ते के परगनों पर अधिकार कर लिया। इस पर समय का प्रभाव देख मालदेवजी 
ने शांति धारण कर ली। वि० सं० १६१८ की कार्तिक सुदी १२ (ई० स० 
१५६२ की ७ नवंबर ) को इन प्रबल पराक्रमी नरेश राव मालदेवजी का स्वगवास 
हो गया | 

राव मालदेवजी बड़े वीर ओर ग्रतापी थे । जिस समय यह राज्य के अधिकारी 
हुए, उस समय इनका ग्रताप उदय होते हुए बाल रवि के समान अदूरव्यापी अधीत्‌- 
केवल जोधपुर और सोजत ग्रांतों तक ही फैला हुआ था । परन्तु होते-होते १० वर्षों 
के भीतर इनका वही बालप्रताप मध्याह के सूये के ग्रवर तेज के समान समग्र 
राजस्थान को पारकर दिल्ली और आगरे के पास तक अथाोत-हिंडोन, बयाना, फतैपुर, 
सीकरी और मेवात तक फैल गया था । इसी से हमायूँ जैते बादशाह को भी शेरशाह- 
रूपी अंधकार से त्राण पाने के लिये इन्हीं की शरण लेनी पड़ी थी । यदि मूर्ख शाही 
सैनिकों ने कुछ समझ से काम लिया होता और गोबध न कर क्षत्रिय राठोड़ वीरों का 
दिल न दुखाया होता तथा वीरमजी के और मालदेवजी के बीच फूट का बीज न 
उत्पन्न हुआ होता, तो उस समय का भारतीय इतिहास भी कुछ और ही दृश्य दिखलाता | 
परन्तु ईश्वर की माया-मरीचिका के ग्रभाव से इन घटनाओं के हो जाने के कारण 
एकाएक पासा पलट गया और साथ ही वि० सं० १६०० (ई० स० १५४३) में 


अीिन्‍नजनन+>न्नममी नमन न. जन वन आिओं-+-+ "न >+ पह+ा बनने अी+>-» अअ>>&2०ण > तन» अऑजजआन अिलन->- 


१, वि० सं० १६२० (हिं० स० ६७१) मे बादशाह अकबर मिजों शफुद्दीन से नाराज 
हो गया । इसी से उसने उसके स्थान पर हुसैन कुज्ली को नियत कर दिया। इस पर 
हुसैन कुली ने मिरज्ञा को भगाकर अजमेर, जालोर, नागोर और मेड़त के परगन उससे 
छीन लिए | इसके बाद उसने बादशाह की आशा से मेड़ता जयमल स लेकर जगमाल 
को दे दिया | यह देख जयमल मेवाड़ की तरफ चला गया और वि० सं० १६२४ 

१० सन्‌ ११६७ ) में महाराना उदयसिंहजी के किला छोड़कर पवतों भें चले जाने 
पर चित्तोड़ के किले की रक्षा करता हुआ अकबर के हाथ स मारा गया। यद्यपि 
अकबरनामा ( भा० २, प१ृ० १६६ ) आदि फारसी तवारीखों मे जयमल से मेड़ता 
लेने का उल्लेख है, तथापि वास्तव में मेड़ता जयमल से न लिया जाकर शर्पुद्दीन से 
ही लिया गया था। जयमल तो शफुंद्दीन से नाराज़ होकर पहले ही नागोर से मेवाड़ 
की तरफ चला गया था | 


२. उस समय इनके पुत्र चंद्रसेनजी सिवाने में थे | अतः इनकी मृत्यु का समाचार पाते ही 
वह वहाँ से जोधपुर चले आए, | कातिक सुदी १३ को मंडोर में रावजी की अंस्येष्टिक्रिया 
की गई । इनके पीछे १० रानियाँ सती हुई थीं । 


१३१ 


मारधाड़ का इृतिदास 


शेरशाहरूपी राहु के संयोग से पूर्ण ग्रहण का योग आ उपस्थित हुआ । यद्यपि 
कुछ ही काल में राव मालदेवजी ने अपने को उसके ग्रास से बचाकर एकबार फिर 
तेज प्रकट किया, तथापि वह ढलते हुए सूर्य के समान ही रहा । उसमें वह प्रचंडता 
न आ सकी | 

इन्होंने अपने राज्यकाल में कुल मिलाकर ५२ युद्ध किए थे और एक समय 
छोटे-बड़े ५८ परगनों पर इनका अधिकार रहा था । उनके नाम इसप्रकार लिखे 
मिलते हैं:-- 

१ सोजत, २ मेड़ता, ३ अजमेर, 9 सांभरं, ५ बदनोरे, ६ रायपुर्रे, ७ भाद्वाजरां, 
८ नागोरं, * खाहू, १० लाडणू, ११ डीडवाना, १२ फतेपुर, १३ कासली, 
१४ रेवासा, १५ चाटसू, १६ जहाजपुर, १७ मदारियाँ, १८ टोंक, १६ टोडा, 
२० चित्तौड़ के पास के प्रदेश, २१ पाली, २२ वणवीरपुर, २३ सिवार्ना, (अणखला), 
२४ लोहगढ़, २५ नाडोल, २६ जोजावर, २७ कुंमलमेर (के पास का ग्रदेश ), 
२८ जालोर, २६ सांचोर , ३० भीनमाल, ३१ बीकानेर, ३२ पौकरन, ३३ फलोदी, 
३४ चौहटन, ३५ पारकर, ३६ कोटडी, ३७ बाहडमेर, ३८ खाबड़, ३९ अमरररें, 
४० उदयपुर (पंबारों का-छोटा ), 9१ उमरकोर्ट, ४२ छापर, 9४३ मूँकण , 
४४ जेखल, ४५ जैतारण, ०६ जोधपुर, ४७ नारनौल, ४८ नराणा, ४< बँवली 
( बोनली ), ५० मह्हारणा, ५१ समईगौँव, ५२ सातलमेर, ५३ मालपुरों, ५४ 
कोसीथल, ५५ केवीडी, ५६ पुरंमांडल, ५७ लालसोट, ५८ राधरनेपुर । 


इनके अलावा किसी-किसी ख्यात में मालदेवजी का सिरोही के ग्रांत को विजय 
कर वहाँ के रावल को वापस सौंप देना भी लिखा मिलती है। 





४, वीरमदेव स, २. बादशाही हाकिम से, ३. रानाजी से, ४. सींघल राठोड़ों से, ५. सींघल 
राठोड़ों से, ६. खानजादों से, ७. रानाजी से, ८. जेतमालोत राठोड़ों से, ६. रानाजी से, १०. 
बिहारी पठानों से, ११. चोहानों से, १२-१३. पवॉरों से, १४-१५ मछिनाथजी के वंशज राठोड़ों से, 
१६, पवारों सं, १७. शेखावाटी के कछवाहों से, १८, सोढों से, १६. ऊदावत राठोड़ों से, 
२०. पवौरों से, २१. रानाजी से, २२-२३. शाही हाकिम से और २४. पवॉरों से छीने थे। 
२५. इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | 


१४२ 


राव मालदेवजी 
राव मालदेवजी ने अनेक किले आदि भी बनवाए थे । उनका संक्षिप वितरण 
इस प्रकार है:- 


पहले पहल जोधपुर के किले का विस्तार बढ़ाकर उसके पाप्त के रानीसर नामक 
तालाब के इद-गिर्द कोट बनवाया । इससे युद्ध के समय किलेबवालों को पानी का 
सुभीता हो गया । इसी प्रकार चिड़ियानाथ के भरने को भी कोट से घेरकर किले 
का एक भाग बना दिया । जोधपुर नगर के चारों तरफ़ शहर-पनाह बनवाई । कहते 
हैं कि इन सबके बनवाने में <,००,००० फदिए (क़रीब १,१२,५०० रुपये) लगे थे । 


इसके बाद वि० सं० १६०८ (ई० स० १५५४१ ) में इन्होंने पौकरण का 
नया किला बनवाया । इसके बनवाने में सातलमेर के पुराने किले का सामान काम 
में लाया गया था । इसी प्रकार वि० सं० १६१४ (ई० स० १५४५७) में भेड़ते 
में अपने नाम पर मालकोट-नामक किला बनवाना प्रारंभ किया | यह किला वि० सं० 
१६१६ (६० सन्‌ १४५०९ ) में समाप्त हुआ था | 


2 


इनके श्रलावा सोजत, सारन, रायपुर (वहाँ के पहाड़ पर ), पीपलोद, रीयाँ, 
फलोदी ( यहाँ का कला नरा के पुत्र हग्मीर के, वि० से० १५४५-६० सन्‌ १४८८ 
में, बनवाए किले पर ही बनवाया गया था। ), चाटसू ओर बीकानेर आदि में भी 
किले बनवाए । भाद्वाजण, सिवाना, और नाडोल में शहर-पनाहेँ बनभ३ । नागोर 
की शहरपनाह का जीणोद्वधार करवाया | अजमेर के किले में बीटली का कोट ओर 
बुज बनवाए ओर वहाँ से किले पर पानी चढ़ाने का प्रबंध किया । इनके अलाशा 


गूदोज, पीपाड़ ओर दूनाड़ा आदि में भी निवासस्थान बनवाए | 


इनकी रानी भाली स्वरूपदेवी ने अपने नाम पर स्वरूपसागर नामक तालाब 
बनवाया था | यह आजकल बहुजी के तालाब के नाम से प्रसिद्ध है । 


राव मालदेवजी के २२ पुत्र थे । 
१. यह तालाब कागे स मंडोर की तरफ़ जाते हुए बाएँ हाथ पर है | 


१४३ 


_मारवाडू का इतिहास 


! राम, २ रायमल, ३ रतसिंहे, ४ भोजराज॑, ५ उदयसिंहर्ज 


५ 


, ६ चंद्रसेनजी, 


७ भांण, ८ विक्रमादित्य. * आसकरण, १० गोपालदास, ११ जसबंतसिंह, 

१२ महेशदास, १३ तिलोकसी, १४ पृथ्वीराज, १५ डुंगरसी, १६ जमल, १७ नेतसी, 

१८ लिखमीदास, १६ रूपसी, २० तेजसी, २१ ठाकुरसी, २२ कल्याणदास । 
रावजी ने छोटे-बड़ अनेक गाँव दाने किए थे । 


१६ 


५ 


इसका जन्म वि० से० १४८६ की फागुन सुदि १५४ को हुआ था । परन्तु इसके तस्ण 
होन पर राव मालदेवज' को इसके बागी होकर रज्य पर अधिकार कर लेने के विचार 
की सूचना मिल. 7 उन्होंने इस मारवाड़ मे बाधर चलते जाने की आजा देदी | इसने 
हि० स० ६८५ (वि> से० १६०६-ई० सन १४७: ) में बादशाही सना के साथ 
रहकर इब्राहीम हुएन मिर्जा को हगन मे अच्छी वीरता दिखाई भरी । ( अकबरनामा, 
भा० ३, पृ० ३४ और तबकात अकबरी, पृ० ३५१ ) इसी गम ने अथवा इ के वंशज 
ने अमभेगे ( मालव ) मे एक छ।“ रज्य को स्थापना की थी | परन्तु वि? सं० १६१४ 
(ई० सन्‌ १८५०७) में वहां के शासक है बानियों के “4 मिल जाने से भारत सरकार के 
द्वारा वह राज्य सिंधिया के हव.ले कर टिया गया | 

इसका जन्म वि० से० १५८६ को आश्विन सुदि ८ को ह्या था | 


३. इसका जन्म वि० सें० १४६० को मैंगसिर सुदि ८ को हुआ था | 


है 


१ बीकरलाई-आधी २ मोराई ( जतारण परगने के ', ३ बाड़ा रूद (बीलाड़ा परगने का), 
४ केलगाकोट ५ सीतली (पचपदस परगने के ), ६ नेरवा | जालोर परगने का ), 
७ खेड़ापा ८ बीगबी ६ भेंपर कोटवाली १० भरर-कुतटी ११ बासगी भाटियां १२ ढेढोग 
( जोधपुर परगन के ), १३ पघोलेग्या-खुद १४ सूकरलाई ( पाली-परगत के ). १५ माल- 
पुरिया कलां १६ रूपावास 2८ बडियाला श८ तालका १६ चारवा (सोजत परगने के ) 
पुरोहितों को; २० खिनावड़ों आधी ( जेताग्ण परगने की ), २१ जाधड़ावास € नागोर 
परगने का ), २२ इकगंणी २३ रीछोली २४ रवाडा मया २५ रवाडा-बारठां २६ मेडी- 
वासण ( पचपदरा परगने के ). २८ साकडावास ( पाली परगने का ), २८ भ्रांबा खेड़ा 
२६ जोधड़ावास खुर्द आधा ( मेट्ता परगने के ), २० खारी कलां चारणां ३१ चौपासणी 
चारणां ३२ रलावास ३३ लाख थूृत्र ( जोधपुर परगने के ), १४ दीगारिया ( डीडवाना 
परगने का ) चारणों को; २४ कानावास ३६ मालपुरिया खुद ( सोजत परभने के ), 
२७ बीदासणी ३८ लोस्डी-डोलियाबास ३६ सूरजवासशी ( जोधपुर परगने के ), 
४० कारोलिया ( जेतारण प*गने का ) ब्राह्मणों को। 
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फ़ारसी तवारीखों से राव मालदेवजों के प्रभाव, पराक्रम और 
ऐश्वय के विषय के कुछ अवतरण । 





मालदेव, जो उसकी १६वीं पुश्त में है, बहुत बढ़ा-चढ़ा है । क़रीब था शेरखाँ 
का भी उसके मुकाबले में काम तमाम हो जाता । वैसे तो इस मुल्क में बहुतसे 
किले हैं; लेकिन उनमें अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उमरकोट, आबूगढ़ और 
जालौर के किले ख़ास हैं । 

(आईने अकबरी, दफ्तर २, पे० ५०८) 

हि० सन्‌ ९६९, साल जुलूस ७, में बादशाह (अकबर ) ने मिर्जा शर्फुद्दीन 
हुसैन को मेड़ते का परगना आर <.ला फतेह करने के लिये भेजा और उसकी मदद के 
लिये बहुतसे बड़े-बड़े शाही अमीर साथ किए गए । यह मेड़ते का किला उस समय 
राव मालदेव के अधिकार में था, जो तमाम दूसरे रायों और राजाओं से हिंदुस्तान 
के रिवाजों आर नाम में बढ़ा हुआ था । तथा शान शौक्गत में भी बढ़कर था। 

(अकबरनामा, जिल्‍्द २, पे० १६० ) 

मेड़ते पर कब्जा कर लेने के बाद जब हि० सन्‌ २७१, साल जलूस ८, में 
बादशाह ( अकबर ) मिजो शफुद्दीन की तरफ़ से फारिय हो गया, तो किले जोधपुर 
के, जो उस मुल्क के मज़बूत किलों में से है, फतेह करने का इरादा किया । यह 
किला राब मालदेव की, जो हिंदुस्तान के बड़े राजाओं में दरजा, इज्जत, फ़ीज और 
मुल्क की अधिकता में सबसे बढ़कर था, राजधानी था । 

(अकबरनामा, जिल्द २, पे० १९७ ) 


बादशाह हुमाएँ आख़िरकार मालदेव की तरफ़, जो हिंदुस्तान के मौतबिर 
ज़मींदारों में से था और उस ज़माने में हिन्दू-रईसों में ताक़त और फौज में उसके 

बराबरी का कोई न था, खाना हुआ । 
( तबकाते अकबरी, पे० २०५ ) 


मालदेव कि जो नागोर और जोधपुर का मालिक था, हिन्दुस्तान के राजाश्रों 

में फोज और ठाट ( हशमत ) में सबसे बढ़कर था । उसके मंडे के नीचे ६०,००० 
राजपूत थे । 

( तबकाते अकबरी, पे० २३१-२३२ ) 
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मारवाड़ का इतिदास 


पहले-पहल मालदेव पर कि जो नागोर भर जोधपुर के मुल्क का मालिक था 
ओर हिंदुस्थान के राजाओं में फौज और ठाट की अधिकता में बढ़कर था तथा 
५०,००० सवार के क़रीब उसके मंडे के नीचे जमा थे, गया । 


: ( फरिश्ता, जिल्द १, पे० २२७ ) 
जो (मालदेव ) बड़े राजाओं में दबदबेवाला था और उसकी फोज में ८०,००० 
सिपाही थे । हालांकि राना सांगा, जो कि हुमायूँ से लड़ा था, दौलत और टाट में 
मालदेव के बराबर था, मगर मुल्क की और फौज की ज़्यादती में राव मालदेव उससे 
बड़ा था | कई बार मालदेव के फौजी अफ़सरों को राना सांगा से लड़ाई करनी पड़ी 
थी | मगर हरबार जीत मालदेव की ही तरफ़ रही । 
( तुजुक जहंगीरी, दीबाचा, पे० ७) 
यह लाल ( जिसकी कीमत ६०,००० रुपये की गई है ) पहले राव मालदेव के 
पास था, जो राठोड़ों का सरदार और हिन्दुस्तान के बहुत बड़े राजाश्रों में से था । 


( तुजुक जहाँगीरी, पे० १४१ ) 


मालदेव हिंदुस्थान के बड़े ज़मींदारों में से था | राना की बराबरी करनेवाला 

जमौंदार वही था, बल्कि एक लड़ाई में उसने राना पर फ़तेह भी पाई थी । उसका 
हाल अकबरनामे में तफ़सील से लिखा है । 

( तुजुक जहॉगीरी, पृ० २८० ) 

इसके बाद शर्फुद्दीन हुसैन को राजा मालदेव को सज़ा देने ओर उसके मुल्क 

को फ्रतेह करने के लिये मेजा | यह (मालदेव ) जसबंत के बाप-दादाश्रों में था, 

जो क़दीम जमाने से हिंदुस्तान के मशहूर राजाश्ों में गिने जाते थे और दिल्ली के 


१. महाराना सांगाजी का समय वि० सं० १५६६ (६० सन्‌ १४०६ ) से १८४ (६० स० 
१४२८) तक था और राव मालदेवजी वि० सं० १४८८ (६० स० १५४३१) मे 
गद्दी पर बैठे थे | इसलिये इस घटना का संबंध ठीक प्रतीत नहीं होता | हाँ, इस घटना 
का संबंध उस (राना) के छोटे पुत्र विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारियों से हो 
सकता है । ग्रथवा यह भी संभव है कि मालदेवजी के समय के कुछ सेनानायक, 
जो इनके पूर्व से ही मारवाड़ की सेना का संचालन करते आए थे, उससे लड़े हों | 
उद्धृत पंक्तियों में मी सेनापतियों का ही उल्लेख है | 
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बादशाहों की मातहती नहीं करते थे । साथ ही जोधपुर, मेड़ता और सिवाना 
के से मज़बूत किलों के भरोसे पर मयरूर सरकशों में मशहूर थे । 

( मुन्तखबुल्लुबाब, हिस्सा १, पे० १४९ ) 

मावाड़ का जरमीदार राय मालदेव हिंदुस्थान के बड़े राजाओं में से था और 


अपने साज-सामान और फौज के लिये मशहूर था । मारवाड़ अजमेर के सूबे का 
एक इलाका है, जो १०० कोस लंबा और ६० कोस चीौड़ा है | अजमेर, जोधपुर, 


सिरोही, नागोर और बीकानेर इसमें दाखिल हैं । 
( मआसिरुल उमरा, भा० २, पृ० १७९ ) 
इन विरोधी, विधर्मी और विदेशी लेखकों के लिखे इतिहासों के अवतरणों से मी 
प्रकट होता है कि वास्तव में राव मालदेवजी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ और प्रबल 
पराक्रमी राजा थे | 
कल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि वि० सं० १६२५ 
(ई० सन्‌ १५६९ ) में जिस समय अकबर अजमेर में था, उस समय मालदेव ने 
अपने द्वितीय पुत्र चंद्रसेन को नज़राने के साथ उसके पास भेजा था । परन्तु उसका 
यह लिखना बिलकुल सत्य से परे है, क्योंकि राव मालदेवजी तो इस समय से क़रीब 
६ वर्ष पूव अथात्‌ू-वि० सं० १६१९ (ई० सन्‌ १५६२ ) में ही इस असार संसार 
को छोड़ चुके थे । 


१, ऐनाल्‍्स ऐल़्ड ऐग्रिटक्किटीज़ ऑफ़ राजस्थान ( डब्ल्यू क्रुक संपादित), भा० २, पृ० ६५८। 
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२०. राव चन्द्रसेनजी 


यह मारवाड़ नरेश राव मालदेवजी के छुठे पुत्र थे | इनका जन्म वि० सं० 
१४४१८ की सावन-वदि ८ (६० सन्‌ १५४१ की १६ जुलाई ) को हुआ था | 


राव मालदेवजी के देहांत के बाद उन्हीं की इच्छानुसार वि० सें० १६१४५ 
की मंगसिर-वदि १ (ई० स० १५६२ की ११ नवंबर ) को यह जोधपुर की गद्दी 
पर बैठे | इनके राज्य पर बैठने के कुछ दिन बाद ही एक साधारणसी घटना के 
कारण कुछ सरदार इनसे अग्रसन्न हो गएं ओर उन्होंने राव चन्द्रसेनजी के तीनों 
बड़े भाइयों के पास गुप्त पत्र भेज कर उन्हें जोधपुर-राज्य पर अधिकार करने को 
उकसाना प्रारंभ किया | इससे इनके सबसे बढ़े भाई राम ने सोजत ओर दूसरे भाई 
रायमन्न ने दूनाडा-प्रांत में उपद्रव शुरू किया, तथा तीसरे भाई उदयसिंहजी ने अचानक 
आकर गांगाणी ओर बावड़ी पर अधिकार कर लिया । यह सूचना पाते ही राब 
चन्द्रसेनजी ने उदयसिंहजी पर चढ़ाई की । इस पर उदयसिंहजी नवाधिकृत प्रदेश 
को छोड़ फलोदी की तरफ़ लोट चले | परन्तु लोहाबट में पहुँचते-पहुँचते दोनों सेनाश्रों 
का सामना हो गया ओर वहाँ के युद्ध में चन्द्रसेनजी की तलवार से उदयसिंहजी के 
घायल हो जाने के कारण विजय चन्द्रसेनजी के ही हाथ रही । इसके बाद एक बार 
तो चन्द्रसेनजी जोधपुर चले आए, परन्तु फिए शीघ्र ही इन्होंने सेना लेकर फलोदी पर 


१, वि० सं० १६०० (ई० स० १५४४३) में ही राव मालदेवजी ने इन्हें बीसलपुर और 
सिवाना जागीर में दे दिया था। इसलिये बड़े होन पर यह अधिकतर वहीं रहा करते थे | 
पिता के देहान्त की सूचना पाते ही यह वहां मे दूसरे दिन जोधपुर पंच गए और पिता 
की इच्छानुसार राज्याधिकार प्राप्त कर लेने पर इन्होंने अपनी सिवाने की जागीर अपने 
बड़े भाई रायमछ को दे दी। यह रायमल् मालदेवजी का द्वितीय पुत्र था | 


२. एक बार राव चंद्रमेनजी का एक अपराधी दास भागकर (जैसा के पुत्र ) जैतमाल के पास 
चला गया था। परंतु रावजी ने अपने आदमी भेजकर उसको पकड़वा मँगवाया। इस 
पर जैतमाल ने कहलाया कि ग्राप इसे जहां तक हो, प्राणदंड न देकर ग्रन्य किसी प्रकार 
के दंड की आज्ञा दे | इस हस्तक्षेप से राव चंद्र नजी और भी नाराज़ हो गए और उस 
दास को तत्काल प्राणदंड देने की आज्ञा दे दी | इसी से जतमाल और उससे मेल 
रखनेवाले कुछ अन्य सरदार इनप्े अप्रसन्न हो गए थे । 


३. उस समय राव चंद्रतेनजी के तीनों बड़े भाइयों मे सबते बड़ा भाई राम अपनी जागीर 
रैँदोच में, दूसरा रायमछ सिवाने में और तीसरा उदयसिंह फलोदी में था। 


रैकषध 





२०. राव चन्द्रसेनज़ी 
वि० सं० १६१६-१६३७ (ई० स० १५६२-१४८१ ) 


राब चन्द्रसेनजी 
चढ़ाई करदी । उस समय मुग्रल-सम्राट्‌ अकबर का बल बहुत बढ़ रहा था । इसी से 
माराड़ के कुछ समझदार सरदारों ने, इस प्रकार आपस के कलह से राठोड़ों के 
बल की हानि देख, दोनों को भली भाँति समझा दिया | इस पर चंद्रसेनजी ने चढ़ाई 
का विचार त्याग दिया । 


ख्यातों में लिखा है कि इसके बाद वि० सं० १६२० (६० सन्‌ १५६३ ) में 
राव चन्द्रसेनजी ने अपने भाई राम पर चढ़ाई की | इसकी सूचना पाते ही पहले तो 
राम ने भी नाडोल में आकर इनकी सेना का सामना किया, परन्तु अंत में विजय 
की आशा न देख वह नागोर के शाही हाकिम हुसेनकुली बेग के पास चला गया 
और राव मालदेवजी का ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण जोधपुर पर अपना हक़ बतलाकर 
इस कार्य में उससे सहायता मांगने लगा | इस पर उसने भी इसप्रकार के आपस के 
कलह से लाभ उठाने की आशा से अचानक चढ़ाई कर जोपपुर को घेर लिया। 
कई दिनों के युद्ध के बाद रसद आदि की कमी के कारण राव चन्द्रसनजी ने सोजत 
का परगना रामसिंह को, ओर सेना का खर्च हुसेनकुली को देने का वादा कर आपस 
में संधि करली । इमसे चद्धसेनजी का अधिकार केवल जोधपुर, जैतारण, पौकरण 
और सिवाने के परगनों पर ही रह गया । परन्तु हुसेनकुली के लौट जाने पर राबजी 
की ओर से इस संधि की शत का, राव राम की इच्छानुसार, पूरा-पूरा पालन न हो 
सका | इस पर वि० सं० १६२१ (६० सन्‌ १५६४ ) में राव राम ने बादशाह 
अकबर के पास जाकर सहायता मांगी | बादशाह ने भी अपने बाप का बदला लेने 


१, कहीं कीं यह भी लिखा मिलता है कि राव राम ने ही, महाराणा उदयसिहजी की सहायता 
पाकर, मारवाड़ पर अधेकार करने की इच्छा से पहले चढ़ाई की थी। 


२, तारीखे पालनपुर ( जिलद १, प० ७७ ) में बादशाह अकबर से बागी हंकर मिरज़ा 
शर्फुद्दीन का मालदेवजी के मरने पर मेड़ते पर चढ़ाई करना और चंद्रपनजी का उससे 
संधि कर मेड़ते की रक्ता करमा लिखा है, तथा इस घटना का समय वि० स० १६१५ 
(६० स० १५५६ ) दिया है | यह भ्रम-ूर्ण है; क्‍योंकि मेड़ता तो शर्फुद्दीन ने माल- 
देवजी के समय ही जयमल्ल को सौंप दिया था | परन्तु शीघ्र ही जयमल्ल नाराज्ञ होकर 
मेवाड़ चला गया | इसके बाद जब शफुद्दीन बागी हुआ, तब अकबर ने मेड़ता शफ़ेद्दीन 
से लेकर जगमाल को दे दिया था | शर्फुद्दीन वि० सं० १६२० (हि० स० ६७१८ई० 


स० १५६३ ) में बागी हुआ था और मालदेवजी का स्वर्गवास वि० स० १६१६ में 
हुआ था | 


१७६ 


मारवाड़ का इतिदास 


का अच्छा मैक़ा मिला देख, मारवाड़-राज्य को पददलित करने के लिये, राम की 
प्राथना स्वीकार करली और मुजफ़्फ़रखाँ को सेना देकर उसके साथ कर दिया । साथ 
ही उसने हुसेनकुली को भी लिख दिया कि राव चन्द्रसेन से जोधपुर का किला छीन 
लो और राव राम को सोजत का परगना दिलवा दो। इस आज्ञा के पहुँचते ही 
हुसेनकुली ने आकर फिर जोधपुर को घेर लिया। राव चन्द्रसनजी भी किले का 
आश्रय लेकर मुग़्ल-सेना का सामना करने लगे | कहते हैं, जब शाही सेनानायकों 
ने किले पर किसी प्रकार भी अपना अधिकार होता न देखा, तो रानीसर की तरफ़ 
के माग से किले में घुसने का प्रयत्न करने लगे । परन्तु इसमें भी उन्हें सफलता 
नहीं मिली | अंत में जब कई महीनों के घेरे से किले में का खाने-पीने का सब 
सामान समाप्त हो चला, तब मुख्य-मुख्य सरदारों ने रावजी को किला छोड़कर चले 
जाने के लिये बाध्य किया | इस पर इच्छा न होते हुए भी राब चन्द्रसेनजी तो अपने 
परिवार-सहित भाद्राजण की तरफ़ चले गए और जो सरदार किले के रक्षार्थ पीछे 
रह गए थे, वे मुसलमानों से सम्मुख रण में जंभ कर वीरगति को प्राप्त हुए | इस 
प्रकाः किले पर शाही सेना का अधिकार हो गया । इसका समाचार पातेही 
चन्द्रसेनजी ने इधर-उघर आक्रमण कर धन-जन एकत्रित करना और समय-समय पर 
मुसलमानों को तंग करना शुरू किया । 


अकबर नामे में लिखों है । 


“चन्द्रसेन के गद्दी बैठने पर हुसेनकुली बेघ ओर बादशाही फीज ने आकर 
जोधपुर के ले को घेर लिया । यह समाचार पाकर राब मालदेब का बड़ा पुत्र 
राम भी आकर शाही सेना के साथ द्टो गया | इस पर सेना के अमीरों ने उसे बादशाह 
के पास भेज दिया | वहाँ पहुँचने पर अकबर ने उसके साथ बड़ा अच्छा बतीव 
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१, जिस समय हुमायू, शेरशाह के विरुद्ध राव मालदेवजी से सहायता मांगने आया था, उस 
समय उसके सैनिकों ने मारवाड़-राज्य मे गोवध कर डाला था । इसी से अ्प्रसन्न होकर 
मालदेवजी ने उसकी सहायता करने से हाथ खींच लिया और हुमागूँ को नियाश हो 
लौटना पढ़ा । यही इस वैर का कारण था | 


२. इसी तालाब से किले में पानी पहुँचाने का एक मार्ग था| यह मार्ग अ्रभी तक विद्यमान है। 


३. ख्यातों में इस घटना का समय वि० सं० १६२२ की मंगसिर वदि १२ (ई० स० १५६५ 
की १६ नवंबर ) लिखा हे | 


४, देखो, भाग २, ए० १६७। 
१३१० 


रांव चन्द्रसेनजी 


किया और मुईनुद्दीन अहमदखों आदि सरदारों के साथ, एक फ़रौज देकर, उसे भी 
हुसेनकुली बेय की सहायता में जोधपुर भेज दिया । कुछ ही समय में शाही सेना ने 
किला विजय कर लिया ।” 


इसके बाद वि० सं० १६२७ (हि० सन्‌ ४७८८-६० सन्‌ १५७० ) में जब 
बादशाह अकबर अजमेर होता हुआ नागोर पहुँचा, तब राजस्थान के कई रईस उससे 
मिलने को वहाँ गए | यह देख राव चन्द्रसेनजी भी शाही रंग-ढंग का पता लगाने को 
नागोर पहुँचे । बादशाह ने इनका बड़ा आदर-सत्कार किया । बादशाह की हार्दिक 
इच्छा थी कि यदि यह नाममात्र को भी उसकी अधीनता स्वीकार करलें, तो जोधपुर 
का राज्य इन्हें सौंप दिया जाय । परन्तु अपनी स्वाधीन प्रकृति के कारण यह किसी 
प्रकार भी बआदशाही अधीनता स्वीकार करने को उद्यत न हुए और नागोर से लौट 
कर भाद्राजण चले गए । 


माराड़ की ख्यातों में लिखा है कि इसके बाद ही बादशाही सेना ने भाद्राजण 
को घेर लिया। यद्यपि देशकालानुसार राव चन्द्रसनजी ने भी उसका सामना करने में 
कसर नहीं की, तथापि कुछ ही दिनों में खाद्य सामग्री का अभाव हो जाने के कारण 
इनको सिवाने की तरफ़ चला जाना पड़ा । 


वि० सं० १६२९ (६० सन्‌ १५७२ ) में .जिस समय सेना-संग्रह करते हुए 
चन्द्रसेनजी का डेरा काणूजा में पड़ा, उस समय आसरलाई का स्वामी (खींवा का 
पुत्र ) रक्नसिंह मुसलमानों से मिल जाने के कारण रावजी के बुलाने पर भी उपस्थित 
नहीं हुआ | इससे क्रुद्ध होकर चन्द्रसेनजी ने आसरलाई पहुँच उस गाँव को ही 
नष्ट-श्रष्ट कर डाला | 


१. यहीं पर मालदेवजी के तृतीय पुत्र उदयरसिंहजी, बीकानेर के राव कल्याणमलजी और 
महाराजकुमार रायसिंहजी आदि आकर बादशाह से मिले थे | बादशाह ने उदयसिंहजी 
को तो समावल्ली के गूजरों को दबाने के लिये भेज दिया और रायसिंहजी को अपने पास 
रख लिया | इसके बाद ही जोधपुर का प्रबन्ध भी इन्हीं रायसिंहजी के अधिकार में दे 
दिया गया । राव मालदेवजी का ज्येष्ठ पुत्र राम भी जोधपुर में नियत हुआ और उधर से 
गुजरात को जानेवाले मार्ग की रक्षा के कार्य में शरीक किया गया । 


'तबकाते-अकबरी' में ग्रकबर का हि० स० ६७७ की १६ जमादिउलआखिर (वि० सं० 
१६२६ की पोष वदि ३२८६० स० १५६६ की २६ नवंबर ) को नागोर पहुँचना लिखा है। वह 
वहां पर ५० दिन तक रहा था। ( देखो, पृ० ८६ ) 


है 


मारबाड़ का इतिदास 


अगले वर्ष (वि० सं० १६३०-६० सन्‌ १५७२३ में ) अजमेर-प्रांत के भिनाय 
नामक गाव की ग्रजा ने मादलिया नामक भील के उपद्रव से तंग आकर चन्द्रसेनजी 
से सहायता चाही । इन्होंने भी मौका देख उस पर चढ़ाई कर दी | जिस समय यह 
वहाँ पहुँचे, उस समय मादलिया के यहाँ उत्सव होने के कारण बहुत से आसपास 
के भील भी वहाँ एकत्रित थे । इसलिये उन सबने श्र सम्हालकर इनका सामना 
किया । परन्तु कुछ काल में ही मादलिया के मारे जाने पर सारे भील भाग खड़े 
हुए और वहाँ पर चन्द्रसनजी का अधिकार हो गया | 


इसी वषे (वि० सं० १६३०-हि० सन्‌ २८१ में ) अकबर ने सिवाने पर भी 
एक मज़बूत सेना भेज दी । इसमें शाहकुलीखोँ आदि मुसलमान सेनानायकों के साथ 
ही बीकानेर के राव रायसिंहजी, केशवदास मेड़तिया ( जयमल का पुत्र ), जगतराय 
आदि हिन्दू-नरेश ओर सामंत भी थे | बादशाह की बड़ी इच्छा थी कि किसी तरह 
राव चन्द्रसेन शाही अधीनता स्वीकार करले | इसी से उसने अपने सेनानायकों को 
सममा दिया था कि यदि हो सके, तो बादशाही कृपा का प्रलोभन दिखलाकर 
चन्द्रसन को वश में करने की कोशिश की जाय | यह सेना पहले पहल सोजत की 
तरफ़ गई ओर वहाँ पर इसने चन्द्रसनजी के भतीजे (राव मालदेवजी के पौत्र ) कन्ना 


परंतु अकबरनामे मे इस घटना का हि० स० ६७८ (६० स० १५७० ) मे होना लिखा हे । 
( देखो, भा० २, प० ३५७-३४८ ) 

१. उसी दिन से मारवाड़ मे यह कहावत चली हे-- 

“मादलियो मारियो ने गोठ बीखरी” 

अथोत्‌--सरदार ( मादलिया ) को मारते ही उत्सव में एकन्नित हुए लोग भाग खड़े हुए । 

अभी तक भिनाय मे चंद्रतेनजी के वंशजों का अधिकार है | 

“चीफूस्‌ एंड लीडिंग फेमीलीजञ इन राजपूताना' भे लिखा है कि इतत प्रकार मादलिया भील को 
मारकर उसका उपद्रव शांत कर देने से अकबर चंद्रसेनजी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सात परगनों 
सहित भिनाय का प्रांत इन्हीं को दे दिया । 

परंतु यह लेख भ्रम पूर्ण है; क्योंकि चंद्रसेनजी के बादशाही अधीनता स्त्रीकार न करने के कारण 
ही शाही सना उनके पीछे लगी रहती थी । 

'तारीखे पालनपुर' में मादज्षिया भील को चंद्रसेनजी का सहायक लिखा है । 


उसमें यह भी लिखा है कि चंद्रसेनजी के पौत्र कमसेन ने मादलिया को मारकर मिनाय पर 
अधिकार किया था| (देखो, जिल्द १, प्ृ० ७६ ) 
२. अकबरनामा, भा० ३, पृ० ८०-८१ 


र४०: 


राव चन्द्रसेनजी 


को हरायों। इसके बाद उसके बंघु केशवदास, महेशदास और राठोड़ पृथ्वीराज को 
साथ लेकर इसने सिवाने की तरफ़ प्रयाण किया । जिस समय यह विशाल शाही 
सेना सिवाने के आसपास के प्रदेश को लूटती और सामना करनेवालों को परास्त 
करती हुई सिवाने के पास पहुँची, उस समय वहाँ के दुगे-रक्षकों ने चंद्रतेनजी से 
पास के पहाड़ों का आश्रय लेकर समय की प्रतीक्षा करने की प्राथना की । इस पर 
यह सेनापति राठोड़ पत्ता को किले की रक्षा का भार सौंप पास के पहाड़ों में चले 
गए ओर किले को घेरनेवाली शाही सेना के पारवें ओर पृष्ठ पर जोर-शोर से आक्रमण 
कर उसे तंग करने लगे । किलेवालों ने भी बड़ी वीरता से दुगे घेरनेवाली शाही सेना 
का सामना किया । यद्यपि बादशाही सेना का बल बहुत बढ़ा-चढ़ा था, तथापि न तो 
चंद्रसेनजी ने ही ओर न इनके दु्ग-रक्षक पत्ता ने ही हिम्मत हारी । राठोड़ वीर मौका 
पाते ही शाही सैन्य पर आक्रमण कर उसे नष्ट करने में नहीं चूकते थे | इससे धबराकर 
बीकानेर के राव रायसिंहजी, जो चंद्रसेनजी से विरोध कर अकबर से मिल गए थे, 
वि० सं० १६३१ (हि० सन्‌ <८२) में सिवाने से अजमेर आए ओर उन्होंने 
बादशाह अकबर को सूचित किया कि आपने जो सेना सिवाने की तरफ़ भेजी है, 
वह चन्द्रसेन को दबाने में असमर्थ है। इसलिये हो सके, तो कुछु सेना और भी उस 
तरफ़ भेजी जाय | इस पर वादशाह ने तय्यबखों, सेयदबेग तोकबाई, सुभानकुलीखोँ 
तुर्क, खुरम, अज़मतखों, शिवदास आदि अपने अन्य कई अमीरों को भी एक बड़ी 
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१2. पहले तो कल्ला ने बड़ी वीरता से ग्रकबर की सेना का सामना किया। परन्तु अंत में 
शाही सेना के संख्याधिक्य के कारण उसे सोजत का किला छोड़ सिरियारी के किल्ले का 
आश्रय लेना पढ़ा | परन्तु वहाँ पर भी शाही सेना ने उसका पीछा न छोड़ा और जब 
किले की दुगमता के कारण वह उस पर अधिकार करने मे समथ न हुईं, तब उसने 
उस दुर्ग के चारों तरफ लकड़ियाँ चुनकर उसमें आग लगा दी | इस पर कल्ला वहाँ से 
निकल कोरने चला गया । परन्तु जब पीछे लगी हुई सेना ने वहाँ भी उसका पीछा न 
छोड़ा, तब लाचार हो उसे शाही सेनानायकों से संधि करनी पड़ी और इसके बाद यद्यपि 
वह स्वयं तो बहाना कर शाही सेना में सम्मिलित होने से बच गया, तथापि उसे 
अपने बंधुओं को उक्त सेना के साथ भेजना पढ़ा । 


२. मार्ग में चन्द्रसेननी की तरफ़ के रावल मेघ ( सुख ) राज, सूजा और देवीदास ने मिलकर 
लूट मचाने को निकले हुए शाही सेना के सैनिकों के साथ बड़ी वीरता से युद्ध किया । 


( अकबरनामा, भा० ३, १० ८१ )। 
२० अकबरनामा, भा० ३, ० ११०-१११ 
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मारबाड़ का इतिहास 


सेना के साथ चन्द्रसेनजी के मुक़ाबले को रवाना किया । इस प्रकार शाही सेना का 
बल दुगना हो जाने के कारण, अपने सरदारों की सलाह से, चन्द्रसनजी रामपुरे 
की तरफ़ से होकर विकट पहाडों में घुस गए | इस पर पहले तो शाही सेना ने बड़ी 
उमंग के साथ इनका पीछा किया | परन्तु अंत में जब सफलता होती न देखी, तो 
उसे वापस लोटना पड़ा । चन्द्रसनजी के इस प्रकार बचकर निकल जाने ओर अपनी 
सेना के इस प्रकार असफल होने से अकबर को बड़ी निराशा हुई ओर उसने इसके 
लिये अपने अमीरों को डॉट-फटकार भी दी | 


इसके बाद वि० सं० १६३२ (हि० सन्‌ <८३) में चन्द्रसनजी को दबाने 
के लिये जलालखाँ को सिवाने की तरफ जाने की आज्ञा दी गई, और उसके साथ 
सैयद अहमद, सेयद हाशिम, शिमालखोँ आदि अमीर भी भेजे गए। इतने दिलों से 
चन्द्रसनजी का पीछा करते रहने पर भी सफलता न होने से शाही सैनिक हतोत्साह 
हो गए थे, इससे उनकी हालत और भी ख़राब हो गई । साथ ही उस पहाड़ी प्रदेश में 
भटठकने और घास-दाने का पूरा प्रबंध न होने के कारण उनके धोड़े भी दुबेल हो गए । 
इसी से बादशाह ने इन्हें वहाँ पहुँच अगली सेना को लौटा देने की आज्ञा भी दी । 
इसके बाद ये लोग अपनी-अपनी जागीरों में जाकर चढ़ाई की तैयारी करने लगे। 
जिस समय जलालखों मार्ग में मेड़ते पहुँचा, उस समय उसे सिव्राने की सेना के 
सरदार रामसिंह, सुलतानसिंह और अलीकुली आदि की तरफ से सूचना मिली कि 
यद्यपि वे लोग बादशाह की आज्ञानुसार चंद्रसेन को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, 
तथापि वह अपनी ओर अपने सरदारों की वीरता और पहाड़ों के आश्रय के कारण 
अजेय हो रहा है । इसलिये यदि जलालखाँ भी शीघ्र ही उनकी मदद पर आ जाय, तो 
संभव है, कुछ सफलता मिल जाय | यह समाचार पाते ही वह तत्काल सिवाने की 
तरफ चल पड़ा । यथासमय इसकी सूचना चन्द्रसनजी को भी मिल गई इसीसे यह 
मार्ग में ही अचानक आक्रमण कर उसके बल को नष्ट करने का मैक़्ा ढूँढने लगे। 
परन्तु किसी प्रकार इनकी गति-विधि का पता शत्रुदुल को भी मिल गया । अतः उसने 
स्वयं ही आगे बढ़ इन पर आक्रमण कर दिया । इस एकाएक होनेवाले हमले से 


१. भ्रकबरनामा, भा० ३, पृ० १५८ 
२, अकबरनामा, भा० ३, ए० १६७ 
३. ये दोनों बीकानेर-नरेश राव रायसिंहजी के छोटे श्राता थे | 


१४५४ 


राव चन्द्रसेनजी 


चन्द्रसनजी का सारा प्रबंध उलठ गया | इस पर भी कुछ समय तक तो यह पहाड़ों 
से निकल कर शाही सेना का सामना करते रहे; परन्तु विशाल शत्रुदल से टक्कर लेने 
में अपने मुद्ठी-भर वीरों की अधिक हानि होती देख अंत में इन्हें फिर पहाड़ों में घुस 
जाना पड़ा । शाही सेना पहाड़ों में ऐसे वीरों का पीछा कर एक बार असफल हो 
चुकी थी | इसलिये वह रामगढ़ के किले में जाकर ठहर गई, और जी तोड़ परिश्रम 
के साथ राव चन्द्रसेनजी के निवासस्थान का पता लगाने तथा इन्हें परास्त करने की 
कोशिश करने लगी । परन्तु शाही सेना के चलाए कुछ पता न चला । इसी बीच 
बगड़ी ठाकुर देवीदास नामक एक व्यक्ति ने आकर शाही सेना को सूचना दी कि 
आजकल चन्द्रसेन अपने भतीजे कल्ला के पास है। यदि उसको पकड़ना चाहते हो, 
तो उधर चलो । शाही सैनिक तो पहले से ही चन्द्रसेनजी की तलाश में थे, अतः इस 
सूचना के पाते ही तत्काल वहाँ जा पहुँचे । परन्तु कल्ला ने चन्द्रसनजी के वहाँ होने 
का स्पष्ट तौर से प्रतिवाद किया । इस पर शाही सेना को वहाँ से निराश होकर लौटना 
पड़ा । इससे शिमालखों देवीदास से चिढ़ गया और उसने एक दिन बहाने से उसे 
अपने यहाँ बुलाकर कैद कर लेने का प्रबंध किया । परन्तु जब समय आया, तब 
देवीदास अपनी वीरता से उसके पंजे से बचकर निकल गया और शिमालखाँ मुँह 
ताकता रह गया । इसके बाद देवीदास अपना शाही लशकर में रहना आपत्ति-जनक 
समझ वहाँ से कज्ला के पास चला गया । परन्तु उसने शिमालखों से बदला लेने का 
इृढ़ निश्चय कर लिया था । इसीसे एक दिन मौका पाकर देवीदास और राव 
चन्द्रसनजी ने एकाएक बादशाद्वी सेना पर आक्रमण कर दिया । यद्यपि देवीदास 


१. अकबरनासा, भा० ३, ६० १४८-१४६ 


२, इस पुरुष ने रामगढ़ में आकर कहा कि में वही राठोड़ देबीदास हूँ, जिसको लोगों ने 
मिरज्ञा शर्फुद्दीन के साथ मेड़ते की लड़ाई में मरा हुआ समम्क लिया था। वास्तव में 
जिस समय में अधिक घायल हो जाने के कारण राणशतज्तेत्र में बेहोश पड़ा था, उस समय 
एक संन्यासी वहाँ आ पहुँचा और मुझे रणक्षेत्र से उठाकर अपने स्थान पर ले गया | 
उसके इलाज से जब में बिलकुल अच्छा हो गया, तब कई दिनों तक तो उसी के साथ 
फिरता रहा और अब उसकी आशा लेकर इधर आ गया हूँ | इसके साथ ही उसने 
बादशाही सेवा कर ख्याति प्रकट करने की इच्छा से उस सेना में सम्मिलित होना मी 
स्त्रीकार कर लिया । शाही सैनिकों में से कुछ ने उसकी कही इस कथा को सच्ची और 
कुछ ने भूठी समझता । 

( ग्रकबरनामा, भा० ३, १० १४६ ) 


१४५ 


मारवाड़ का इतिहास 


इस मौके से लाभ उठाकर अपने बैरी शिमालखों को मारना चाहता था, तथापि जल्दी 
में उसके बदले जलालखों के डेरे पर ही मारकाठ शुरू हो गई । इसी में जलालखोँ 
मारा गया | इसके बाद ये लोग शिमालख्नं के डेरे की तरफ बढ़े । परन्तु इसी बीच 
बहुत-से शाही सैनिकों के साथ जयमल वहाँ आ पहुँचा | यह देख चन्द्रसेनजी और 


देवीदास अपने दलबल के साथ शाही सेना से निकल वापस लौट गए । 


इस घटना से शाही सेना का बल और भी टूट गया। यह देख वीरबर बज्ला 
देवकोर के किले में चला आया और आसपास के राजपूतों को एकत्रित कर शाही 
सेना से एक बार फिर युद्ध करने की तैयारी करने लगा । इससे उस सेना के मागे 
में एक नवीन बाधा उठ खड़ी हुई और वह लाचारी के कारण सिवाने की तरफ 
का ध्यान छोड़ देवकोर के किले पर आक्रमण करने में लग गई | 


जैसे ही यह वृत्तांत अकबर को मिला, वैसे ही उसने अपनी प्रतिष्ठा को इस प्रकार 
संकट में पडी देख शाहबाज़खाँ को उस तरफ़ की अराजकता मिटाने के लिये रवाना 
किया । देवकोर के पास पहुँचने पर उसने देखा कि वहाँ की शाही सेना किले को 
घेर कर असफल आक्रमणों में लगी हुई है, अतः शाहबाज़ ने आगे बढ़ एकाएक 
किले पर चढ़ाई करदी | इससे शाही सेना का बल बहुत बढ़ गया । वीर कल्ला के 
अल्पसंझ्यक थके-मेँदे योद्रा कब तक उसका मुकाबला कर सकते थे । अंत में किला 
मुगलों के हाथ लगा | इस प्रकार देवकोर से निपट कर शाहबाज ने किले की रक्षा 
के लिये थोड़ी-सी सेना के साथ कुछ बाराह के सैथ्यदों को वहां छोड़ा और बाकी 
फौज को लेकर सिवाने की तरफ़ प्रयाण किया । वहाँ से आगे बढ़ने पर ये लोग 
दूनाडा में पहुँचे । वहाँ के किले में भी कुछ राठोड़ वीर एकत्रित थे। अतः मुगल 
सेनापति ने इनसे शाही सेवा अंगीकार करने का प्रस्ताव किया । परन्तु वीर राठोडों ने 
खाधघीनता छोड़ने के बजाय प्राण दे देना ही उचित समझा ओर इस प्रस्ताव को 
मानने से साफ़ इनकार कर दिया । इस पर दोनों तरफ़ से युद्ध आरंभ हो गया । 
वीर योद्धा एक दूसरे से आगे बढ़-बढ़ कर वीरता दिखाने लगे । परन्तु कुछ ही काल 


१. अकबरनामे (भा० ३, १० १४६ ) में जयमल और किसी-किसी ख्यात में मेड़तिया 
जगमाल लिखा है | 


२. अकबरनामा, भा० ३, पृ० १६७; परन्तु देवकोर के किले का कुछ पता नहीं चलता | 
२. वूनाडे में इस समय किला विद्यमान नहीं है | 
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राव चन्द्रसेनजी ढ 


में राठोड़ों की संख्या अल्प से अल्पतर हो गई ओर किले पर शाही सेना का अधिकार 
हो गया । इसके बाद शाहबाजखोँं ने आगे बढ़ सिवाने के किले पर घेरा डाला और 
बादशाह की आज्ञानुसार पहलेवाली शाही सेना को वहाँ से वापस लौटा दिया | जब 
कुछ दिनों के परिश्रम से यह प्रकट हो गया कि सम्मुख रण में ग्रवृत्त द्वोकर वीर 
राठोड़ों से किला छुड़वा लेना असंभव है, तब उसने अनेक तरह के छुल कपट कर 
किलेवालों को तंग करना शुरू किया और जहाँ तक हो सका, बाहर से रसद आदि 
का आना भी एकदम बंद कर दिया | इस पर जब सिवाय किला खाली कर देने के 
अन्य कोई उपाय न रहा, तब किले के रक्षक ने यह प्रस्ताव यवन-सेनापति के पास 
भेज दिया । उसने भी इसमें अधिक गड़बड़ करने से हानि समझ शीघ्र ही इसे स्वीकार 
कर लिया । इस ग्रकार वि० सं० १६३३ (हि० सन्‌ €८४) में अनेक 
कठिनाइयों के बाद यह किला अकबर के अधिकार में आया। किले के बचे हुए 
राठोड़ चन्द्रसनजी के पास पीपलोद के पहाड़ों में चले गए और वहीं से मौक़ा पाकर 
समय-समय पर मुगलसेना को तंग करने लगे । 


राव चन्द्रसेनजी को इस प्रकार अकबर के साथ युद्ध में उलका हुआ देख 
इसी वर्ष के कात्तिक (६० सन्‌ १५४७६ के अक्टोबर ) में जैसलमेर के रावल 
हरराजजी ने पौकरण पर चढ़ाई कर दी । उस समय वहाँ पर चन्द्रसेनजी की तरफ़ 
से पंचोली ( कायस्थ ) आनन्दराम किलेदार था। अतः उसने किले में बैठकर चार 
मास तक बराबर रावलजी का सामना किया। परन्तु जब दोनों तरफ़ विजय की 
आशा नहीं दिखाई दी, तब व्यर्थ का नर-संहार अनुचित समझ दोनों पक्षों ने इस 
शत पर संघ करना निश्चित किया कि पोकरण तो रावलजी को सौंप दिया जाय 
ओर वह इसके एवज में १,००,००० फदिए (क़रीब १२,५०० रुपये ) राव 
चन्द्रसेनजी को कर के तोर पर दें । परन्तु जिस समय रावजी यह द्रव्य उन्हें 
लोटा दें, उस समय रावलजी पौकरन उनको सौंप दें । इसके बाद युद्ध स्थगित 
कर दिया गया ओर ये शर्ते राब चन्द्रसेनजी की सम्मति के लिये इनके पास भेज 
दी गईं | उस समय रावजी सम्राट्‌ अकबर जैसे शत्रु से उलभे हुए थे ओर इसी से 
इनको द्रब्य की बड़ी आवश्यकता थी । इसलिये इन्होंने ये प्रस्ताव मान लिए और 
इनके अनुसार शीघ्र ही संधि हो गई । 

जब पीपलोद के पहाड़ों में भी शाही सेना ने चन्द्रसेनजी का पीछा न छोड़ा, 
तब कुछु दिन तक तो यह सयम-समय पर उससे युद्ध करते रहे । परन्तु इसके बाद 
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कुछ दिन के लिये यह सिरोही , डुँगरपुरं और बॉसबाड़े की तरफ़ घूमते रहे । इन्हीं 
दिनों राव राम का पुत्र कल्ला मुसलमानों के हाथ से मारा गया और इससे सोजत पर 
भी मुगलों का अधिकार हो गया । यह देख कूँपावत सादूल (महेशदास के पुत्र ) 
ओर जैतावत आसकरण ( देवीदास के पुत्र ) आदि सरदारों ने राव चन्द्रसनजी से 
मारवाड़ में आकर ठेश की रक्षा करने का आग्रह किया । इससे यह मेवाड़ की 
तरफ़ से लौठकर अपनी मातृभूमि मारवाड़ में चले आए ओर शीघ्र ही इन्होंने सरवाड़ 
के बादशाही थाने को लूट कर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया । यह घटना 
वि० सं० १६३६ (ई० सन्‌ १५७८ ) की है। इसके बाद इन्होंने अजमेर-प्रांत 
को लूटना शुरू किया | यह समाचार पाते ही बादशाह ने पायंदा मोहम्मदखों आदि 
के साथ बहुत-से अमीरों को इनके मुक़ाबले को जाने की आज्ञा दी | इस पर एक्र 
बार चन्द्रसेनजी ने भी दिल खोल कर इनका सामना किया, परन्तु अंत में इतने बडे 
म्मिलित शाही दल के सम्मुख रण में प्रवृत्त होना हानिकारक जान यह पहाड़ों में 
घुस गए | यह घटना वि० सं० १६३७ (हि० सन्‌ €८८) की है । 

इसके कुछ दिन बाद ही राव चन्द्रसनजी ने फिर इधर-उधर से कुछ सेना एकत्र 

कर इसी वर्ष की श्रावणश-वदि ११ (ई० स० १५८० की ७ जुलाई ) को सोजत 
पर हमला कर दिया और वहाँ पर अधिकार हो जाने पर सारण के पर्वतों में अपना 
निवास क्रायम किया । परन्तु यहीं पर वि० सं० १६३७ की माघ सुदी ७ (६० सन्‌ 
१५८१ की ११ जनवरी ) को इनका अचानक ख्गवास हो गर्यों । 

१, ख्यातों मे लिखा है कि रावजी यहाँ पर करीब डेढ़ वर्ष रहे थे। 
ख्यातों मे लिखा हे कि वहाँ के रावल और उनके पुत्र के बीच में विरोध होने के कारण 
वहां के किले पर इन्होंने अधिकार कर लिया था । परन्तु शाही सेना के आगमन के कारण 

इन्हें वहाँ स हट जाना पड़ा । 

३. अकबरनामे में लिखा है कि हि० स० ६८८ (वि० सं० १६३७) में सूचना मिली 
कि राव चन्द्रमेन मालदेव का बेटा, जो पहले बादशाह के दरबार मे हाजिर हो चुका 
था बागी हो गया और शाही फौज के डर से छिप कर मौका देखता था। पर आजकल 
मोका पाकर अजमेर के इलाके में लूट-मार करने लगा है । 

( अकबरनामा, भा० ३, पृ० ३१८) 

परन्तु चन्द्रसनजी केवल वि० सं० १६२७ (६० स० १५४७० ) में एक बार ही नागोर में 

बादशाह से मिले थे । उसके बाद इनका बादशाह से दुबारा मिलना न तो फ़ारसी तवारीखों से ही 
और न ख्यातों से ही सिद्ध होता है। अतः अकबरनामे का यह लेख उसी घटना को दुहराता है । 


४, मारवाढ़ की ख्यातों में लिखा हे कि जिस समय राव चद्धसेनजी सोजत पर श्धिकार 
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राव चन्द्रसेनजी का स्वगैवास सचियाय में हुआ था और सारन में जिस स्थान 
पर इनकी दाहक्रिया की गई थी, उस जगह इनकी संगमरमर की एक पुतली अब 
तक विद्यमान है । 


राव चन्द्रसेनजी ही अकबर-कालीन-राजस्थान के सबे प्रथम मनस्वरी वीर और 
खतंत्र प्रकृति के नरेश थे और महाराणा प्रताप ने इन्हीं के दिखलाए मार्ग का 
करीब १० वे बाद अनुसरण किया था। यद्यपि चन्द्रसेनजी ने जोधपुर के-से राज्य 
को छोड़कर रात-दिन पहाड़ों में घूमगा और आयुपर्यन्त यवनवाहिनी से लड़ते रहना 
अंगीकार कर लिया, तथापि बादशाह की अधीनता नाममात्र को भी स्वीकार नहीं 
की । अकबरनामे के लेख से भी ज्ञात होता है कि अकबर की प्रबल इच्छा थी कि 
अन्य नरेशों की तरह राव चन्द्रसेनजी भी, किसी तरह, उसकी अधीनता स्वीकार 
करलें | इसी से वह इनके विरुद्ध भेजे जाने वाले शाही अमीरों को समभा देता था 
कि हो सके, तो शाही प्रसन्नता के लाभ समभाकर वे राब को वश में करने की 
कोशिश करें । परन्तु उसकी यह इच्छा श्रंत तक किसी प्रकार भी पूर्ण न होसकी । 


कर सारण के पवतों में रहने लगे थे, उस समय इधर-उधर के बहुत-से राठोड़ सरदार 
उनकी सेवा में चले आए थे | परन्तु राठोड़ वैसल और दूँगावत उदयसिह ने गर्ब के 
कारण इस तरफ ध्यान नहीं दिया | इस पर रावजी ने वैरसल की जागीर के गाँव दूदोड़ 
पर चढ़ाई की | परन्तु जिस समय यह मार्ग मे ही थे, उस समय राठोड़ (देवीदास के पुत्र ) 
आसकरन ने वेरसल को समम्साकर सेवा में ले आने का वादा किया | इससे इधर तो 
चन्द्रतेनजी ने अपनी चढ़ाई रोक दी और उधर आसकरन ने जाकर वैरसल को सब 
तरह से समम्का दिया । परन्तु वेरसल ने यह शर्त पेश की कि यदि रावजी एक बार स्वयं 
आकर मेरे स्थान पर भोजन करजलें, तो मुझे विश्वास हो जाय और मैं उनकी सेवा में 
उपस्थित हो जाऊँ । आसकरन की प्रार्थना पर रावजी ने यह बात मान ली और इसके 
ऋनुसार एक दिन यह उसके स्थान पर भोजन करने चले गए | परन्तु जैसे ही रावजी 
वैरसल के यहाँ से भोजन करके लोट, वैसे ही इनका स्वर्गवास हो गया । इससे ग्रनुमान 
होता है कि वैरसल ने विश्वासघात कर रावजी को विष दे दिया होगा | 


१. यह सारन के पास ( सोजत प्रान्त में ) है । 


२, उक्त पुतली में राव चन्द्रसेनजी की घोड़े पर सवार प्रतिमा बनी है और उसके आगे ५ 
स्तरियाँ खड़ी हैं | इससे प्रकट होता है कि उनके पीछे ५ सतियाँ हुई थीं। यह बात उक्त 
पुतल्षी के नीचे खुदे लेख से भी सिद्ध होती है। उसमें लिखा है-- 


“श्रीगणेशाय नमः । संवत्‌ १६३७ शाके १५[ ० ] २ माघ मासे सू ( शु ) पत्ते सतिव 
( सप्तमी ) दिने राय भीचन्द्रसेशनी देवीकुला सती पंच हुई ।” 
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वास्तव में उस समय राजपूताने में महाराणा प्रताप और राव चन्द्रसेन, यही दो 
घामिमानी वीर अकबर की आंखों के कांटे बने थे । राजस्थान की प्रचलित 
दंतकथा के अनुसार इनमें से पहले वीर ने तो एक बार अपने कुट्ुम्ब के महान्‌ दुःख 
को देख कंधा डाल देने का विचार भी कर लिया था। परन्तु दूसरा वीर तो सुख-दुःख 
की कुछ भी परवा न कर अन्त तक बराबर अपने व्रत का निवाद्द करता रहा । किसी 
कवि ने क्‍या ही यथाथे कहा है--- 
अणदगिया तुरी ऊजला असमर, चाकर रहण न डिगियो चीत । 
सारे हिन्दुस्तान तणी सिर पातल ने चन्द्रसेण ग्रवीत । 
अथीत्‌ू-उस समय सारे हिन्दुस्तान में महाराणा ग्रताप और राव चन्द्रसेन, यही 
दो ऐसे वीर थे, जिन्होंने न तो अकबर की अधीनता ही स्वीकार की ओर न अपने 
घोड़ों पर शाही दाय्र ही लगने दिया, तथा जिनके शत्र हमेशा ही यवन-सम्राद के 
विरुद्ध चमकते रहे | 
राव चन्द्रसेनजी ने सांगा नामक ब्राह्मण को अरटनडी नामक एक गांव दान 
दिया था । 
इन रावजी के तीन पुत्र थे--- 


(१) रायसिंह, (२) उम्रसेन और (३) आसकरन । 
१, कहते हैं, महाराणा ने एक बार अपते परिवार के कष्टों को देखकर अकबर की अधीनता 


स्वीकार करने का विचार कर जिया था। पसरतु बीकानेर-नरेश के छोटे भाई प्रथ्वीराज 
के उपदेश स वह फिर सम्हल गए । 
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आगे दोनों नरेशों के विषय की कुछ समान घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। 
यद्यपि इनमें से कोई-कोई एक दूसरी से संपूतः नहीं भी मिलती हैं, तथापि उनका 
एक भाग अवश्य ही आपस में समानता रखता है--- 


१-वैसे तो मारवाड़ ओर मेवाड़ के नरेशों से मुसलमान बादशाहों का वैर पहले 
से ही चला आता था, परन्तु वि० सं० १६२१ (ई० स० १५६४ ) में राव 
चन्द्रसेनजी ने व्यक्तिगत रूप से अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया 
था, और वि० सं० १६३० (ई० स० १५७३ ) में महाराणा ग्रताप का जयपुर के 
कुँअर मानसिंह से विरोध हो जाने से उन पर अकबर के आक्रमण प्रारंभ हुए थे । 


वि० सं० १६१८ से १६३७ (ई० स० १५४७१ से १५४८० ) तक ये दोनों 
नरेश अकबर की आंखों के कांटे बने रहे । परंतु इसी वर्ष राव चन्द्रसेनजी का 
स्वगेवास हो गया । 


२-उधर महाराणा प्रताप यद्यपि महाराणा उदयसिंहजी द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे, 
तथापि उनके पिता ने उनके छोटे भाई जगमाल को राज्य का उत्तराधिकारी नियत 
कर दिया था । अतः पिता की मृत्यु के बाद यह भाई के विरुद्ध होकर मेवाड़ की गद्दी 
पर बैठे और इसी से दोनों भाइयों में विरोध हो गया | इस पर जगमाल जहाजपुर 
होता हुआ अजमेर के सूबेदार की सलाह से अकबर की सेवा में चला गया और 
उससे जहाजपुर का परगना जागीर में पाया | कुछ दिन बाद इनका दूसरा भाई सगर 
भी इनसे नाराज़ होकर अकबर के पास चला गया । इधर राव चन्द्रसेनजी के पाँच 
बड़े भाइयों के होते हुए मी इनके पिता ने इन्हीं को राज्याधिकारी चुना और इसी के 
कारण इनका बड़ा भाई राम इनसे अग्रसन्न होकर हुसेनकुली की सलाह से अकबर के 
पास चला गया, तथा ख्यातों के अनुसार बादशाह ने उसको सोजत का प्रांत जागीर 
में दिलवा दिया | वि० सं० १६२७ (ई० स० १५४७० ) में राव चन्द्रसनजी के 
दूसरे भाई उदयसिंहजी भी बादशाही पक्त में चले गए । 


३-महाराणा प्रताप के राज्यासन पर बैठते समय जिस ग्रकार मेवाड़ के चित्तौड़, 
मांडलगढ़ आदि प्रदेशों पर यबनों का शासन था, उसी प्रकार राव चन्द्रसेनजी के 


राज्यारोहण के समय भी मारवाड़ के अजमेर, मेड़ता आदि प्रदेश यवनों के 
अधिकार में थे। क्‍ 
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४-जिस प्रकार महाराणा प्रताप के गद्दी पर बैठने के पूष ही बाबर आदि 
यबनों के साथ के युद्धों में मेवाड़ के बड़े-बड़े वीर मारे जा चुके थे, उसी प्रकार राव 
चन्द्रसेनजी के सिंहासनारूढ़ होने के पूर्व भी शेरशाह आदि यवनों के साथ के युद्धों 
में मारवाड़ के वीर-योद्भा वीर॒गति पा चुके थे । 

५-जिस प्रकार महाराणा ग्रताप ने अपनी स्वाधीनता की रक्ता ओर देशोद्धार 
के लिये गोगूँद ओर खमणोर के बीच की परवत-श्रेणी का आश्रय लेकर विशाल 
यवन-सेना का सामना किया था, उसी प्रकार राव चन्द्रसनजी ने भी सिवाने के पहाड़ों 
का आश्रय लेकर यवनवाहिनी को हैरान किया । 


६-जिस प्रकार यवनवाहिनी के लगातार आक्रमणों के कारण एक वार महाराणा 
प्रताप को बाँसवाड़े की तरफ़ जाना पड़ा था और दूसरी बार छुप्पन के पहाड़ों का 
आश्रय लेना पड़ा था, उसी प्रकार राव चन्द्रसनजी को भी ड्रँगरपुर, बाँसवाड़े आदि 
की तरफ़ जाना पड़ा था और सिवाने की तरक्र के छुप्पन के पहाड़ तो बहुत समय 
तक इनके मुख्य आश्रय रहे थे । 

७-जिस प्रकार अंत समय तक महाराणा प्रताप अन्य खोए हुए प्रदेशों पर 
अधिकार कर लेने पर भी चित्तौड़ पर अधिकार न कर सके थे, उसी प्रकार राव 
चन्द्रसेनजी भी सोजत का प्रदेश ले लेने पर भी पुनः जोधपुर अ्रधिकृत न कर सके । 

८-अबुलफ़ज़ल ने अपने अकबरनामे में लिखा हैः- 

“सन्‌ २७८ हिजरी साल, १५ वें जुलूस में जब अकबर नागोर आया, तो 
चन्द्रसेन मालदेव का लड़का जो हिन्दुस्तान के बड़े जमीदारों में है, हाजिर होकर 
शाही इनायत में हुआ ।” 

परन्तु घटनाक्रम से ज्ञात होता है कि यद्यपि वास्तव में ही बादशाह अकबर 
राव चन्द्रसेनजी पर कृपा दिखलाना चाहता था, तथापि इन्होंने उसकी अधीनता 
स्वीकार करने से इनकार कर दिया । यह बात उक्त पुस्तक के इस लेख से भी 
सिद्ध होती है:-- 

“सन्‌ ६८१ हिजरी शुरू साल १६८ जुलूस में जब बादशाह अजमेर आया, 
तो सुना कि चन्द्रसन राजा मालदेव के लड़के ने बगावत इख्तियार करली है ओर 


अनत 2 अननवनिन२७न-3न०+«ममकनन-+-क्‍0-“++ 0... कक हात०ा “" «>> +> अनशन न “»3+++++- 





१, अकबरनामा, भा० ३, पृ० २३८ 
३, प्रकषरनामा, भा० ३, प्‌ृ० ८०-८१ 
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सिवाने के किले की, जो अजमेर के सूबे के किलों में निहायत मज़बूत है, मरम्मत 
करके उसमें मुकाम कर लिया है। इस खबर के सुनने से बादशाह को रैयत पर 
रहम आया और उसने शाहकुलीखों मरहम, राव रायसिंह, शिमालखों ( जयमल मेड़ते 
वाले के लड़के ) केशोदास, और (धनचन्द के लड़के ) जगतराय को मय बहादुर 
तजुर्बेकार फौज के उसकी चश्मनुमाई पर मुक़रंर किया । साथ ही यह नसीहत भी 
की कि अगर वह अपने किए हुए पर पछुतावे, तो वे उसे शाही मेहरबानियों का 
उम्मेदवार बनावें ।” 


अकबरनामे में हिजरी सन्‌ २७८ के चन्द्रसनजी के उपयुक्त उल्लेख के बाद 
पहले-पहल हिजरी सन्‌ <८१ वाला यही उल्लेख मिलता है। ऐसी हालत में यदि 
वास्तव में अबुलफज़ल के कथनानुसार नागोर में चन्द्रसेनजी शाही इनायत हासिल कर 
चुके थे, तो फिर उनकी इस अकारण बगावत का क्‍या कारण उपस्थित हुआ ! 
इसके अलावा इतिहास में भी बादशाह की इनायत का कहीं कुछ भी विवरण 
नहीं मिलता है | 

ऋकबरनामे में आगे फिर लिखा हैः- 


“सन्‌ ६८८ हिजरी, जूलूस २४ में चन्द्रसेन ने बावजूद इसके कि बादशाही 
दरबार में हाजिर हो चुका था, अपनी बदबख़्ती से फिर बागावत इल््तियार की, 
जैसा कि बयान कर चुके हैं ।” 


परन्तु उक्त इतिहास में चन्द्रसेनजी के केवल नागोर में अकबर से मिलने के 
सिवाय ऐसी घटना का कह्दीं उल्लेख नहीं मिलता है। अतः यह घटना नागोर वाली 
पटना को ही दुहराती है । 


इसी प्रकार उसी अकबरनामे में महाराणा प्रताप के विषय में लिखा है:- 


“वहाँ से बमूजिब हुक्म शाही (मानसिंह मय अमीरों के ) उदयपुर पहुँचा । 
राणा ने पेशवाई करके शाही खिलअत बहुत अदब से पहना ओर मानसिंह को 
मेहमान करके अपने घर ले गया । बदज़ाती से माफी माँगी । अमीरों ने मंजूर नहीं 
की । राना ने वादा करके मानसिंह को रुखसत किया और नरमी इस़्तियार की ।” 





१. अकबरनामा, भा० र, पृ० ३१८ 
२. अकबरनामा, भा० ३, पृ० ४० 
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“सन्‌ १८१ हिजरी, जुलूस १८ में राजा भगवंतदास, शाहकुलीखोँ ओर 
लश्करखाँ को एक बड़ी फौज देकर हुक्म दिया कि ईडर होते हुए राना की 
सरहद में जाओ ओर उधर के तमाम सरदारों को ताबे करो | जो सरकशी करे, 
उसको सजा दो ।” 

“पूरा महीना भी नहीं गुज़रा था कि राजा भगवबंतदास मय लश्कर के राना प्रताप 
के बेटे को साथ लेकर दरबार में हाजिर हुआ । इसकी तफ़सील इस तरह है:- 

जब शाही लश्कर राना के रहने की जगह गोगँदे में पहुँचा, तब राना, गुजरे 
हुए ज़माने में जो क्रमर किए थे उनके लिये शर्मिन्दगी ओर अफ़सोस ज़ाहिर करके, 
राजा भगवंतदास से आकर मिला ओर उससे शाही दरबार में सिफ़ारिश चाही । 
साथ ही उसने मानसिंह को अपने घर लेजाकर मेहमानदारी की ओर अपने लड़के 
को उसके साथ कर दिया । उसने यह भी कहा कि बदकिस्मती से पहले मेरे दिल में 
घबराहट थी | मगर अब आपके जरिए से बादशाह से इल्तिजा करता हूँ और अपने 
लड़के को ख़िदमत में भेजता हूँ । कुछ दिनों में अपने दिल को तसल्ली देकर खुद 
भी हाजिर हो जाऊँगा ।” 

राजपूताने की झ्यातों आदि से मिलान करने पर यह सब अबुलफ़्ज़ल की 
कपोलकल्पना ही प्रतीत होती है । परन्तु फिर भी शाही दरबार के इतिहास-लेखक ने 
तो राव चन्द्रसन और महाराणा प्रताप को अपनी तरफ से एक एक बार शाही 
अधीनता में सौंप ही दिया है। परन्तु ये घटनाएँ सत्य से बिलकुल परे हैं । 

£-अकबरनामे में लिखाँ है:-- 

“बादशाह ने कुतुबुद्दीनखँ, राजा मगबंतदास और कुँअर मानसिंह को मय 
थोड़े-से शाही बहादुरों के रवाना कर हुक्म दिया कि पहाड़ों में जाकर राना को 
तलाश करें | मगर जब उसका पता न चला तब वे गोगदे चले गए । 

“चूँकि राजा भगवंतदास और कुतुबुद्दीनखोँ बगेर शाही हुक्म के लौट आए थे, 
इसलिये बादशाह ने गुस्से होकर उनकी डेवढी बंद कर दी | लेकिन जब उन्होंने 
अपनी गृलती से शर्मिन्दा होकर माफ़ी मॉँगी, तो फिर हाजिर होने की इजाज़त दे दी ।” 


१. अकबरनामा, भा० ३, पएृ० ६४ 
२. अकबरनामा, भा० ३, १० ६६-६७ 
३. ग्रकबरनामा, भा० ३, प० १६१ 
४ ग्रकबरनामा, भा० ३, ए० १६५४ 
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उसी इतिहास में राव चन्द्रसेननी की बाबत लिखा है:- 


“सन्‌ ६८२ हिजरी में जब बादशाह अकबर अजमेर आया, तो सिवाने से 
अकेले राव रायसिंह ने आकर अजे की कि राव मालदेव के लड़के चन्द्रसेन ने 
जोधपुर की हद में निहायत सर उठा रक्‍्खा है ओर जो लश्कर सिवाने को घेरे हुए 
है, वह उसको दफ़ा नहीं कर सकता । अगर और बहादुर फौज भेजी जाय तो काम 
बन सकता है। बादशाह ने मेहरबानी फरमा कर यह अर्ज क़बूल की ओर तैयबर्खौं, 
सैयदबेय तोकबाई, तुर्क सुभानकुली, खुरम, अज़मत्खों ओर शिवदास को, मय चंद 
बहादुरों के साथ करके इस खिदमत पर भेजा। चन्द्रसेन रामपुरे की हृद में होता 
हुआ पहाड़ों में घुस गया । शाही फौज पहाड़ों की तरफ चली । कितने ही ताबे और 
कितने ही तबाह हो गए। चन्द्रसेन मुकाबला न कर सका । बादशाही अमीर उसके 
पहाड़ों में घुस जाने को नासमझी से लड़ाई की जीत खयाल करके वापस लौट गए | 
बादशाह ने जब यह सुना तो नाराज हुआ ।” 


अबुलफ़जल के उपयुक्त दोनों लेख समान घटनाओं के ब्योतक ही प्रतीत होते हैं | 
मुन्तसबुत्तवारीख में लिखा हैः- 


“लेकिन राना का पीछा नहीं किया और वह जिन्दा निकल गया | यह बादशाह 
को बुरा मालूम हुआ ।” 


यह धटना राव चन्द्रसेनजी के साथ की घटना से और भी मिलती जुलती है। 
विशेष घटनाएँ 


एक बार अपने कुटुम्ब की तकलीफ़ को देख महाराणा प्रताप का जी भर आया 
और उनके चित्त में शाही अधीनता स्वीकार करने का विचार उत्पन्न होने लगा । 
जब अकबर द्वारा इसकी सूचना बीकानेर-नरेश रायसिंहजी के छोटे भ्राता प्रथ्वीराजजी 
को मिली, तब उन्होंने महाराणा को लिखाः- 


४/ ४</_३४/४ 


पठकूँ मूँछोँ पाण, के पटकू निज तन करद ; 
दीजे लिख दीवाण, इण दो महली बात इक । 


१, अकबरनामा, भा० ३, पएृ० ११०-१११ 
२. मुन्तखबुत्तवारीख, भा० २, ४० २३५४ 
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मारवाड़ का इतिहास 


इस पर महाराना ने फिर इृढ़ता धारण करली ओर उत्तर में उन्हें लिख मेजा- 
खुशी हूँत पीथल कमध, पटको मुँछाँ पाण ; 
पछुटण है जेते पतो, कलमों सिर केवाण । 
परन्तु राव चन्द्रसेनजी के विषय में ऐसी कोई जनश्रुति नहीं सुनी जाती है । 
विस्मृति का कारण 
ऐसे ही इन प्रातःस्मरणीय राठोड़-वीर राव चन्द्रसेनजी क्रा नाम और इतिहास 
इस प्रकार विस्मृति में कैसे विलीन हो गया ? इसका मुख्य कारण यही प्रतीत ह्वोता 
है कि महाराणा प्रताप के पीछे तो उनके पुत्र-पौत्रादि गद्दी पर बैठते रहे । परन्तु 
राव चन्द्रसेनजी के पीछे वि० सं० १६४० (ई० सन्‌ १५८३ ) में मारवाड़ का राज्य 
उनके भ्राता राजा उदयपसिंहजी के अधिकार में चला गया। उनके ओर राव चन्द्रसेनजी 
के बीच विरोध चला आता था। इसी से उस समय के कवियों और ऐतिहासिकों ने 
लाभ की आशा न देख इनकी वीर-गाथाओं के कीतन की तरफ़ विशेष ध्यान नहीं 
दिया | इसके अलावा उन्हें इनके स्वाधीनता-प्रेम का गान करने में राजस्थान के 
तत्कालीन नरेशों के अप्रसन्न होने का भय भी रहा होगा । 
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राव रायसिदजी 


२१. राव रायसिहजी 
यह मारवाड्-नरेश राव चन्द्रसेनजी के ज्येष्ठ पुत्र थे | इनका जन्म वि० सं० १६१४ 


की भादों सुदी १३ (६० सन्‌ १५५७ की ६ सितम्बर ) को हुआ था | जिस समय 
इनके पिता की मृत्यु हुईं, उस समय यह अकबर की श्राज्ञा से शाही सेना के साथ 
काबुल गए हुए थे । परन्तु जब इनके छोटे भ्राता उम्रसेननी और आसकरनंजी दोनों 
ही चौसर खेलते हुए मारे गए, ओर मारवाड़ के सरदारों ने इन्हें देश में आकर अपने 
पैतृक राज्य को समालने के लिये लिखा, तब इन्होंने यह सारा हाल बादशाह 


१, 'राजपूताने के इतिहास” में इन्हें चन्द्रसेननी का तीसरा पुत्र लिखा है (५० ७३७, 
टिप्पणी १ )। यही बात “सिरोही के इतिहास” में भी लिखी है (४० २२६ )। 
परन्तु यह ठीक नहीं हे | 


(२१) राव आसकरनजी ओर उम्रसेनजी 


ये दोनों भी चन्द्रसेनजी के पुत्र थ। उग्रसेननी का जन्म वि० सं० १६१६ की भादों 
बदी १४ (६० सन्‌ १५५६ की २ अगस्त ) को और आसकरनजी का वि० सं० १६१७ 
की आवण वदी १ (६० सन्‌ १५६० की ८ जुलाई ) को हुआ था । (परन्तु एक 
स्थान पर वि० सं० १६२७ की गआश्विन सुदी १४ भी लिखी मिलती है ! ) जिस समय 
(वि० सं० १६३७-६० सन्‌ १४८१ मे ) राव चन्द्रसेनजी की मृत्यु हुईं, उस समय 
रायसिंहजी काबुल में और उमग्रसेनजी बूँदी मे थे | इसलिये मारवाड़ के सरदारों ने रावजी 
के पीछे उनके सबसे छोटे पुत्र आसकरनजी को गद्दी पर बिठला दिया । इसकी सूचना 
मिलने पर उग्रसेनजी बूँदी से मड़ते चले आए, और मुगल सेनापतियों से मिलकर मारवाड़ 
का अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे । यह देख राठोड़ सरदारों न उन्हें सममभ्काया 
कि देश की दशा को देखते हुए उस समय गद्दी का खाली रखना द्वानिकारक था | 
इसी से हमने आसकरनजी को गद्दी पर बिठा दिया था। यदि ऐसा न किया जाता, तो 
एकत्रित सरदार मालिक के न रहने से इधर-उधर चले जाते, और सोजत का प्रांत फिर 
मुगलों के अधिकार मे हो जाता | फिर भी यदि आप आपस के मनोमालिन्य को छोड़कर 
यहाँ चले आबे, तो सोजत का आधा प्रांत आपको दिया जा सकता है। इस पर 
उम्रसेनजी मुसलमानों का साथ छोड़ मेड़ते से सारन ( सोजत-प्रांत मे ) चले आए | 


एक रोज़ जिस समय उमग्रसेनगी और आसकरनजी दोनों भाई चोसर खेल रहे थे, उस समय 
दोनों के बीच हार-जीत के विषय में मकंगड़ा हो गया। इससे क्रुद्ध होकर उग्रसेनजी ने अपनी 
केटार आसकरनजी की छाती में घुसेड़ दी। परन्तु राव आसकरनजी के सरदार (शंकर के पुत्र ) शेखा 
ने, जो वहीं बैठा था, जब अपने स्वामी की यह दशा देखी, तब वही कठार उनकी छाती से निकाल 
उम्रसेनजी के हृदय में घुसेड़ दी । इस प्रकार दोनों भाई एक ही दिन स्वर्ग को सिधारे। यह घटना 
वि० सं० १६३८ की चैत्र सुदी १ (६० सन्‌ १५४८१ की ६ मार्च ) की है । 
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मारवाड़ का इतिहास 


को लिख भेजा । इस पर उसने इन्हें राव का खिताब ओर सोजत का परगना जागीर 
में देकर मारवाड़ की तरफ़ जाने की अनुमति दे दी | इसलिये वि० सं० १६३८ 
(ई० सन्‌ १५४८२) में यह सोजत पहुँच वहाँ की गद्दी पर बैठे । इसके बाद 
वि० सं० १६४० (६० सन्‌ १५४८३ ) में ही यह लौटकर बादशाह के पांस चले गए। 

इस घटना के पूर्व ही मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराना प्रतापसिंहजी का भाई जगमाल 
बादशाह अकबर की सेवा स्वीकार कर उसके पास पहुँच चुका था, ओर कूटनीतिज्ञ 
अकबर ने उसे सिरोही का आधा राज्य दिलवा दिया था । परन्तु कुछ दिन बाद वहाँ 
के महाराव सुरतान से अनबन होजाने के कारण वह लोटकर फिर बादशाह के पास 
पहुँचा । इस पर अकबर ने देवड़ा सुरतान को हटाने और सिरोही का अधिकार 
जगमाल को दिलवाने के लिये, वि० सं० १६४० (ई० सन्‌ १५८३ ) में, एक 
सेना भेजी, ओर उसके साथ राव रायसिंहजी भी नियत किए गए । इससे एक बार 
तो सिरोही पर फिर से जगमाल का अधिकार हो गया, ओर सुरतान भागकर आबू 
के पहाड़ों में चला गया । परन्तु कुछ दिन बाद ही जब बहुत-सी शाही सेना गुजरात 
की तरफ़ चली गई, तब सुरतान ने, एक रात को, बची हुई शाही सेना पर अचानक 
हमला करदिया । उस समय जगमाल ओर राव रायसिंहजी दोनों दताणी गांव के मुक्काम 


० 


पर बेखबर सोए हुए थे, इसलिये जैसे ही इस हल्ले से उनकी निद्रा भंग हुई, वैसे 

( ख्यातों में लिखा है कि चोसर खेलते समय दोनों भाइयों के बीच १० सेर मिसरी की 
शर्त ठहरी थी, ओर मोके पर उम्रसनजी ने मिसरी ले आन के बहाने से आसकरनजी के सेवकों 
को वहाँ से हटा दिया था | परन्तु एक अफीमची वहाँ पर रह गया था । अपने स्वामी का कराहना 
सुन वह चोंक पड़ा, और उसी ने आसकरनजी की छाती से कठार निकालकर उमग्रपेनजी की 
छाती मे घुसेड़ दी | ) 

वि० सं ० १६३७ (८) शक संवत्‌ १५०३ का एक शिला-लेख सारन से मिला है। इससे 
आसकरनजी के पीछे उनकी एक रानी का सती होना प्रकट होता है | शिला-लेख की प्रतिलिपि;- 

“अ्रीगणेशाय नमः | संवत्‌ १६३७ (८) वर्षे शाके १५०३ (चैत्र ) मास सु(शु )छ पत्ते 
पडिवा १ राय श्री आसकरणाजि ( जी ) देवलोक पधारा (रि) या तत्‌ समये सती एक हुई ।” 

इस लेख का संवत्‌ श्रावण से प्रारंभ होनेवाला मारवाड़ी संवत्‌ है। इससे चैन्रादि संवरत्‌ 
१६३१८ आता है । इसकी पुष्टि उसी में के आगे लिखे श० सं० १६०३ से भी होती है; क्योंकि 
विक्रम और शक संवत्‌ के बीच १३४ का अंतर रहता है | 

अआसकरनजी के तीन पुत्र थे--कर्मसेन, कल्याणदास और कान्ह | 

१. तबकाते अकबरी, पृ० ३४५। 


श्द्द 


राव रायासिदजी _ 


ही ये इसके कारण की जाँच करने को शिविर से बाहर चले आए । परन्तु इसी बीच 
शत्रुओं ने वहाँ पहुँच इन्हें चारों तरफ़ से घेर लिया। अंत में ये दोनों विना श्र 
होने के कारण शीघ्र ही सम्मुख रण में मारे गएं | यह घटना वि० सं० १६४० की 
कार्तिक शुक्ला ११ (६० सन्‌ १४८३ की १७ अक्टोबर ) की है। 


१, अकबरनामा, भाग ३, पृ० ४१३ | 

महामहोपाध्याय प॑० गोौरीशंकरजी ओमा न अपने “सिरोही के इतिहास” (पृ० २३१) और 
'राजपूतान के इतिहास! ( पृ० ७३७ ) में सुरतान के नेश-आक्रमण का उल्लेख न कर लिखा है कि 
जिस समय जगमाल के साथ के कुछ योद्धा 'भीतरट' पर अधिकार करमे को चले गए, उस समय 
मौका पाकर सुरतान ने रायसिंह आदि पर हमला कर दिया । परन्तु अकबरनामे और मारवाड़ की 
ख्यातों में स्पष्ट तोर से सुरतान के नैश-आक्रमण का उल्लेख मिलता है | उनमे यह भी लिखा है कि 
जगमाल और रायसिंह दोनों उस्त समय निःशस्त्र होने पर भी बड़ी वीरता से शत्रु का सामना 
कर मारे गए | 

कहीं-कहीं इस युद्ध भे राव रायसिंहजी की तरकु के २८४ योद्धाओं का मारा जाना भी 
लिखा है | 
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मारवाड़ू का इतिहास 
२२. राज्ञा उदयसिहजा 


यह राव मालदेवजी के पाँचवें पुत्र थे | इनका जन्म विक्रम संवत्‌ १५४४ की 
माघ सुदी १३ (६० स० १५३८ की १४ जनवरी ) को हुआ था । राव मालदेवजी 
ने अपने जीतें-जी ही इन्हें फलोदी का परगना जागीर में देकर वहां भेज दिया था । 
इसी से यह वहाँ रहकर अपनी जागीर का प्रबन्ध किया करते थे | वि० संबत्‌ १६१८ 
(ई० स० १५६२) में जिस समय राव मालदेवजी का सखवगवास हुआ और उनकी 
छा के अनुसार राव चन्द्रसेनेजी जोधपुर की गद्दी पर बैठे, उस समय कुछ सरदारों 
के आग्रह से इन्होंने गाँगाणी आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया था। इसी 
से राव चन्द्र सेनजी के ओर इनके बीच लोहावट में युद्ध हुआ । परन्तु अन्त में 
सरदारों ने बीच में पड़ दोनों भाइयों में मेल करवा दिया । 

'तबक़ाते अकबरी' में लिखा है कि बादशाह अकबर के सातवें राज्य-बषे (हि० 
स० ९६९-वि० सं० १६१९-ई० स० १५६२ ) में उस ( बादशाह ) ने अबदुल्लाखाँ 
को मालवे की सूबेदारी दी | इससे उसने शाही सेना के साथ वहाँ पहुँच बाजबहादुर 
को भगा दिया | इस पर वह (बाज़बहादुर ) कुछ दिनों तक इधर-उधर भटक कर 
उदयसिंह की शरण में चला आया ओर अन्त में यहां से गुजरात की तरफ़ चला गया। 


वि० संवत्‌ १६२७ में जिस समय बादशाह अकबर अजमेर से लौटकर नागौर 
आया, उस समय बीकानेर आदि देशी राज्यों के अनेक नरेश उससे मिलने ओर 
उसका अनुग्रह प्राप्त करने के लिये वहाँ आपहूँचे | यह देख उदयसिंहजी भी वहाँ 
जाकर उससे मिले | इसी अवसर पर राव चन्द्रसेनजी के बादशाही अधीनता अस्वीकार 
कर देन से बादशाह उनसे नाराज़ होगया, ओर उसने उनके वंश में विरोध उत्पन्न 
करने के लिये उनके बड़े श्राता उदय्सिंहजी को अपने साथ ले लिया । 

इसके बाद शीघ्र ही उदयसिंहजी गूजरों के उपद्रव को दबाने के लिये समावली की 
तरफ भेजे गए । वहाँ के उपद्रव को शान्त करने में अच्छी सफलता प्राप्त करने के 
कारण बादशाह अकबर इनसे ओर भी प्रसन्न हो गया । अगले वर्ष खीचीबाड़े के 
उपद्रव को भी इन्होंने बड़ी योग्यता से दबादिया | 
7 | कहीं वदि ११भी लिखाहै!...ररररः 
२. यह राव मालदेवजी के छठे पुत्र थे | 
३, देखो प्ृ० २५७ | परन्तु अकबरनामे में बराजबहादुर का राना उदयसिंह के पास जाना 

लिखा है । यही ठीक प्रतीत होता है | ( देखो भा० २, पृ० १६६ ) | 
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२२, राजा उद्यसिहजी 
१६४०-१६५२ (६० स० १४८३-१५६५ ) 


राजा उदयसिहजी 


उस समय सिंध ओर थट्टे का मार्ग बीकमपुर ( जैसलमेर-राज्य में ) होकर जाता 
था । इसलिये मालके आवागमन के कारण माटियों को अच्छी श्रामदनी हो जाती थी । 
यह देखकर उदयसिंहजी ने व्यापारियों करे उस मागे से आने-जाने में रुकावट डालना 
और उन्हें फलोदी की तरफ़ से आने-जाने को बाध्य करना शुरू कियां। इससे 
बि० संवत्‌ १६२६९ (६० स० १५७२ ) में भाटियों के ओर इनके बीच भंगड़ा 
हो गया | इस युद्ध में भाटियों के नायक के मारे जाने के कारण विजय उदयसिंहजी 
के हाथ रही । इसका बदला लेने के लिये, वि० संवत्‌ १६३१ (ई० स० १५४७४ ) 
में, भाटियों ने फलोदी पर एकाएक चढ़ाई कर दी । जैसे ही इसकी सूचना उदयसिंहजी 
को मिली, वैसे ही यह अपने उपस्थित वीरों को लेकर उनका सामना करने को चले । 
मांगे में हम्मीरसर ( कुएडल के पास ) में पहुँचने पर दोनों का सामना हो गया। 
यहां के युद्ध में यथपि एक बार तो राठोड़ों ने भाटियों को दबा लिया, तथापि अन्त में 
संख्याधिक्य के कारण खेत भाटियों के ही हाथ रहा । 


वि० संवत्‌ १६३४ (ई० स० १५४७७) में जिस समय बादशाह की तरफ़ से 
सादिक़खाँ ओड़छा ओर बुन्देलखंड के शासक मधुकरशाद्व बुन्देले को दबाने के 
लिये मेजा गया, उस समय उदयसिंददजी भी उसके साथ गए थे । वढ्ोँ के युद्ध में 
इन्होंने अच्छी वीरता दिखलाई | खास कर नखर का किला तो इन्हीं की बहादुरी से 
विजय हुआ था । इससे कुछ समय बाद ही बादशाह अकबर ने इन्हें राजा की पदवी 
देकर जोधपुर का अधिकार सौंप देने का वादा भी किया । इनका शरीर स्थूल होने के 
कारण यह शाही दरबार में 'मोटा राजा' के नाम से प्रसिद्ध थे । 


१, 'मशझ्मासिल उमरा? में इस घटना का ग्रकबर के २३ वे राज्य-वर्ष में होना लिखा है 
( देखों भा० २, प० १८१ ) | परन्तु अकबरनामे में २२ वां राज्य-वर्ष लिखा है 
( देखो भाग ३, प० २१० )। 

२, वि. स॑० १६३५ का लिखा हुआ इनका एक ख़ास रुक्का? मिला है | इससे प्रकट होता है 
कि जोधाजी ने हरा नामक ब्राझण के पूर्वजों को कन्नौज से अपनी कुलदेवी की मूतति 
ले ग्राने के कारण जो ताम्रपत्र लिख दिया था, वह उस समय तक विद्यमान था। इस 
ताम्रपत्र का उल्लेख यथास्थान जोधाजी के इतिहास में किया जा चुका है। यहाँ पर 
उदयर्सिहजी के उक्त पन्न की नकुल दी जाती है- 


“श्री नागणेचियाँ 
मैहाराजाघिराज भी उदेसिंघजी वचनायत सेंवंग हरो सदावंद कदीम सु छे, राठोड़ वंसरो 
सेवगपणो कदीम सुं ईंणरै छै, तीयरो हथेरण सांमत १५१६ रो तांबापतर मुजब परवायों करदीनों 


१७१ 


मारयाड़ का इतिहास 


इसके बाद वि० सं० १६४० में राजा उदयसिंहजी पृष्कर की तरफ्र होते हुए 
जोधपुर चले आए ओर भादों बदी १२ (६० स० १५७८३ की ४ अगस्त ) को 
जोधपुर की गद्दी पर बैठे । 
विक्रम संवत्‌ १६४० के माध में जिस समय मिरज़ाखों ( अन्दुलरहीम खाँनखो- 
नान्‌ ) मुज़फ्क़र गुजराती के उपद्रव को शान्त करने के लिये मेजा गया, उस समय 
मोटा राजा उदयसिंदजी भी उसके साथ थे | राजपीपला की लड़ाई में मुजफ़्क़र को 
हार कर भागना पड़ा । 
इन दिनों भाद्राजन का हरराजिया नामक मीणा इधर-उधर लूट-मार कर बड़ा 
उपद्रव करने लगा था । इसलिये राजा उदयसिंहजी ने राठोड़ ( खींवा के पुत्र ) सूरजमल 
को उसे पकड़ने की श्ाज्ञा दी | इसी के अनुसार उसने एक रात्रि को कुछ आदमियों 
के साथ अचानक पहुँच उसे पकड़ लिया । अन्त में दरराजिया के अपराधों पर 
विचार कर राजा उदयसिंहजी ने उसे मार डालने की आज्ञा दे दी। इससे दूसरे मीणे 
भी डर गए | 
है, गऊतमस गोतर, अकुर साष (ख), तीन परवर, कुलदेवी '' *** *** रछे द ! राठोड़ वेस गोन्नरा लार 
ईतरा जण छे, प्रो | सेवड सेवग ओजा लोड जातरा सारसुत भीरामण ६ ॥ पु॥ राठोड़ वासरा 
पुज पुजापारा। भी देवकारजरा पीत्र कारजे लोड ओजरे हथ बीन उपजे नहीं सु इणरे हाथ सं 
हुसी स ॥ १६२४५ रा माह सुद ५। 
ईतरा नेघ फेर ईनायत किना १ जनम ग्रसटमी, २ भआंवली ईगीयारस, ३ वीरपृड़ी, 
४ महालष(क्ष)मी, ५ गसासो, ६ जाया परणीयारी, ७ रीपष पांचम, ८ प्ररती पुषणायां 
वीवपु**' *** *** ईतरानेग आल ओलाद पाये जासी, कोई उथापण पावे नहीं से ॥"**'**“'आ॥ 
रद दुबे परवानगी राठोड़'*'*****' यु 
१. वि० सं० १६४० की सावन बदी १ (६० सन्‌ १४८३ की २६ जून ) को उदयसिंहजी 
ने पुष्कर में अपना एक राजगुरू नियत कर उसको एक ताम्रपन्न लिख दिया था। 
उसमें इनकी उपाधि 'महाराजाधिराज महाराजा” लिखी है | 
इसी वर्ष इन्होंने जोधपुर के मुसलमानों को जुमे की नमाज पढ़ाने के लिये एक काज़ी को 
दो सनदें दी थीं। इनमें से एक वि० सं० १६४० की आवण सुदी १२ (६० सन्‌ १४८३ की 
२१ जुलाई ) की हे, और दूसरी का संवत्‌ कागज फट जाने से पढ़ा नहीं जाता। इनमें इनकी 
उपाधि “'महाराजाधिराज” लिखी है | 
२. “झकबरनामे” के दकृतर २, १० ४२३-४२४ में इस घटना का हि सन्‌ ६६२ में होना 
शिखा है, और “'तबकाते अ्रकबरी', ४० ३५७-३४८ में मुड॒फ्कर के साथ के युद्ध का 
१२ मोहरंम शुक्रवार को होना लिखा है। ( परन्तु शायद इस तारीख को गुरुवार 
झाता है ) 
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राजा उदयसिहजी 


विक्रम संवत्‌ १ ९६४१ ६० स० १४८४ ) में बादशादइने सोजत का प्रान्त 
भी उदयसिंहजी को देदिया । 


इसी वर्ष सैयद दौलतखाँ ने खभात पर अधिकार कर लिया | इस पर अकबर 
की भाज्ञा से अनेक सरदारों ओर अमीरों ने मिलकर ठस पर चढ़ाई की। उस समय 
मोटा-राजा उदयसिंदहजी मी उनके साथ थे | इन्होंने वहाँ पर सैयद को दबाने में 
बढ़ी वीरता दिखलाई । 


विक्रम संबत्‌ १६४३ (६० स० १५४८६ ) में राजा उदयसिंदजी ने सींधल- 
बांटी ( जालोर-प्रान्त में ) पर चढ़ाई की, ओर वहाँ के सींघल राठोड़ों को हराकर 
उनके गांवों को लूट लिया । 


१. यह प्रान्त पहले राव रायसिंहजी के अधिकार में था, और उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पः 
उनके परिजन रहा करते थे | परन्तु जब यह परगना उदयसिंहजी को सौंप दिया गया, 
तब वे सब जोधपुर चले आए । 

२. अकबरनामा, दफ्तर ३२, प० ४३६-४२७ | मारवाड़ की ख्यातों में लिखा है कि इसी 
वर्ष इन्होंने सीसोदिया जगमाल और राव रायसिंह का बदला लेने के लिये शाही सेना 
के साथ सिरोही पर भी चढ़ाई की थी। परन्तु राव सुरतान ने दगड के रुपये देकर 
इन लोगों से क्षमा मांग त्ी । 


इस चढ़ाई का वर्णन 'सिरोही के इतिहास” में नहीं दिया गया है । 


३, ख्यातों में लिखा है कि जिस समय सोजत पर राव मालदेवजी के पुत्न॒राम और पोत्र 
कल्ला ( कल्याण ) का अधिकार था, उस समय उन्होंने उस प्रान्त के कई गाँव चारों 
को दान में दिए थे। परन्तु वहाँ पर राजा उदयर्सिहजी का अधिकार हो जाने के बाद 
एक बार जब इनकी रानियाँ सिवाने की तरक गईं, तब मार्ग में चारणों के बांड़े के पास 
पहुँचने पर उनके रथ के बैल थक गए । यह देख साथ के मनुष्यों ने एक चारण के 
बैल पकड़ कर रथ में जोत लिए. | इसपर उस चारण ने बढ़ा उपद्रव मचाया और रथ 
के साथ वालों के मना करने पर भी भ्रपने बैल खोल कर के गया | इस घटना का 
हाल सुन कर राजा उदयतसिंदजी चारणों से नाराज़ हो गए। इसलिये विक्रम संवत्‌ १६४३ 
(६० सन्‌ १५८६ ) में इन्होंने चारणों के कई गाँव जब्त कर लिए | इस पर पहले 
तो उन लोगों ने मिल कर महाराज से बहुत कुछ अनुनय-विनय की । परन्तु जब इससे 
काम नहीं चला, तब उन्होंने जोधपुर में एकत्रित होकर भ्रनशन व्रत ले लिया | यह बात 
महाराज को और भी बुरी लगी। इससे इन्होंने उन लोगों को जोधपुर से निकलवा 
दिया | इस प्रकार खदेड़ दिए जाने पर वे लोग पाली के ठाकुर चौंपावत गोपालदास 
के पास पहुँले और उसे अपना सारा हाल सुनाकर महाराज को सममाने के लिये भेजा ।॥ 
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मारवाड़ का इतिहास 


अगले वषे (वि० सं० १६४४ में ) मोटा-राजा उदयसिंहजी अपने राजकुमार 
श्रसिंहजी को साथ लेकर लाहोर गए | वहीं पर बादशाह अकबर की इच्छानुसारं 
उन (युवराज शरसिंहजी ) का विवाह कछुवाह्य दुरजनसाल की कन्या से कर 
दिया गया । 

ख्यातों में लिखा है कि इसी वषे बादशाह ने महाराज को सिरोही के राव सुरतान 
को दण्ड देकर देवड़ा हरराज के पुत्र विजा को वहाँ की गद्दी पर बिठा देने की 
थाज्ञा दी । इन्होंने मी इस अवसर पर अपने भतीजे राव रायसिंहजी की मृत्यु का 
बदला लेने का निश्च+ कर तत्काल सिरोही पर चढ़ाई कर दी । परन्तु इनसे सम्मुख 
रण में लड़ना हानिकारक समझ सुरतान आबू के पहाड़ों में चला गया । इस पर 
उदयसिंहजी ने इधर-उधर के गांवों को लूट नीतोड़ा नामक गाँव में अपनी छावनी 
डाल दी | यद्यपि एक महीने तक तो राव सुरतान पढाड़ों में छिपा रह कर इन पर 
आक्रमण करने का मौक़ा ढूंढ़ता रहा, तथापि अन्त में उसे लाचार हो अपने कुछ 
सरदारों को, बगड़ी के ठाकुर ( प्रथ्वीराज के पुत्र ) वैरमसल के मारफ़त, उदयसिहजी 
के पास भेज कर बादशाह से क्षमा दिलवाने की प्राथना करनी पड़ी | परन्तु महाराज 
अपने भतीजे रायसिंहजी का सुरतान-द्वारा धोखे से मारा जाना अभी तक नहीं भूले थे। 
इससे इन्होंने रत्नसिंह के पुत्र राम को आज्ञा देकर सिरोही के उन सरदारों को मरवा 
डाला । यह बात वैरसल को बुरी लगी। इसी से उसने राम को मार कर स्वयं मी 
आत्महत्या कर ली। 

इसके बाद स्वयं विजा ने शाही सेनापति जामबेय को साथ लेकर “वास्थानजी! 
के मार्ग से सुरतान पर चढ़ाई की । परन्तु युद्ध होने पर विजा मारा गया । इसकी 


परन्तु जब राजा उदयसिंहजी का क्रोध इससे भी शान्त न हुआ, तब चारणों ने आउवा 
गाँव में दो दिन अनशन त्रत करने के बाद तीसरे दिन सूर्योदय के समय अपने-अपने 
गले में कटार घुसेड़कर आत्महत्या कर ली | इसके बाद आढ़ा दुर्सा झ्रादि एक-दो 
चारण जो अपने गल्ले में कटठार घुसेड़ लेने पर भी बच गए. थे, सिरोही की तरक 
चले गए | 
इस शझ्रात्महत्या के कार्य में कुछ पुरोह्िितों ने भी, चारणों के साथ समवेदना प्रकट करने के 
लिये, उनका साथ दिया। साथ ही इस कार्य में चारणों की सहायता करने के कारण चांपावत 
गोपालदास को भी मारवाड़ छोड़ कर जाना पढ़ा | 


१. इस पर जो चबूतरा बनाया गया था वह मीतोड़े में भ्रव तक विधमान है | 
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सूचना पाते ही राजा उदयर्सिहजी ने देवड़ा कल्ला को सिरोही की गद्दी पर बिठा 
दिया, ओर कुछ दिलों में वहां का प्रबन्ध ठीक कर यह मारखाड़ में लौट आएं । 


इसके बाद (इसी वष वि० सं० १६०४-ई० सन्‌ १५८७ में ) उदयर्सिहजी 
ने सिवाने पर चढ़ाई कर वहाँ के किले को घेर लिया । कई दिनों तक दोनों पक्षों 
के बीच बराबर युद्ध होता रहा । बादशाही और महाराज की सेनाश्रों के खुले स्थान 
में और राव कल्ला की सेना के किले में होने से बाहरवाली सेना की अधिक 
क्षति होने लगी। इस पर शाही सेना के सेनापतियों ने किले के एक नाई को 
लालच देकर अपनी तरफ़ मिलाया, ओर उसी के द्वारा किले के अरक्षित भाग का 
पता लगाकर रस्सियों-द्वारा उधर से अन्दर घुसने का प्रबन्ध कर लिया ।जब इस प्रकार 
सब प्रवन्ध ठीक हो गया, तब रात्रि के समय शाही सेना के साथ ही महाराज की 
सेना मी चुप-चाप किले में ग्रविष्ट होगई | यह देख किले में की राजपूत-रमणियाँ तो 
जौहर (अभ्नि-प्रवेश ) कर अपने वीर-पतियों के पूवही इस लोक से बिदा होगईं, 
ओर उनके वीर-पति सम्मुख रण में शत्र से मिड़कर खगे को सिधारे | इस युद्ध 
में वीरवर कल्ला ने भी अच्छी वीरता दिखाई थी । परन्तु अन्त में वह खीची 
गणेशदास के हाथ से मारा गयो | इससे सिवाने पर बादशाह का अधिकार 


१. अकबर नामे में लिखा है कि सने जुलूस ३८-हि० सन्‌ १००१ (वि० सं० १६५०८ 
३० सन्‌ १२६३ ) में बादशाह ने 'मोठा राजा' को सिरोही के राव (सुरतान ) को 
दण्ड देने की ग्राज्ञा दी | इससे अनुमान होता है कि या तो मारवाड़ की ख्यातों और 
“म्रकबरनामा' इन दोनों में से किसी एक में संवत्‌ गलत लिखा गया है, या फिर 
वि० सं० १६५० में भी उदयसिंहजी ने सिरोही पर दुबारा चढ़ाई की होगी । 
( देखो अकबरनामा, दकुतर २, १० ६४१ ) परन्तु 'सिरोही के इतिहास! मे भी इस 
घटना का वि० सं० १६४५ (६० सन्‌ १५८८ ) के प्रारम्म के करीब होना ही 
लिखा है| ( देखो प० २३४-२३४ ) | 


२. परू्तु इसका उल्लेख फारसी तवारीखों मे नहीं मिलता है | ख्यातों मे यह भी लिखा 
है कि रायमल का पुत्र (मालदेवजी का पोन्र ) कछ्ा ( कल्याणमछ ) सिवाने का 
स्वामी था | जिस समय वह शाही सेना के साथ लाहोर में था, उस समय उसके और 
एक शाही मनसबदार के बीच मंगड़ा हो गया | इस पर वह उस शाही मनसबदार को 
मार कर सिवाने चला ञआ्राया | इसकी सूचना पाते ही बादशाह ने उस पर सेना भेज दी । 
परन्तु कछा की वीरता और सिवाने के दुर्ग की दुर्गंमता के कारण उसे सफलता नहीं 
हुई । यह देख बादशाह ने 'मोठाराजा' को उस पर चढ़ाई करने की आशा दी। 
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होगया । यह घटना विक्रम संवत्‌ १६०५ (ई० सन्‌ १५८८ ) की है। 

बादशाह अकबर राजा उदयसिंहजी को बहुधा अपने साथ ही रखता था । 
विक्रम संवत्‌ १६४८ (हि० सन्‌ १०००-६० सन्‌ १५४२) में जब वह लाहौर 
से काश्मीर गया, तब उसने कुलिच्खों के साथ ही महाराज को भी वहां (लाहौर ) 
के प्रबन्ध के लिये नियत करदियाँ। 

विक्रम संवत्‌ १६५० (ई० सन्‌ १४८३ ) में महाराज ने जसोल के रावल 
वीरमदेव पर चढ़ाई की । यद्यपि पहले तो रावल ने भी बड़ी वीरता से इनका सामना 


किया, तथापि अन्त में उसे हारकर भागना पड़ा। इससे जसोल पर महाराज का 
अधिकार हो गया । 


इसी वर्ष (हि० सन्‌ १००२ में ) राजा उदयसिंहजी को दक्षिण के युद्ध में 
भाग लेने के लिये शाहज्ञादे दानियाल के साथ जाना पड़ा । वहाँ से लोटने पर कुछ 
दिन तो यह माखाड़ में रहे, परन्तु बाद में लाहोर के प्रबन्ध की देखभाल के लिये 


परन्तु इन्होंने कल्ला पर स्वय चढ़कर जाना अनुचित जान राजकुमार भोपतसिंह और 
भंडारी मना को कुछ सना देकर उधर भेज दिया | यद्यपि इस राठोड़-वाहिनी ने सिवाने 
के किले को घर कर कुछ दिन के लिये उसका बाहरी संबन्ध काट दिया, तथापि एक 
रात को मोका पाकर वीर कल्ला एकाएक किले से निकल इस सेना पर टूट पड़ा | 
इस अचानक के आक्रमण से बाहर की राठोड़-सेना के साथ ही शाही सेना के मी 
बहुत से वीर मारे गए. | इससे बची हुई सेनाओं को किले का घेरा हटा लेना पढ़ा | 
इस समाचार को सुन बादशाह अकबर को बड़ा दुःख हुआ, ओर उसने इन दो बार 
की पराजयों का बदला लेने के लिये राजा उदयर्सिहजी को स्वयं सिवाने पर चढ़ाई 
करने की ग्राशा दी | इसी कारण इनको स्वयं कल्ला के विरुद्ध सिवाने पर चढ़ाई 
करनी पड़ी थी | 
१. उसी समय से किसी नाई को सिवाने के किले में नहीं जाने दिया जाता | 


कहते हैं कि तब स ही कल्ला के वेश के सरदार ( लाडनू बगेरा के ठाकुर ) भी उस किले 
में नहीं जाते हैं । 


२. तबकाते ग्रबकरी (प० ३७६ ) | 


३. वि० सं० १६४० की आपषाढ़ सुदी £ के लेख स उस समय फलोदी पर बीकानेर नरेश 
रायसिंहजी का ग्रघिकार होना प्रकट होता है | 


४. तबकाते अकबरी (० २३७६ ) मे हि० सन्‌ १००१ की २१ मुहर्रम (वि० सं० १६४६ 
की कार्तिक बदी प८ई० सन्‌ १४६२ की १८ अक्टोबर ) को इनका दक्षिण की 
तरकु भेजा जाना लिखा है । 
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उधर चले गएं। विक्रम संवत्‌ १६५२ की आषाढ़ सुदी १२ ( ई० सन्‌ १४९५ की 
८ जुलाई ) को वहीं पर दमे की बीमारी से इनका स्वगेवास होगया | इसके बाद जिस 
समय रावी के किनारे इनका दाहकम किया गया, उस समय स्वयं बादशाह अकबर 
ने नाव-द्वारा वहाँ आकर राजकुमार श्रसिंहजी के साथ समवेदना प्रकर्ट की । 


मारवाड़ के नरेशों में पहले पहल इन्होंने ही बादशाही 'मनसब' अंगीकार 
किया था । एक तो उस समय राजस्थान की परिस्थिति ही ऐसी हो रही थी कि आंबेर 
और बीकानेर आदि के नरेश अकबर जैसे प्रतापी बादशाह का दिया 'मनसब' स्वीकार 
कर या उसकी क्ृपादष्टि प्राप्त कर अपने को सुरक्षित ओर बलवान समभने लगे थे । 
दूसरा स्वय राजा उदयसिंहजी के सामने ही मारवाड़ का राज्य उनके छोटे भाई को 
दे दिया गया था ओर घटना-विशेष से राव मालदेवजी के हुमायूँ को सहायता न 
दे सकने के कारण उस (माराड़-राज्य ) पर बादशाह अकबर का अ्रधिकार हो 
चुका था | इन परिस्थितियों में पड़ कर ही उदयसिंहजी को बादशाही सहारा लेना 
पड़ । नहीं कह सकते कि इस प्रकार की परिस्थिति के अभाव में उदयसिंहजी 
अपनी वंश-क्रमागत स्वाधीनता को छोड़ने को उद्यत होते या नहीं | इससे मिलती 
हुई परिस्थिति में पड़कर ही मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराना प्रतापसिंहजी के भाई जगमल 
को भी अ्रकबर की शरण लेनी पड़ी थी। परन्तु उस (जगमाल ) के शीघ्र ही विक्रम 
संवत्‌ १६४० (६० सन्‌ १४८३ ) में मर जाने से वह सफल न हो सका । जिस 
समय उठयसिहजी को राजा की पदवी ओर मारवाड़ का अधिकार प्राप्त हुआ था, उसी 
समय शायद इन्हें डेढहज्ञारी मनसब मी मिला थी । 


१. अकबरनामा, दकुतर ३ १० ६६२ | वि० सं० १६५१ (चेन्रादि स० १६४२ ) की 
प्रथम जेठ सुदी १ (६० सन्‌ १५६५ की ३० अप्रेल ) को जिस समय मद्दाराज लाहौर 
में थे, उस समय इन्होंने काज़ी सैयद फ़ीरोज़ को जोधपुर का काजी नियत कर एक 
सनद कर दी थी | उसमें भी इनकी उपाधि 'महाराजाघिराज महाराजा” लिखी है | 


२. कहीं कहीं इस घटना की तिथि आपषाढ़ सुदी १३ ( ११ जुलाई ) भी लिखी मिलती है । 


३. 'अकबरनामे' में लिखा है कि मोटा राजा हि० सन्‌ १००३ की ३० तीर को मर गया। 
इसपर उसके साथ ४ रानियां सती हुई ( देखो दफुतर ३, ५० ६६६ )। 


४. 'तबकाते अकबरी' में इनका “मनसब' डेढ्हज़ारी दिया है ( देखो ४० २८६ )। परल्तु 
'मगआसिरे आलमगीरी” में इनका 'मनसब' एकहजारी ही लिखा है ( देखो भा० २, 
३१० १८१ )। 
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इन्होंने मारवाड़ का अधिकार प्राप्त होने पर अनेक गांव दान दिये थे । 
इनके १६ पुत्र थे। १ भगवानदासं, २ नरहरदास, ३ कीर्तिसिंदें, 9 दलपतें, 











१. बेराई ( शेरगढ़ परगने का ), २ खुडाला ( नागोर परगने का ), ३ रामासणी ( सोजत 
परगने का ), ४ मोतीसरा ( जालोर परगने का ), ५ नगवाड़ा-खर्द ( परबतसर परगने 
का ), ६ खाठावास, ७ तांबड़िया-खुदे ८ बासणी-चारणां ६ पीथासणी १० मीडोली- 
चारणां ( जोधपुर परगने के ), ११ जोधावास ( जैतारण परगने का ) चारणों को; 
१२ सारण ( सोजत परगने का ) स्वामियों को; १३ कानावासिया ( बीलाड़ा परगने 
का ) रण्छोड़जी के मन्दिर को; १४ बांजडा ( बीलाड़ा परगने का ) भाटों को; 
१५ मोडी-सूतडां १६ बासणी-भाटियां ( जोधपुर परगने के ), १७ तालकिया ( जैतारण 
परगने का ) पुरोहितों को और १८ मोडी-जोशियां ( जोधपुर परगने का ) 
ब्राह्यणों को । 

. इसका जन्म वि० सं० १६१४ की आश्विन वदि १४ को हुआ था | 

« इसका जन्म वि० सं> १६१४ की कार्तिक वदि २ को हुआ था | 

इसका जन्म वि० सं० १६२४ की पोष सुदि १४ को हुआ था | 

, दलपत का जन्म वि० सं० १६२१४ की सावन वदि ६ को हुआ था। इस को राजा 
उदयसिंहजी ने जालोर का प्रांत जागीर में दिया था। इसके पुत्र महेशदास ( जन्म 
वि० सं*० १६४३ की माघ वदि ३ ) की वीरता से प्रसन्न होकर बादशाह शाहजहाँ ने 
उसे अपना मनसबदार बनाया था | इसी के साथ इसे एक बड़ी जागीर भी दी गई थी | 
इसके ८४ गाँव तो फूलिया के परगने में और ३२५ गांव जहाजपुर के परगने में थे | 

धादशाहनामे' ( के भा० २ के १० ५४४ ) में लिखा है कि बलख के युद्ध में विजय प्राप्त 

करने पर, वि० सं० १७०३ ( ६० सन्‌ १६४६ ) में, बादशाह ने इसका मनसब बढ़ाकर ३,००० 

जात और २,५०० सवारों का कर दिया था। उसी इतिहास (के भा० २, १० ६३४ ) में लिखा 

है कि वि० सं० १७०४ (६० स० १६४७ ) में राठोड़ दलपत का पुत्र और शूरसिंहजी का 
भतीजा मर गया | यह बड़ा विश्वासपात्र, अनुभवी योद्धा और कुशल व्यक्ति था। बादशाह को 
इससे बहुत शोक हुआ और उसने कहट्टा कि ऐसे व्यक्ति का सम्मुख रण में शत्रुओं को मारकर 
वीरगति प्राप्त करना ही अधिक उचित होता | 

बादशाह को इस पर इतना भरोसा था कि दरबार के समय वह शाही तरूत के पीछे केवल 

१० गज के फासले पर रक्‍्खी हुईं उस चन्दन की बनी चौकी के पास खड़ा रहता था, जिस पर 

बादशाह की तलवार और तीर-कमान रक्‍्खे रहते थे। इसी प्रकार शाही सवारी के समय भी वह 

बादशाह से १० गज के फासले पर चलता था | 

महेशदास के मरने पर बादशाह ने उसके स्येष्ठ पुत्र र्नरसिंहजी ( जन्म वि० सं० १६७४ की 
चैत्र वदि ३० ) का मनसब बढ़ाकर १,५०० जात और १,५०० सवारों का कर दिया | उस समय 
भी जालोर उनकी जागीर में रहा । 

कहते हैं महेशदास अपने द्वितीय पुत्र कब्याणदास को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था । 
इसकी सूचना मिलने पर रत्नर्सिंदजी नाराज़ होकर बादशाह की सहायता प्राप्त करने के लिये दिल्ली 
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राजा उदयसिददजी 
५ भोपतसिंहं, ६ शरसिेंह, ७ माधवपिंहे, ८  कृष्णसिंह, 





चले गए । इसके बाद एक रोज़ एक मस्त हाथी शाही दरबार की तरक चला आया | यह देख इन्हों 
ने तत्काल अपनी कठार खींच ली और उससे उस मस्त हाथी के मस्तक पर इस जोर से वार किया 
कि वह मार्ग छोड़ चिघाड़ता हुआ जिधर से आया था उधर ही को भाग चला | 


इनकी इस फुर्ती और, पराक्रम को देख बादशाह शाहजहां मुग्ध हो गया, और उसने उसी 
समय इन्हें अपना कृपापात्र बना लिया। यह समाचार सुन इनके पिता को भी अपना विचार बदल 
इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी मानना पड़ा | 


इसके बाद रतज्नसिंहजी ने शाही सेना के साथ रह कर बलख आदि भे अच्छी वीरता दिखलाई। 
इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें मालवे में एक बड़ी जागीर दी | वहीं पर इन्होंने बाद मे अपने 
रतलाम-राज्य की स्थापना की | इनके पोचन्र केशवदासजी के समय वि० सं० १७५२ (ई० स० 
१६६५ ) मे बादशाही अमीने जज़िया के रतलाम-राज्य मे मारे जाने के कारण बादशाह ओऔरज्जजब 
उनप्े नाराज़ हो गया | इसीते उसने उनसे रतलाम का राज्य जब्त कर शाहज़ादे ग्राज़म को जागीर 
मे दे दिया | परन्तु कुछ काल बाद वहां का अधिकार शाहजादे से वापिस लिया जाकर केशवदास के 
चचा छत्रसालजी को दे दिया गया | अन्त मे केशवदासजी के निर्दोष सिद्ध होन और शाही सेना 
के साथ रह कर युद्धों में वीरता दिखलाने के कारण औरड्ओेब इनसे फिर प्रसन्न हो गया, और 
उसने वि० सं० १७५८ (६० स० १७०१) मे इन्हें तीतरोद का प्रान्त जागीर में दिया | इसके 
बाद वहीं पर इन्होंने अपने सीतामऊ के नवीन राज्य की स्थापना की | 

उपर्युक्त ( रतलाम नरेश ) छत्रसालजी के पोत्र मानसिंहजी के छोटे श्राता जयसिंहजी ने 
वि० सं० १७८७ (६० स० १७३० ) में अपनी जागीर रावटी में अपना स्वतन्त्र राज्य कायम 
किया । इसके बाद वि० सं० १७६३ (६० स० १७३६) में उन्हीं जयरसिंहजी ने नवीन राजधानी 
सेलाना की भी स्थापना की | 

१. इसका जन्म वि० सं० १६२४ की कातिक सुदि ६ को हुआ था | 


२. माधवरसिंद का जन्म वि० सं० १६३८ की कार्तिक वदि ४ को हुआ था | इसके वंशज 
पिशांगण और जूनिया ( अजमेर प्रान्त ) में हैं । पिशांगण के शासक नाथूसिंह ने मारवाड़ 
नरेश महाराजा मानसिंहजी के उदयपुर की राजकुमारी कृष्णकुमारी के साथ के विवाह के 
मामले में बहुत कुछ उद्योग किया था | इसी से प्रसन्न होकर महाराज मानसिंहजी ने, 
वि० सं० १८६३ (६० स० १८०६) में, उसे राजा की पदवी दी | वि० सं० १६३४ 
(६० स० १८७७ ) में भारत सरकार ने भी उते नाथूसिंह के वंशज प्रतापसिह के लिये 
व्यक्तिगतरूप से स्वीकार कर लिया था| ( देखो-चीफूस एग़ड लीडिंग फ़ेमिलीज इन 
राजपूताना (६० स० १६१६ में प्रकाशित ) ए० १०१) | 


२. कृष्णासिंहजी का जन्म वि० सं० १६३६ की जेठ वदि २ को हुआ था और अपने पिता 
मरने पर यह शाहज़ादे सलौम के पास चले गए ये | अकबर के मरने पर जब शाहजादा 


(१) बारहट कुम्भकर्ण रचित 'रतनरासा' से भी इसकी पुष्टि द्ोती हे | 
१७६ 
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मारवाड़ का इतिहास 
€ शक्तिसिंहं, १० मोहनदास, ११ अखैराज, १२ जैतसी , १३ जसबंतसिंह, 
१४ करणमज्न, १५ केशवदास और १६ रामसिंह । 


सलीम बादशाह जहांगीर क नाम से दिल्ली के तख्त पर ब्रेठा, तब वि० सं० १६६४ की 
कार्तिक सुदि ४ (ई० स> १६०७ की १४ अक्टोबर ) को उसने कृष्णुसिंहजी को 
१,००० ज्ञात और ५०० सवारों का मनसब दिया ( देखो--'तुजुकजह्ंगीरी', पृष्ठ ६२ ) । 
इसके बाद इसमे वृद्धि होते होते वि० सं> १६७१ की चैत्र वदि १ (ई० स० १६१५५ 
की ६ मार्च ) को इनका मनसब' ३,००० ज्ञात और १,४०० सवारों का हो गया 
( देखो -'तुजुकजहांगीरी , प्रष्ठ १३६ ) | 
इन्हें बादशाह की तरक से सोठेलाव, आदि कुछ परगने और भी जागीर मे मिले थ | वि० सं० 
१६६८ ( ६० स० १६११ ) मे इसी सोठलाबव के पूर्व में इन्होंने अपने नाम पर किशनगढ़ नगर 
बसाकर उक्त गज्य की स्थापना की | 


2, शक्तिसिंह एक वीरप्रकृत का पुरुष था। इसकी वीरता स प्रसन्न होकर बादशाह ग्रकबर 
ने इसे राव की पदवी के साथ ही सोजत, फूलिया और केकड़ी के परगने जागीर में 
दिए थे | कराब एक वर्ष तक तो सोजत इसी के अधिकार भे रहा । परन्तु इसक बाद 
वहाँ का शासन शुरसिंहजी को द दिया गया और इसके एवज भे इस जेतारण का 
प्रान्त मिला | 
'चीफूस एगड लीडिग फ्रेमिलीज इन राजपृताना' (ई० सन्‌ 2६१६ में प्रकाशित के प० १०२) 
में लिखा है कि एक बार शक्तिसिह ने बादशाह अकबर को ड्रबन से बचाया था | इसी मे प्रसन्न 
होकर उसने उस १४ गाँव जागीर में दिए थे | इसके बाद वि० सं> १६३४ (ई० सन्‌ १८७७ ) 
में इसके वंशज माधवसिदह् को भारत सरकार न फिर से राव की पदवरी दी | खरवा ( अजमेर प्रान्त भें ) 
क राव इसी शक्तिसिंह के वंशज है । 

२, जैतसिंह के बेशज दुगोली, लोटोती आदि मे हैं | 


श्दक 


सवाई राजा श्रसिहजी 


२३. सवाई राजा शूरसिहजी 


यह मारवाड़ नरेश राजा उदयसिंहजी के पुत्र थे | इनका जन्म वि० सं० 
१६२७ की वैशाख बदी ३० (ई० सन्‌ १५७० की ५ अप्रैल ) को हुआ था | 


वि० सं० १६४८ (ई० सन्‌ १५८१) में बादशाह अकबर ने पहले पहल 
इन्हें लाहौर की शाही सेना के एक भाग का प्रबंध सौंपा | इससे कुछ दिन वहाँ 
रहकर यह उक्त काये करते रहे । परन्तु इसके बाद लौटकर जोधपुर चले आए | 


वि० सं० १६५४२ (ई० सन्‌ १४२५ ) में जिस समय बादशाह के बुलाने 
पर राजा उदयसिंहजी लौटकर लाहोर गए उस समय यह भी उनके साथ थे । इससे 
वहाँ पर महाराज का ख्गवास हो जाने से, उन्हीं की इच्छा के अनुसार, वि० से० 
१६५२ की सावन बदी १२ (ई० सन्‌ १५९५ की २३ जुलाई ) को, बादशाह ने 
इन्हें राजा की पदवी देकर मारवाड़-राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया । 


ख्यातों मे लिखा है कि इसी अवसर पर बादशाह ने इन्हें दो हज़ारी जात ओर 
सवा हज़ार सवारों का मनसब दिया था | 


इसके कुछ मास बाद यह लोटकर जोधपुर चले आए । यहाँ पर वि० से० 
१६५२ की माघ सुदी ५ (ई० सन्‌ १५२६ की २४७ जनवरी ) को निर-प्रचलित 
प्रथा के अनुसार यथा-नियम इनका राज्याभिषेक किया गया । 


वि० सं० १६१३ (ई० सन्‌ १५१६) में बादशाह ने सुल्तान मुराद को, 
जो अब तक गुजरात के सूबे की देखभाल पर नियत था, बदल कर दक्षिण की 
तरफ़ के उपद्रवों को शांत करने के लिये मेजा ओर वहाँ (गुजरात ) की रघ्का का 
भार राजा श्रसिंहजी को सौंपों | इस पर महाराज भी मारवाड़ का शासन-प्रबंध 


१. ख्यातों के अनुसार यह ( शुरसिंहजी ) राजा उदयसिंहजी के छठे पृत्र थ | 
२, अकबरनामा, भा० ३, ० ६६७ | 


१८१ 


मारवाड़ का इतिहास 


भाटी गोविंददास को देकर शीघ्र ही उधर को खाना हो गए । मार्ग में जिस समय 
यह सिरोही के क़रीब पहुँचे, उस समय इन्हें वहाँ पर राव रायसिंहजी के धोके से 
मारे जाने का ख़याल आ गया | इससे उस घटना का बदला लेने के लिये इन्होंने 
अपने सैनिकों को उस राज्य के गाँवों को लूटने की आज्ञा देदी | यह देख वहाँ का 
राव सुरतान घबरा गया ओर उसने संधि करने की इच्छा से बहुत सा रुपया महाराज 
की भेंट किया । यहाँ से चल कर कुछ ही दिनों में यह गुजरात पहुँच गए ओर वहाँ 
पर खाँ आज़म से मिल कर मुज़फ़्फर के उपद्रव को दबाने का प्रयत्न करने लगे। 


अगले वर्ष मुज़फ़्फर के ज्येष्ठ पुत्र बहादुर ने कुछ लोगों को लेकर गुजरात के 
प्रदेशों में लूटमार शुरू की । यह देख महाराज भी उसे दण्ड देने के लिये अहमदाबाद 
से खाना हुए । परन्तु इनको दलबल-सह्तित अपनी तरफ़ आते देख कर बहादुर की 
हिम्मत टूट गई । इसी से थोड़ीसी मुठभेड़ के बाद वह मैदान से भाग गर्या । 


इधर महाराज को अपने अधिकांश योद्धाओं के साथ गुजरात की तरफ़ गया 
जान कर पीछे से बीकानेर वाले गॉगोाणी नामक (मारवाड़ के ) गाँव में घुस आए 


१. पहले मारवाड़ के राठोड़ नरेशों और उनके वंश के जागीरदारों के बीच भाई-बिरादरी 
का-सा बतोव चला गाता था | परंतु भाटी गोविददास ने इस ढंग को बदल कर, राज्य 
का सारा प्रबंध बादशाही ढंग पर कर दिया | इससे मारवाड़ नरेशों और उनके सरदारों 
का संबंध स्वामी सेवक का-सा हो गया और राज्य-परिवार मे होनेवाली शादी गमी के 
अवसर पर ठकुरानियों के राजकीय अंतःपुर मे उपस्थित होने की प्रथा उठ गई । दरबार 
के समय राव रणमलजी के वंश के जागीरदारों के लिये दाईं तरफ़ का और राव जोधाजी 
के वंश के जागीरदारों के लिये बाई तरफ का स्थान नियत किया गया । राजकार्य के 
लिय दीवान, बख्शी, खांनसामों, हाकिम, कारकुन, दफ्तरी, दारोगा, पोतेदार, वाक॒या- 
नवीस ग्रादि पद नियत किए गए । 

ख़वास पासवानों दि को भी अलग श्रलग काम सौंपे गए | महाराज की ढाल और तलवार 

रखने का काम खीचियों को, चैंवर और मोरछल रखने का काम धांघलों को, जलूसी पंखा और खास 
मोहर रखने का काम गहलोतों को, डेवढी के प्रबंध का काम सोभावतों को और महाराज के हाथी 
की सवारी करने पर महावत का काम आसायचों को सौंपा गया । इसी प्रकार दूसरे कार्यों के लिये 
भी ग्रन्य ख़ास खास वंश के राजपूत नियत किए गए | 

२. यह मारवाड़ नरेश राव चंद्रसेनजी के पुत्र थे और इन्हें सिरोही के राव सुरतान ने रात्रि मे 
झचानक आक्रमण कर मारा था | 

३. यहीं से वि० सं० १६५४ में इन्होंने नापावस गांव के दान की आशा दी थी। 

४. झकबरनामा, भा० ३, प_० ७२५ | 
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२३, सवाई राजा शुरसिहजी 
वि सं० १६५२-१६७६ (६० स० १४६५-१६१६ ) 


सवाई राजा शरखिदजी 


ओर वहाँ से कुछ राजकीय ऊँटों को पकड़ कर अपने देश को ले चले। परन्तु 
इसकी खबर मिलते ही मांगलिया सूरा ओर राठोड़ ( महेशदास के पुत्र ) हरदास ने 
उनका पीछा कर वे ऊँट उनसे छीन लिए । 

इसी प्रकार महाराज को मारबाड़ में अनुपस्थित देख जैसलमेर-रावल भीमराजजी 
के कुछ सैनिक भी कोरणे की तरफ़ पहुँच इधर उधर लूटमार करने लगे थे। यह 
देख ऊहड़ गोपालदास ने उन पर चढ़ाई की | युद्ध होने पर गोपालदास मारा गया। 
परन्तु भाटियों को भी शीघ्र ही जैसलमेर लौट जाना पड़ा | 


वि० सं० १६५६ (ई० सन्‌ १४८८) में सुल्तान मुराद मर गया । इस पर 
पहले तो बादशाह अकबर ने खुद दक्षिण पर चढ़ाई की | परन्तु अगले वर्ष वहाँ 
की सूबेदारी शाहज़ादे दानियाल को दी गई ओर उसकी मदद के लिये राजा श्रसिंहजी 
नियत किए गए । 

उस समय यह गुजरात में थे । इससे वहाँ से दक्षिण की तरफ़ जाते हुए कुछ 
दिन के लिये सोजत ( मारवाड़ ) में ठहर गए। यह बात बादशाह को बुरी 
लगी । इसलिये उसने महाराज के भाई शक्तिसिंह को राव की पदवी देकर सोजत 
जागीर में दे दिया । महाराज भी उस समय विरोध करना अनुचित समझ दक्षिण 
की तरफ़ चले गए । वहाँ पर कुछ ही दिनों में इन्होंने ( सञआदतखोँ के प्रधान ) 
राजू के साथ के युद्धों में ऐसी वीरता दिखलाई कि उसका हाल सुन बादशाह आप ही 
आप इनसे प्रसन्न हो गया | इसी अवसर पर महाराज के मंत्री भाटी गोविन्ददास ओर 
राठोड़ ( रत्नसिंह के पुत्र ) राम ने उसे महाराज को सोजत का प्रांत लौटा देने के 
लिये समझाया । इससे अ्रकबर ने वह प्रांत फिर से इन्हीं को लौटा दिया । 

अकबरनामे में श्रबुलफ़ज़ल लिखता है :-- 

वि० सं० १६५७ (ई० सन्‌ १६०० ) में अहमदनगर वालों से नासिक छीन 
लिया गया । इस पर पहले तो सआदतखाँ ने बादशाह की अधघीनता स्वीकार कर ली | 
परन्तु शीघ्र ही अपने गुलाम राजू के बहकाने से वह फिर बागी होगया । यद्द देख 


१. मआसिरुल उमरा, भा० २, पृ० १८२ | 
२. शक्तिसिंह का अधिकार सोजत पर क्रीब एक वर्ष तक रहा था | 


२. फ़ारसी तवारीखों में इस बात का उल्लेख नहीं है । 
४« अकबरनामा, भा० ३, ४० ७७२। 


श्८३ 


भारवाड़ का इतिहास_ 


बादशाह ने शाहज़ादे को उसे दण्ड देने के लिये जाने की आज्ञा दी। उस समय 
राजा शरसिंहजी भी उसके साथ थे। 


वि० सं० १६५४८ (३० सन्‌ १६०१ ) में महाराज फिर शाही सेना ओर 
अबुलफ्रजल के साथ राजू को दण्ड देने ओर अहमदनगर को विजय करने के लिये 
भेजे गए । इन दोनों बार के युद्धों में इन्होंने बड़ी वीरता दिखाई थी । 


इन्हीं दिनों हब्शी खुदाबंदखों ने पाथरी ओर पालम के प्रांतों में उपद्रव शुरू 
कर दिया था । जब इसकी सूचना खॉन-खौनान्‌ को मिली तब उसने राजा शरसिंहजी 
को शाही सेना देकर उसको दबाने के ज्षिये खाना किया | इस पर महाराज ने 
खुदावंदखों को हराकर वहाँ पर फिर से शांति स्थापित की । 


वहाँ से लौटकर यह निज़ामुलमुल्क के सेनापति श्रम्बरचम्पू के मुकाबले को 
चले | यह देख वह कंधार की तरफ़ बढ़ने लगा । उसी अवसर पर हब्शी फ़रहाद 
भी अपने दो-तीन हज़ार सवारों को लेकर उससे आ मिला । उस समय राजा 
श्रसिंहजी शाही सेना के अग्रभाग ( हरावल ) में थे। इसलिये इनके अंबर की सेना 
के सामने पहुंचते ही पहले तो उसने बड़ी बहादुरी से इनका सामना किया । परन्तु 
फिर शीघ्र ही उसके पैर उखड़ गए ओर उसे रणस्थल से भागकर अपनी जान बचानी 
पड़ी | यह घटना वि० सं० १६४९ (३० सन्‌ १६०२ ) की है। 

अबुलफ़जल ने इस विषय में लिखा है किः--- 


इस युद्ध में जेसी बीरता बादशाही सेना के अग्रभाग और मध्यभाग वालों ने 
दिखलाई थी वैसी ही वीरता अगर वाम ओर दक्षिण भाग वाले भी दिखलाते तो अंबर 
ओर फ़रहाद का भागना असम्मत्र हो जाता और वे पकड़ लिए जाते । 

इस युद्ध में के महाराज के वीरता-पूर कार्यो को देख कर स्वयं शाहज्ञादा 
दानियाल इतना प्रसन्न हुआ कि उसने बादशाह को भी पत्र द्वारा इसकी सूचना 
लिख भेजी । इसपर बादशाह ने इन्हें एक शाही नकक़ारा उपहार में दिया। साथ 


« ग्रकबरनामा, भा० ३, ४० ८०१ | 
 अकबरनामा, भा० ३, पृ० ८०६ । 


" पग्रकबरनामा, भा० ३, पृ० प०७। 
» मआसिस्ल उमरा, भा० २ प्रृ० १८२ | 
« अकबरनामा, भा० ३, ४० 5८१६ । 


श्ड्ू ०( 0७ >> ७ 
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सवाई राजा शूरसिहजी 


ही उसने शाहज़ादे को लिखा कि राजा शरसिंहजी बहुत समय से शाही कार्यो में 
लगे रहने के कारण अपने देश को नहीं जा सके हैं, इसलिये उनको यहाँ भेज दो 
और उनके प्रधान मंत्री भाटी गोबिंददास को राठोड़ों की सेना के साथ अपने पास 
रहने दो । इसी के अनुसार यह वि० सं० १६६१ (ई० सन्‌ १६०४ ) में बादशाह 
से मिलकर जोधपुर चले आए | 

मारवाड़ की ख्यातों से प्रकट होता है कि इसी अवसर पर बादशाह ने इन्हें 
सवाई राजा! के खिताब के साथ मेड़ते का श्राधा प्रांत और जैतारन जागीर 
में दिए थे । 

गुजरात ग्रांत के और दक्षिण के युद्धों में महाराज को बहुत-सा द्रव्य मिला 
था | इससे जोधपुर पहुँच कर इन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया | इसके बाद इनकी 
आज्ञा से भंडारी मना ने राजकीय सेना के साथ जाकर मेड़ते और जैतारन पर 
अधिकार कर लिया | इसी अवसर पर जेतारन के चारों तरफ शहर पनाह बनवाई 
गई और वहाँ का बहुत-सा प्रांत महाराज की तरफ से ऊदावतों को दे दिया गया । 


वि० सं० १६६२ (६० सन्‌ १६०५) में बादशाह अकबर मर गया और 
उसका पुत्र जहाँगीर के नाम से हिन्दुस्तान के तख़्त पर बैठा | इसी समय गुजरात 
में फिर उपद्रव उठ खड़ा हुआ । इससे अन्य बादशाही अमीरों के साथ सवाई राजा 
श्रसिंहजी को भी उधर जाना पड़ा । वहाँ पर भी इन्होंने उपद्रब को दबाने में अच्छी 
वीरता दिखलाई । 
१, अकबरनामा, भा० ३, पृ० ८२० | 
२. इसी वर्ष राजा शूरसिंहजी ने बादशाह के कहन से मीर सदर मोइम्माई के पुत्र को पकड़ 
कर पाटन ( गुजरात ) में भुतेज़ा अत्ली के हवाले कर दिया, जहाँ स वह अकबर की 
राज्य सीमा से बाहर निकाल दिया गया | (ग्रकबरनामा, भा० ३, प्रृू० ८३१) | 
. मेड़त का आधा प्रांत तो मेड़तिया जगन्नाथसिंह से लेकर बादशाह न॑ पहले ही इन्हें 
दे दिया था । इस अवसर पर बाकी का आधा प्रांत भी किशनदास से लेकर महाराज 
को दे दिया । 

४. ख्यातों मे लिखा है कि अकबर के मरते ही गुजरात के कोलियों ने उपद्रव उठाया। 
इस पर जहाँगीर ने राजा शूरसिंहजी को उनके उपद्रव को दबाने के लिये भेजा | इन्होंने 
मांडवी के पास पहुंच अपनी सेना के दो विभाग किए.| एक का सेनापति भाठी गोविददास 
और दूसरे का राठोड़ सूरजमल बनाया गया | इसके बाद महाराज की आशा से इन 
दोनों ने मिलकर कोलियों पर आगे और पीछे दोनों तरफ़ से हमला कर दिया | कुछ 


र्दर 


न 


मारवाड़ का इतिहास 

वि० सं० १६६३ की कार्तिक सुदी ७ (६० सन्‌ १६०६ की २७ अक्टोबर ) 
को यह जोधपुर आए और वि० सं० १६६५ (ई० सन्‌ १६०८) के वेशाख में 
आगरे पहुँच बादशाह जहॉँगीर से मिले । इसी वर्ष की मैंगसिर बदी २ (१३ नवम्बर ) 
को बादशाह ने इनका मनसव ३,००० ज्ञात और २,००० सबारों का करके इनको 
खॉनखौनान्‌ के साथ दक्षिण की तरफ भेजा । इसके बाद इनके कार्यों से प्रसन्न होकर 


ही देर के युद्ध में बहुत से कोल्ली मारे गए और बचे हुए जंगल की तरफ भाग चले | 
यह देख राठोड़ सवारों ने उनका पीछा किया ! यद्यपि राठोड़ गोपालदास ने उनको 
इस कार्य से रोकना चाहा, तथापि विजय से उन्मत्त हुए योद्धाओं ने इस पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया | राठोड़ों को अपने पीछे लगा देख कोली भी जल्दी से जंगल और 
पहाड़ की आड़ लेकर पलट पड़े और जेसे ही राठोड़ सवार उनकी मार के भीतर पहुँचे, 
वैसे ही उन्होंने उनपर तीरों की वो शुरू करदी | एक तो वैसे ही राठोड़ धोड़ों पर 
सवार होने से सघन बन और पथरीली जमीन मे उनका पीछा नहीं कर सकते थे, दूसरे 
जंगली मार्गों से भी वे बिलकुल अपरिचित थे । इससे उन्हें बड़ी च्ञति सहनी पड़ी | 
उनके साथ के राठोड़ सूरजमल, राठोड़ गोपालदास, मेड़तिया हरिसिंह और जसवबंत 
कलावत आदि बहुत से सरदार मारे गए.। यह देख महाराज को बड़ा दुःख हुआ 
और यह लोटकर अहमदाबाद चले गए । वहाँ से कुछ दिन बाद जोधपुर आने पर 
महाराज ने मौंडवी के युद्ध में मारे गए सरदारों के कुटुम्बों के साथ बड़ी समवेदना 
प्रक८ की । 
फारसी तवारीखों में इस युद्ध का उल्लेख नहीं है । परन्तु 'बांबे गज़ेटियर' में लिखा हे कि 
६० सन्‌ १६०६ में राजा शुरसिंह और राजा टोडरमल का पुत्र राय गोपीनाथ मालवा, सूरत और 
बड़ोदा के मार्ग से गुजरात भेजे गए । वहाँ पहुँच इन्होंने बेलापुर के शासक कल्याण को हराकर 
कैद करलिया । परन्तु मॉँडव के शासक के साथ के युद्ध में ये असफल होकर अहमदाबाद को लौट 
गए.। ( देखो भा० १, खयड १, ४० २७३ ) | 
१, ख्यातों में कातिक के स्थान पर फागुन भी लिखा मिलता है | इसके अनुसार ई० सन्‌ 
१६०७ की २३ फरवरी को इनका आना सिद्ध होता है | 
२. तुजुकजहाँगीरी, प० ६८ । ख्यातों में लिखा है कि (मोटा राजा उदयसिहजी का पुत्र ) 
भगवानदास बुंदेला दला के हाथ से मारा गया था | इससे भगवानदास के पुत्र 
गोविंददास ने इसका बदला लेने के लिये महाराज से सहायता की प्रार्थना की | इस 


पर इन्होंने ( सादूल के पुत्र ) मुकुंददास को कुछ चुने हुए योद्धा देकर उसके साथ 
करदिया | इन लोगों ने बुंदेलखंड में पहुँच दला को मार डाला | 


३. तुजुकजहोँगीरी, ० ७४ | 
रै८द 
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बादशाह ने अपने चौथे राज्य-वर्ष में इनका मनसब बढ़ा कर चार हज़ारी ज्ञात और 
दो हज़ार सवारों का कर दियाँ। 


इसी वर्ष अबदुज्लाखोँ ने सोजत का परगना महाराज कुमार गजसेंहजी को लौटा 
दियां और इसकी बज़ में उनसे नाडोल के थाने का प्रबंध करने का आग्रह किया । 


१. मआसिरुल उमरा, भा० २, ँ० १८२ | यह मनसब-वृद्धि जहाँगीर के चौथे राज्य-वर्ष 
(वि० सं० १६६६--ई० स० १६०६ ) मे हुई थी। 

२. वि० सं० १६६५ (ई० सन्‌ १६०८) में जहाँगीर की आजा से महाबतखाँ ने मेवाड़ 
पर चढ़ाई की | जिस समय इसका कैप मोही भे था उस समय उसे सूचना मिली कि 
महाराना अ्मरसिहजी का कुट्ठम्ब सोजत में छिपा हुआ है और राजा शूरसिहजी के 
कुछ सरदार उन्हें गुप्तरूप स सहायता देते हैं । इस पर उसने शाही दरबार से आज्ञा 
प्राप्त कर उक्त प्रांत को महाराज के शासन से निकाल लिया और वहाँ का अधिकार 
राव चन्द्रसेनजी के पोत्र ( उम्रसेन के पुत्र ) कर्मसन को दे दिया। . 

जब इसको सूचना महाराज को मिली तब इन्होंने अपने मंत्री गोविंददास को महाबतखों 

को सममाने के लिये भेजा | परन्तु उस समय इस कार्य मे सफलता नहीं हुई । 


इसके बाद महाबतखाँ के मेवाड़ की चढ़ाई मे असफल होने के कारण उसके स्थान पर 
अब्दुछाखों नियत किया गया। इसने कर्मसेन से सोजत का अधिकार छीन लेना चाहा। इस पर 
कर्मसेन ने भी अब्दुलासाँ का बड़ी वीरता से सामना किया । पसतु अन्त भे उसके वीर सेनापति 
सोलंकी कुंभा के मारे जाने और उसका बल क्षीण होजाने से वह ( कर्मसेन ) सोजत का किला 
छोड़ कर निकल गया | उपयैक्त सोलंकी कुंभा की ञ्री के, जो अपन पति के साथ सती हुई थी, 
हाथ का चिह्न किले के भीतरी दरवाज़े पर अब तक विद्यमान है। 

इसके बाद ही नाडोल के थाने का प्रबंध करने की शर्त पर सोजत का शासन पीछा मारवाड़ 
नरेश के अधिकार में दे दिया गया | नाडोल के थाने का समुचित प्रबंध हो जाने से आगरे और 
गुजरात के बीच के मार्ग की लूट खसोट बेद हो गई । 

“राजपूताने के इतिहास” के भा० ३, ० ७६६ के फुटनोट ३ में ओम्काजी ने वि० सं० 
१६६७ के वैशाख (ई० सन्‌ १६१० के अप्रेल ) में इस घटना का होना मान कर दक्षिण जाते 
हुए शुरसिंहजी का भाटी गोविंददास को महाबतखाँ के पास भेजना लिखा है। परन्तु एक तो 
'तुजुकजहाँगीरी' ( प्र० ७४ ) मे शूरसिंहजी का वि० सं० १६६५ (६० सन्‌ १६०८ ) भे खॉनखॉनान्‌ 
# साथ दक्षिण की तरक जाना लिखा हे | दूसरा 'राजपूताने के इतिहास के ही पृ० ७६५ पर स्वय॑ 
प्रोफाजी ने हि० सन्‌ १०१८ के रबिउल आखिर (वि० सं० १६६६ के श्रावशणु८-ई० सन्‌ १६०६ 
$ जून ) में महाबतखाँ के स्थान पर अब्दुल्लाखों का नियत किया जाना लिखा है | ऐसी हालत में 
वे० सं० १६६७ के वैशाख में सोजत पर कर्मसेन का अधिकार होने के कुछ समय बाद शूरसिहजी 
श गोविददास को महाबतखों के पास भेजना कैसे संभव हो सकता है । नवलकिशोर प्रेस की छपी 
तुजुकजहॉँगीरी” में हि० स० १०१८ की १६ रबिउल गव्वल दोशंबा (वि० सं० १६६६ की 


श्ष्ट्७ 


मारबाड़ का इतिहास 


इस पर वह अपनी राठोड़ सेना के कुछ चुने हुए वीरों को लेकर वहाँ जा पहुँचे । 
इससे उधर की मेवाड़ वालों की लूटमार बिलकुल बंद हो गई । 


उस समय महाराज के दक्षिण में होने से जोधपुर का सारा प्रबंध महाराज 
कुमार गजसिंहजी ओर भाटी गोविंददास के हाथ में था | वि० सं० १६६८ (६० सन्‌ 
१६११) में महाराना अमरसिंहजी के योद्भाओं ने अहमदाबाद से आगरे को जाते 
हुए व्यापारियों के एक संघ का (माखाड़ राज्य के ) दूनाड़ा नामक गाँव तक पीछा 
किया । परन्तु देर हो जाने के कारण व्यापारियों के बहुत आगे बढ़ जाने से वे उसे 
लूट न सके | इसके बाद जिस समय वे लोग वापिस लौटे उस समय इसकी सूचना 
पाकर मालगढ़ ओर भाद्वाजन के करीब भाटी गोबिंददास ने इन पर हमला कर दिया । 
यह अचानक आक्रमण देख कुछ देर तक तो मेवाड़ वालों ने भी उसका सामना 
किया । परन्तु अंत में अपने बहुत से वीरों के मारे जाने के कारण उन्हें युद्ध स्थल 
से भाग जाना पड़ा | इस युद्ध में राठोड़ों की तरफ़ के भाटी गोपालदास, राठोड़ 
खींवा ओर खिदमतगार मान बड़ी वीरता से लड़कर मारे गए | अगले वषे जब बादशाह 


आपाढ़ बदी २८४६० सन्‌ १६०६ की १२ जून सोमवार ) को महाबतखों के स्थान मे अब्दुल्लाखों 
का नियत किया जाना लिखा हैं | ( देखो पृ० ७५ ) | गणना से 'राजपूताने के इतिहास के पृष्ठ ७६५ 
पर लिखी रबिउल आखिर की उस (१६ ) तारीख को दोशंबा नहीं आता | इसी के साथ 'तुजुक 
जहाँगीरी' मे यह भी लिखा है कि इसी वर्ष की १४ रजब (वि० सं० १६६६ की आश्रिन सुदी 
१५८६० सन्‌ १६०६ की ३ अक्टोबर ) को ग्ब्दुल्लाखोँं की विजय के समाचार बादशाह के पास 
पहुँचे | ( देखो ० ७६ ) | 
१, इसस पहले उक्त थाने का प्रबंध गज़नीखों के हाथ मे था | नीलकंठ महादेव के मन्दिर 
के पीछे लगे वि० सं० १६६६ की ज्येष्ठ सुदी १५ (६० सन्‌ १६०६ की ७ जून ) 
के लेख स प्रकट होता है कि जहॉँगीर के राज्य समय गज्ननीखों ने वहाँ के थाने के 
चारों तरक कोट बनवाकर उक्त नगर का नाम नूरपुर रक्‍्खा था | 
गुगारूपक' में लिखा है कि राजकुमार गजसिहजी ने इस ग्रवसर पर नाडोल, जोजावर, 
चॉमलोद ! ( चौंणोद ), खोड़, सादड़ी, कुंभलमेर आदि भे॑ विजय प्राप्त कर सोलंकी, बालेसा, सींधल 
और सीसोदियों को दबाया और नाडोल के थाने की रक्ता का प्रबंध किया। ( देखो गुणरूपक, 
पृ० ६-१० ) | 
२. वीरवनोद' मे कुँवर कणेसिंह आदि का शाही खजाने का पीछा करना लिखा है | 
३. उस समय गोविददास नाडोल के थाने पर था | 
४. गुगारूपक' में लिखा है कि गजरसिंहजी के बढ़ते हुए प्रताप को देख महाराना ने एक सेना 
मारवाड़ भे उपद्रव करने के लिये रवाना की । परन्तु गजरसिंहजी और गोविंददास ने 


रद्द 
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के बुलवाने पर राजा श्रासेंहजी दक्षिण से लौटते हुए सिरोही के गाँव पाडीब में पहुँचे, 
तब वहाँ के राव राजसिंहजी ने इनका प्रभाव और बल देखकर इनसे मित्रता कर 
लेने का विचार किया । इसी के अनुसार उन्होंने अपने विश्वस्त पुरुषों-देवड़ा 
पृथ्वीरीज ओर भेरूँदास को महाराज के पास भेजकर कहलवाया कि यदि आप 
पुराना (रायसिंहजी की मृत्यु का) वैर छोड़कर मेरी मदद करना स्वीकार करलें, 
तो मैं अपने छोटे भाई शरसिंह की कन्या राजकुमार गजसिंहजी को ब्याहने को तैयार 
हूँ । भाटी गोविंददास के कहने से महाराज ने यह बात मान ली । परन्तु इसी के 
साथ नीचे लिखी दो बातें ओर भी तय की गईः- 


१-जिस दिन राजकुमार गजसिंहजी को कन्या ब्याही जावे, उसी दिन राव 
रायसिंहजी के साथ मारे गए अन्य २९ राठोड़ों के कुठुम्ब वालों के साथ 
भी चोहानों की अन्य २९ कन्याएँ ब्याही जाये । 


२-देवड़ा बीजा का जड़ाऊ कटार, स्वगंवासी राव रायसिंहजी का नकक्ारा 
ओर उनके शिविर का लूटा हुआ सामान राजकुमार ओर महाराज को मेट 
के रूप में दिया जाय । 


इस प्रकार सारी बातें तय हो जाने पर वि० सं० १६६८ की फागुन बदी ६ 
(६० सन्‌ १६१३ की ३१ जनवरी) को दोनों पक्षों के बीच एक अहदनामा 
लिखा गया । 





उसके मुकाबले मे पहुँच उस और महाराना अमरसिंहजी के राजकुमारों को मार भगाया | 
(देखो पृ० १०)। 

१. सिरोही के इतिहास! (के प्ृ० २४५) भें प० गौराशंकरजी ओमा ने लिखा है कि 
सिरोही के राव के विरुद्ध अपना पक्त प्रबल करने के लिय ही यह अहदनामा उसके छोटे 
भाई शूरसिह ने लिखा था | परन्तु ओम्काजी स्वयं वहीं पर देवड़ा पृथ्वीराज को महाराव 
राजसिह का विश्वस्त पुरुष लिखत ह और उस अहदनामे पर देवड़ा भेरूँदास के साथ 
ही इस पृथ्वीराज के भी हस्ताक्षर मोजूद ह। ऐसी हालत भ आप का लिखना कहाँ 
तक मान्य कहा जा सकता है ? । 


जोधपुर नरेश की तरफ़ से इस पर हस्ताद्वर करनेवाले पुष्करना ब्राह्मण कल्याणदास और 
बारहठ दुस्सा थ । 

'गुणरूपक' में लिखा है कि पुरान बैर का बदला लेने के लिये गजसिहजी न आबू और सिरोद्दी 
के देवड़ों ( चौहानों ) को हराकर उनका प्रसिद कटार छीन लिया (देखो पृष्ठ १०-११) | 
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वि० सं० १६७० (ई० सन्‌ १६१३ ) में महाराज अजमेर गए | उस समय 
बादशाह जहाँगीर का निवास वहीं था । कुछु ही दिनों बाद उसने महाराज को 
शाहज़ादे खुरंग (शाहजहाँ) की सहायता के लिये मेवाड़ की तरफ़ भेज दियां। 
शाहज़ादे ने भी इनकी सलाह से मेवाड़ के चारों तरफ़ अपनी सेना के थाने डलवा 
दिए । इनमें से सादड़ी का थाना राजकुमार गजसिंहजी को सौंपा गया । इस ग्रकार 
चारों तरफ़ से घिर जाने के कारण वि० से० १६७१ (ई० सन्‌ १६१४ ) में 
महाराना अमरसिंहजी ने युद्ध में सफलता का होना असंभव देख शाहज़ादे के पास 
संधि का प्रस्ताव भेज दिया | इस पर बादशाह की स्वीकृति मिल जाने ओर अन्य 
सब बातों के तय हो जाने पर, जिस समय महाराना स्वयं अपने परिजनों के साथ 
शाहज़ादे से मिलने के लिये गोगैँदे आए, उस समय महाराज भी शाही अमीरों को 
साथ लेकर महाराना के पास पहुँचे । साथ ही इन्होंने मामले के तय करने में भी 
उन्हें सहायता दी । 


१, बादशाहनामा, भा० १, प्रष्ठ १६६ । 'मआसिसल उमर, ( भा० २, पृष्ठ १८२) में 
इनका जहांगीर के राज्य के आठवे वर्ष शाहज़ादे खुर्म के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई करना 
और बाद में उसी के साथ दक्तिण की तरफ जाना लिखा है। जहांगीर का आठवां राज्यवर्ष 
वि० सं० १६६६ की चैत्र वदि ३२० (ई० स० १६१३ की ११ मार्च ) को प्रारंभ 
हुआ था | 'तुजुक जहांगीरी' में मेवाड़ पर की चढ़ाई का समय वि० सं० १६७०(ई० स० 
१६१३ ) और दक्षिण की तरफ जाने का वि० सं० १६७३ (६० स० १६१६ ) लिखा 
है । ( देखो क्रमशः प्ृ० १२६ और १६७ ) । 


२. बादशाहनामा, भा० १, पृ० १७१-१७२ | यह घटना फागुन बदी २ (ई० स० १६१५ 
की ५ फरवरी ) की है । 


३. संधि के समय म्हाराना अमरसिहजी ने एक लाल बादशाह को भेट किया | उसका तोल 
प ठांक और कीमत ६०,००० रुपए थी | 'तुजुकजहांगीरी' में लिखा है कि यह लाल 
पहले राव मालदेव के पास थी। मालदेव राठोड़ों का सरदार और उम्दा ( श्रेष्ठ ) 
राजाओं में था । उसके बाद यह (लाल ) उसके पुत्र राव चद्धसेन के हाथ आया | 
उसी ने राज्य छूट साने पर इसे कीमत लेकर राना उदयसिंह को दे दिया 
( देखो प्रृू० १४१ ) | 


'गुणरूपक' में लिखा है कि बादशाह जहांगीर एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ का दमन करने के 
हिये अजमेर गया । परंतु जब महाराना अ्रमरसिंहजी ने वीरता के साथ शाही सेना का मुकाबला किया, 
तब उसने राजा शूरसिंहजी को वहां आने को लिखा | इस पर महाराज ने मेवाड़ पहुँच महाराना को 
संधि करने के लिये तैयार किया। इसी बीच पिता के बुलाने स राजकुमार गजसिंदजी भी भाटी 
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इसके बाद महाराज जोधपुर चले आए । इन्हीं दिनों राठोड़ वीरम सतंत्र होने 
का प्रयतज्ञ करने लगा | इस पर महाराज ने अपनी एक सेना को उस पर चढ़ाई 
करने की आज्ञा दी । कुछ दिन तक तो वीरम ने उसका सामना किया, परन्तु अंत 
में उसने फिर महाराज की अधीनता स्वीकार करली । इस पर महाराज ने प्रसन्न 
होकर उसे रावल की पदवी और महेवे का प्रांत दे दिया । 


वि० सं० १६७२ (ई० सन्‌ १६१५ ) में राजा श्रसिंहजी लौट कर बादशाह 
के पास अजमेर चले गए । वहाँ पर इन्होंने 9५ हज़ार रुपए, १०० मुहरें ओर 
£ हाथी बादशाह को भेट किए । इनमें के एक प्रसिद्ध हाथी का नाम 'रणरावत! 
था । इसके कुछ दिन बाद इन्होंने 'फीज सिनगार' नामक एक हाथी और भी 
बादशाह को दियाँ | इस पर बादशाह ने भी महाराज को एक खासा हाथी दिया 
और शीघ्र ही उनका मनसब बढ़ाकर पॉर्च हज़ारी ज्ञात और तीन हज़ार सवारों 
का कर दिया । 


गोविंददास को लेकर वहां पहुँच गए थे। महाराज की मारकृत संधि की बातचीत तय हो जाने पर 
शाहजादा खुरंम और महाराना का ज्पेष्ठ पुत्र करण दोनों गोगूँदे में मिले | इसके बाद ये दोनों अजमेर 
में बादशाह के पास पहुँचे | वहां पर भी राजकुमार करण का यथोचित सत्कार किया गया। 
( देखो प० ११-१३ ) | 
१, भाटी गोविंददास ने महाराज से कह सुन॒ कर इस मामले में वीरम को सहायता दी थी 
और इसकी एवज़ में वीरम ने भपनी कन्या को उसके किसी कुटम्बी के साथ व्याह देने 
का प्रतिज्ञापत्र लिख दिया था। यह प्रतिज्ञापत्र वि० सं० १६७१ में नाहनेड़ स्थान पर 
लिखा गया था | 
२, तुजुकजहांगीरी, पृ० १३६-१४०, १४३ | 
३. 'तुजुक जहांगीरी' में बादशाह लिखता है कि “यह हाथी भी अच्छा होने से खास हाथियों में 
दाखिल किया गया है | परंतु पहला हाथी ( रणरावत ) अपूर्ब वस्तु है और दुनिया की 
आश्वरयोत्पादक वस्तुओं में गिना जा सकता है। उसकी कीमत २०,००० रुपये हैं । 
मैंने भी उसकी एवज में १०,००० रुपये की कीमत का एक खासा हाथी सूरजसिंह 
को दिया” ( देखो पृ० १४३ ) | 
४. 'तुजुकजहाँगीरी', पृ". १४२। बादशाह अकबर और उसके उत्तराधिकारी जहाँगीर के 
राज्य में पाँच हज़ारी बहुत बड़ा मनसब समभा जाता था । साधारणतया इसमे बड़ा 
मनसब केवल शाहज़ादों को द्वी मिलता था | हाँ, कभी कभी कोई बढ़ा अमीर सात 
( हफुत ) हज़ारी तक भी पहुँच जाता था । परंतु शाहजहाँ के समय दस हज़ारी तक 
के मनसब अमीरों को मिलने लगे थे और शाहजादों के मनसब ४० या ५० इहजारी 
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इस मनसब वृद्धि के साथ इन्हें फलोदी का परगना जागीर में मिला | यह पहले 
बीकानेर के राव रायसिंहजी और उनके पृत्र सूरजसिंहजी के अ्रषिकार में 
रह चुका था | 

अभी महाराज बादशाह के साथ अजमेर में ही थे कि, इसी वर्ष की ज्येष्ठ छुदी 
€ (ई० सन्‌ १६१५ की २६ मई ) की रात को इनके शभ्राता राजा किशनसिंहजी 
ने भाटी गोबिंददास के मकान पर अचानक आक्रमण कर उसे मार डालो । जैसे 
ही इस हल्ले से पास के मकान में सोते हुए महाराज की आँख खुली, वैसे ही यह 
स्वयं खद्च लेकर बाहर निकल आए | इसी बीच इनके योद्धा भी सजग हो गए ओर 
उन्होंने आक्रमणकारियों को चारों तरफ़ से घेर कर मार डाला । इस युद्ध में राजा 


तक पहुँच गए थ | परन्तु पीछे से इन मनसबों का महत्त्व बहुत कुछ घट गया । बादशाह 
मोहम्मदशाह के समय में फुरुखाबाद के नवाब का मनसब ४२ हज़ारी तक पहुँचा था | 
अकबर के समय पाँच हज़ारी मनसबदार का वेतन २६ हज़ार था | उस १६८ हाथी, 
२७२ घोड़े, १०८ ऊँट और २०७ गाड़ियाँ रखनी पड़ती थीं | 


१, फलोदी हकूमत के कोट की बुर्ज में वि० सं० १६५० की आपषाढ़ सुदी £ का एक लेख 
लगा है | उसस उस समय वहाँ पर रायसिंहजी का राज्य होना पाया जाता है | 


२, किशनसिहजी के इस प्रकार अचानक ग्राक्रमण कर भाटी गोविंददास को मारने का 
कारण उनके भतीजे गोपालदास का उसके हाथ स मारा जाना था | 


उस घटना का हाल इस प्रकार लिखा मिलता है;-एक बार राठोड़ सुंदरदास, जोधा ( रामदास 
के पुत्र ) शूरसिह और ( कल्ला के पुत्र ) नरसिंह ने मिल कर राठोड़ भगवानदास के ५त्र गोपालदास 
पर हमला किया | उस समय भाटी गोविंददास के भाई ( लवेरा के स्वामी ) सुरतान ने गोपालदास 
का पक्त लिया | युद्ध होने पर सुरतान मारा गया | परन्तु उसने मरने के पूर्व ही नरसिंह को मार 
लिया | उस समय तक गोपालदास भी अच्छी तरह से जख्मी हो चुका था । इसलिये वह अपने 
को बचे हुए दो शत्रुओं का सामना करने में असमर्थ जान युद्धस्थल से भाग खड़ा हुआ | यह 
समाचार सुन भाटी गोविंददास ने सोचा कि मेरे भाई ने तो गोपालदास के लिये युद्ध भें अपने 
प्राण दिए | परन्तु उसके मरने पर वह ( गोपालदास ) रब अपने प्राणों के मोह से युद्ध छोड़ कर 
भाग गया | यह बात गोविंददास को अच्छी न लगी । इस पर उसने अपने भाई का बदला लेने 
के लिये गोपालदास का पीछा किया और काकडखी गांव के पास पहुँचते पहुँचते उम मार डाला | 


इस घटना का समाचार सुन राजा किशनसिहजी गोविंददास से नाराज़ हो गए। उनका 
खयाल था कि राजा शुरसिंहजी स्वयं ही उससे अपने भतीजे का बदला लेने का प्रबंध करेंगे | परन्तु 
जब महाराज ने उधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने इस प्रकार नेश आक्रमण कर गोविददास 
को मार डाला | परन्तु इसी मे उन्हें भी अपने प्राण देने पढ़े | 
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किशनसिंहजी भी अपने भतीजे कण के साथ मारे गएं | जब महाराज को अपने 
भाई, भतीजे और प्रधान मंत्री के मारे जाने का हाल मालूम हुआ, तब इन्हें बड़ा 
दुख हुआ । 
कुछ दिन बाद बादशाह ने इन्हें एक जोड़ी मोती और बहुत कीमती खासा 
देकर दक्षिण की तरफ़ भेजने की इच्छा प्रकट की । इस पर यह दो मास के 
लिये जोधपुर चले आएं । यहाँ पर सृरसागर के व्गीचे में इन्होंने सोने और चाँदी 
से तठुलादान किया । इसके वाद राज्य का प्रबंध कर यह अपने राजकुमार गजसिंहजी 


2. 'तुअ॒क जई॑गीरी' मे लिखा हे कि भोविददास के मकान पर हमला करते समय स्वयं राजा 
किशनसिहजी घोड़े «: उतर कर उसके मकान :. घुस गए थे । इसी मे वह मारे गए 
( दस्जो पृु० १४४ १४, ) | परन्तु मारवाद की ख्यातों ५ लिखा ह कि राजा किशनसिहजी 
महाराज के सजग होन के पहले ही गोविददास को मारकर चल दिए थ। यह देख 
महाराज । अप पु: गर्जासहजी को उनका पीछा करन को आजा दी | इसी के ग्रनुसार 
उन्रों। कुछ चु। हुए वारों को साथ लेकर किशनसिंहजी का पीछा किया | मार्ग मे दोनों 
पत्तों क बीच युद्ध थोन पर किशनसिहजी मार गए | 
'मुत खिब्ुलू लुबाब' नामक इतिहास 4 लिखा ४ कि किशनसिंहजी का शोर सुनते ही सूरजसिंह 
गलवार लेकर बाहर चला आया ओर उसने किशनसिह और करन को मार डाला | इसके बाद 
फकिशनसिंद के साथ के लोग राजा की है ज्ञी ७ निकलकर लड़त-ंभडइत बादशाह के महल की तरफ 
भाग । राजा सूरजसिह भी उनका पीछा करता हुआ बादशाही दालतखान क दरवाजे तक जा पहुंचा । 
( “गबो जिलद १, पृ० २८१-२८०२ ) | 
'गुणरूपक' मे लिखा ह कि भेवाइ-4जय के बाद बादशाह को राठोड़ों का बड़ता हुआ बल 
खठकन लगा | उसने सोचा कि राजा शुर्शसह, राजकुमार गजसिह, केहरि ( किशनसिह ), करमरंन, 
करन और भाटी भोविददास बढ़े बलवान दो रू है| इसस इनको आपस मे ही लड़ाकर निबंल 
कर दना चाहिए | इसी के अनुसार उसने एक रो, दरबार के समय शजकुमार गजसिंहजी के 
सामन ही केहरे ( किशनसिहजी ) को गोविददास को मार डालन के लिये उकसाया। यह देख 
गजासेहजी को भी क्रोध आ गया | अंत « बहुत कुछ कहा सुनी के बाद दोनों अपन अपने निवास- 
स्थान को चले गए | इसके बाद किशनसिंहजी न एक दिन पिछली रात को गोविददास के मकान 
पर चढ़ाई कर उ. मार डाला | इसकी सूचना पात ही गजसिंहजी शत्रु के मुकाबले के लिये 
आ पहुं। | युद्ध होने पर केहर (किशनशिहजी ) और करन मार गए | परन्तु करमसेन भाग 
निकला | (देखो पृ० १३-१७ ) | 
कनेल टाड ने इस घटना का राजा गजसिंहजी के समय मे होना और शाहज़ादे खुटम के 
कहने स राजा किशनसिंहजी का भाटी गोविददास को मारना लिखा है । 
ऐनाल्स ऐज्ड ऐग्टिक्किटीज़ ऑफ राजस्थान ( क्रुक संपादित ), पृ० ६७४ | 


२. तुजुक जहॉगीरी, पृ० १४५ | 
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के साथ बादशाह के पास अजमेर चले गए | इसी समय बादशाह ने इनके सवारों 
में ३०० की वृद्धि कर इनका मनसब पाँच हज़ारी जात ओर तेंतीस सौ सवारों का 
कर दिया । साथ ही उसने इन्हें एक खिलअत और एक धोड़ा भी दिया | इसके बाद 
यह दक्षिण पहुंचे खॉनजहाँ लोदी आदि शाही सेनानायकों के साथ वहाँ के उपद्गवों 
को दबाने ओर शत्रुओं को परास्त कर उनके प्रदेशों को विजय करने में लग गए । 


'तारीखे पालनपुर' में लिखा है कि वि० सं० १६७४ (ई० सन्‌ १६१७) में 
बादशाह जहाँगीर ने जालोर के शासक पहाड़खोँ को मरवा कर उक्त प्रदेश को 
शाहज़ादे खुर॑म की जागीर में मिला दिया । परन्तु वहाँ का प्रबंध ठीक न हो सकने 
के कारण बाद में वह प्रांत राजा शरसिंहजी को दे दिया। इस पर महाराज की 


१. तुजक जहाँगीरी, पृ० १४६ | 
२. तुजुक जहॉगीरी, पृ० १४८ | 
३. 'मआसिरुल-उमरा (भा० २, पृ० १८र ) में भी इस घटना का समय जहॉगीर का 
१० वॉ राज्य वर्ष लिखा है । यह वि० से० १६७१ की चैत्र बदी ६ (ई० सन्‌ १६१५ 
की १० मार्च ) से प्रारंभ हुआ था | 
ख्यातों में लिखा हे कि दक्षिण की तरफ़ जात हुए महाराज ने मार्ग में पिसागण से राजकुमार 
गजसिहजी, गसोप ठाकुर (ग्वीवाँ के पुत्र ) रजसिह, व्यास नाथा और भंडारी ल्रूणा को मारवाड़ 
की देख भाल के लिये जोधपुर भेज दिया था | 
४. कनेल टाड के लिखे राजस्थान के इतिहास मे लिखा है कि अकबर की मृत्यु के बाद 
जब राजा शुरसिंहजी राजकुमार गजर्सिहजी को लेकर शाही दरबार भे गए, तब जहाँगीर 
ने जालोर को विजय करन में अद्भुत वीरता दिखाने के कारगा गजसिहजी को अपने 
हाथ स एक तलवार भेट की | 
जालोर विजय का हाल कनेल टाड ने इस प्रकार लिखा है;- 
जालोर उस समय गुजरात के बादशाहों के अधीन था। परन्तु जैसे ही राजकुमार गजसिंहजी 
को जालोर-विजय के लिये कहा गया, वेसे ही उन्होंने सेना लेकर बिहारी पठानों पर चढ़ाई करदी | 
जिस जालोर दुर्ग को फृतह करने में अलाउद्दीन को कई वर्ष लग गए. थे, उसी को उन्होंने केवल 
तीन मास मे विजय कर लिया | 
यद्यपि इस युद्ध मे बहुत स राठोड़ वीर मारे गए, तथापि राजकुमार गजसिंहजी बिना किसी 
हिचकिचाहट के तलवार हाथ मे लेकर काठ की सीढ़ी के ज़रिय किले पर चढ़ गए.। वहां पर के 
युद्ध में ७.००० पठान मारे गए. | इसके बाद किले पर उनका श्रघिकार हो गया | ( देखो ऐनाल्स 
एगड एणिटक्किदीज़ ऑफ राजस्थान ( क्रुक संपादित ), भा० २, १० ६७० ) | परंतु जालोर पर 


(१) बारे बरस अलाउदी, खपछूटों पतशाह । 
चढ़ियाँ घोड़ाँ सोनगढ़, तें लीनो गजशाह ॥ 
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सवाई राजा शुरलिंदजी 


श्राज्ञा से राजकुमार गजसिदजी ने अपनी सेना के साथ पहुँच एकाएक वहाँ के किले 
पर चढ़ाई करदी | कुछ समय तक तो दोनों पक्षों के बीच भीषण प्ंग्राम होता रहा, 
परन्तु अन्त में वहाँ के नारायणदाप्त कावा को सहायता से यद्द एक टूटे हुए बुर्ज 
की तरफ़ से किले में घुस गए । राठोइ-सेना को इस प्रकार एकाएक किले में घुसी 
देख शत्रुओं ने शत्र रख दिए | इससे किले पर राजकुमार का अधिका( हो गया । 
दूसरे दिन वां के बिड्वारी पठानों ने एकत्रित होकर फिए शहर के द्वार पर राठोइ- 
सेना का बड़ी वीएता से सामना किया। परन्तु ( डोडियाली के ठाकुर ) पूँना ओर 
कीरतसिंह देवड़ा आदि के विद्यारियों को मदद देने से इनऋर कर देने के कारण वे 
सारे के सारे पठान युद्ध में मारे गए । इस प्रकार जब जालोर पर राजकुमार गजसिह॒जी 
का अधिकार हो गया, तब वहाँ के शासक पहाड़खों का दीवान मेहता मोऋलसी 
बची हुई बिहारियों की सेना को लेकर भीनमाल की तरफ़ चला गया । परन्तु राठोड़ोा 
ने उतका पीछा न छोड़ा और उसके भीनमाल पहुँचते ही तत्काल उप्त नगर को 
चारों तरफ़ से घेर लिया | वहाँ के युद्ध में शत्रुओं की तरफ़ के मोझलसी आदि कुछ 
मुख्य पुरुष मारे गए ओर बचे हुए पठान भागकर वि० सं० १६७५ ( ६० सन्‌ 
१६१८) में (पालनपुर इलाके के ) कुरमोँं गाँव में चले गए | परन्तु इसके बाद 
भी वे मौक्ता पाते ही, अबली पवत की सूँधा आदि की घाटियों का श्राश्रय लेकर, 
जालोर के आतत-पास लूट-मार करने में नहीं चूकते थे । 


जो उस समय गुजरात वालों का ग्रधिकार होन। लिखा है, यह ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि गुजरात 
उस समय मुग़लों के ही अधिकार में होने से वहां का कोई स्वतंत्र बादशाह नहीं था| इसी प्रकार की 
और भी ग्रनेक बातें कनेल टॉड के राजस्थान में लिखी मिलती हैं; जो फारसी तवारीखों आदि से 
सिद्ध नहीं होतीं हमारी समझ में बादशाह ने शूरसिंहजी के दक्षिण जाने के पृवं जिस समय उनके 
सवारों में ३०० की वृद्धि की थी, उसी समय शायद जालोर भी उनके मनसब मे दे दिया होगा | 
१. 'गुणरूपक', प० १६-२६ । उक्त काव्य में इस विजय का भादों में होना लिखा है। 
उसमें यह भी लिखा है कि इस घटना के बाद गजरतिहजी ने उमग्रपन के पुत्र कमसेन पर 
चढ़ाई की | इसकी सूचना पाते ही वह लाडण से भागकर पहले तो थली (निर्जल-स्थल) 
की तरकु गया और फिर वहां से बला पहाड़ की तरफ चला गया। महाराज-कुमार 
गजसिंहजी भी उसके पीछे लगे हुए थे। इससे शीघ्र ही उन्होंने सोजत पटुंच विजयादशमी 
के दिन फिर कमसेन पर चढ़ाई की | यह देख वह मेरों की शरण में चला गया | परंतु 
जब गजसिंहजी ने मेरों को दण्ड देना शुरू किया, तब उस ( कमसन ) को भागकर 
हाडोती में घुत जाना पड़ा । ( देखो ० ३०-३१ )। 
२. 'तारीखे पालनपुर!, जिलद १, ० १०१-१०६ । 
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ख्यातों में लिखा है कि एक बार जिस समय सवाई राजा शूरसिंहजी शाहब्ादे 
खुरम ओर नवाब खाँखानान्‌ के साथ दक्षिण में महकर के थाने पर थे, उस समय 
शत्रओंने आकर उस नगर को घेर लिया । इस ग्रकार घेरे जाने से शाही सेना का 
संबन्ध बाहर से बिलकुल टूट गया ओर उसे रसद का मिलना बंद हो गया । इस पर 
कुछ दिन तक तो किसी तरह काम चलता रहा, परन्तु अन्त में नाज की कमी के 
कारण उसकी दर बहुत चढ़ गई । यह देख राठोड-सरदारों ने जैतावत कुम्भकर्ण को 
मेजकर महाराज को इस बात की सूचना दी | परन्तु महाराज ने उसे अपनी 
पाकशाला के सुबर्ण के बतेन देकर समझा दिया कि अभी तो इनको बेचकर कुछ 
दिन के लिये नाज का प्रबंध करलो, तब तक कुछ न कुछ उपाय हो ही जायगा । 
परन्तु जब कुछ ही दिनों बाद फिर वही कठिनता उपस्थित हुई ओर शाही श्रमीरों के 
किए कुछ भी प्रबन्ध न हो सका, तब कुम्मकर्णा ने महाराज की सेवा में उपस्थित 
होकर शत्रुओं पर आक्रमण करने की आज्ञा चाही, इसपर महाराज ने खँँखॉनान्‌ 
से भी सम्मति ले लेना उचित समभा | परन्तु उसने बादशाह की इच्छा के विरुद्ध 
शत्रु से युद्ध छेड़ देने से साफ़ इनकार कर दिया | कुम्मकर्ण को इस प्रकार निश्वेष्ट 
होकर शत्रुओं के बीच घिरा रहना असह्य हो रहा था । इसलिये खाँखॉनान्‌ के इनकार 
कर देने पर भी उसने केवल अपने योद्धाओं को लेकर बीजापुरवालों पर हमला 
कर दिया । यद्यपि इसमें उसके कई वीर मारे गए ओर वह खये भी बहुत ज्खमी 
हुआ, तथापि उसने दक्षिणियों के मेडे को छीन कर (सादा के पुत्र ) कामा के साथ 
महाराज के पास भेज दिया । यह देख महाराज भी युद्ध के लिये उत्सुक हो उठे 
ओर इन्होंने बादशाही आज्ञा की ग्रतीक्षा में बैठे हुए खँखॉनान्‌ को जबरदस्ती 
तैयार कर शत्रुओं पर हमला कर दिया । धोर युद्ध के बाद शत्रु भाग खड़े हुए 
ओर मेदान शाही सैनिकों के हाथ रद्दा । इसके बाद खाँखॉनान ने कुम्मकर्णों के 
लिये एक पालकी मेजकर उसे रणस्थल से अपने डेरे पर बुलवाया और उसकी 
चिकित्सा का पूरा-पूरा प्रबंध किया । इससे कुछ दिनों में उसके सारे घाव भर गए । 

इसके बाद जब खँखॉनान्‌ ने गढ़-पिंडारा विजय किया, तब वहाँ पर उसे 
चतुभुज विष्णु की एक सुंदर मूर्ति हद्ाथ लगी। इसे उसने प्रेमोपहार के रूप में 
मद्दाराज को मेट कर दिया । यह मूर्ति अब तक जोधपुर के किले में विश्वमान है । 


१६६ 


सवाई राजा शुरासिहजी 


बि० सं० १६७६ की भादों सुदी ८ (ई० सन्‌ १६१६ की १८ सितम्बर ) 
को वहीं दक्षिण में, महकर के थाने में, सवाई राजा शरसिंहजी का सख्वगवास हो गया । 

यह महाराजा बड़े ही प्रतापी, बुद्धिमान्‌ और दाता थे । राव मालदेवजी के बाद 
इन्होंने ही मावाड़ राज्य की वास्तविक उन्नति की । इनके शासन में मारवाड़ के 
सिवाय, ५ परगने गुजरात के, १ मालवे का ओर १ दक्षिण का भी था । ये परगने 
इन्हें बादशाह की तरफ़ से मनसब में मिले थे । इनका अधिक समय गुजरात ओर 
दक्तिण के युद्धों में ही व्यवीत हुआ; ओर वहाँ पर इन्होंने समय-समय पर वीरता के 
अद्भुत काये भी कर दिखाए | 


पहले लिखा जा चुका है कि इनक्रे समय इनके प्रधान मन्त्री भाटी गोविन्ददास ने 
राज्य का सारा प्रबन्ध बदल कर उस समय की प्रचलित शाही शैली के श्रनुसार कर दिया 
था । वही प्रबन्ध आज से करीब ५० वर्ष पूषे तक चला आता था। परन्तु भारत-सरकार 
के संबन्ध से आजकल उसमें थोड़ा बहुत परिवतन करके उसे नवीन रूप दे दिया गया है। 


१. 'तुज॒ुकजहांगीरी' मे जहाँगीर ने लिखा है कि हि" स० १०२८ में दक्षिण से राजा शूरसिंह 
की मृत्यु का समाचार मिला | यह उस राव मालदेव का पोता था, जो हिंदुस्तान के 
प्रतिष्ठित जुर्मीदारों में से था| राना की बराबरी करने वाला ज़मींदार वहदी था। उसने 
एक लड़ाई में राना पर भी विजय पाई थी । राजा शूरसिंह ने, मेरे पिता अकबर का और 
मेरे कपापात्र होने से, बड़े दरजे और मनसब को प्राप्त किया था | उसका देश और राज्य 
उसके बाप और दादा के देश और राज्य से बढ़ गया था | ( देखो प० २८० )। 


'गुणरूपक' में लिखा है कि महाराजा शुरसिंहजी २४ वर्ष राज्य कर ४६ वर्ष की अवस्था में, 
वि० सं० १६७६ की भादों सुदी में, महकर में स्वगे को सिधारे | इनके पीछे तीन रानियां दक्षिण 
में और एक जोधपुर में सती हुईं ( देखो ४० ३१ )। 

२. कहते हैं कि सवाई राजा शूरसिंहजी ने निम्नलिखित गांव दान दिए थेः-- 

१ नापावास २ रैहनडी ३ बीजलियावास ( सोजत परगने के ), ४ सिंगला ( जैतारण 
परगने का ), ६ गैमावास ६ उंचियारडा-कलां ७ बछ्वास ८ भीलावास ( मेड़ता परगने 
के ), ६ बसी ( पाली परगने का ), १० तिगरिया ११ बेह १९ लोलासणी १३ छली 
१४ छींडिया ( जोधपुर परगने के ), १५ रणसीसर ( डीडवाने परगने का ), १६ दरलायां 
( फलोदी परगने का ) चारणों को; १७ हडबू बासनी ( बासनी व्यासों की ) ( मेड़ता 
परगने का ), १८ गैलावसिया ( जोधपुर परगने का ) ब्राक्षणों को; १६ मोगास ( मेड़ता 
परगने का ) भाटों को और २० बीगवी ( जोधपुर परगने का ) पुरोहितों को | 


१६७ 


मआरवाड़ का इतिहास 

वि० सं० १६६३ (ई० सन्‌ १६०६) में सवाई राजा शरसिंदजी ने ही 
जोधपुर नगर के चौंदपोल दरवाज़े से एक मील वायु-कोण में स्वित पर्व॑त-श्रेणी के 
पास अपने नाम पर सूरसागर नामक तालाब बनवा कर उसके तट पर सुंदर बगीचा, 
संगमरमर की एक बारादरी और महल बनवाए थे। चौरपोल दरवाजे के बाहर का 
रामेश्वर महादेव का मंदिर, सूरजकुंड नामक बावली ओर शद्वर के बीच के तलहटी 
के महल भी इन्हीं के बनवाए हुए हैं। 

इनकी कछुवाही रानी सौभाग्यदेवी ने दहीजर गाँव में सोभाग-सागर नामक तालाब 
बनवाया था । इसी रानी के गर्भ से राजकुमार गजसिंदजी का जन्म हुआ | 

शापिहजी के २ पुत्र थे, गजसिंहजी और सबलसिंह | 


१. इनका जन्म वि० सं० १६६४ की भादों सुदी ३ को हुआ था | 


श१श्च 


राजा गजसिहजी 


२४. राजा गजसिहजो 


यह सवाई राजा शरसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे | इनका जन्म वि० सं० १६५२ की 
कार्तिक सुदी ८ (६० स० १५८९५ की ३० अक्टोबर ) को हुआ था । यह भी अपने 
पिता के समान ही वीर ओर बुद्धिमान थे । इन्होंने सवाई राजा शर॒सिंहजी के जीवन 
काल में ही अनेक युद्धों में सफलता पूषेक भाग लिया थां, ओर उन्होंने भी इनकी 
योग्यता से प्रसन्न होकर इन्हें अपना युवराज नियत कर लिया था । इसीसे उनकी 
अनुपस्थिति में मारवाड़ का सारा ग्रबंध इन्हीं की देख भाल में होता था | 


वि० सं० १६७६ (६० सन्‌ १६१८ ) में जैसे ही इन्हें सवाई राजा शरसिंहजी 
के मेहकर में बीमार होने की सूचना मिली, वैसे ही यह जोधपुर का प्रबंध अपने 
विश्वासपात्र सरदारों को सौंप तत्काल मेहकर की तरफ रवाना हो गए । पिता की मृत्यु 
के बाद इसी वषे की आसोज (क्कॉर ) सुदी १० (६० सन्‌ १६१६ की ८ अक्टोबर ) 
को बुरहानपुर में इनका राज्यामिषिक हुआ | उस समय खॉनखॉनान्‌ के पुत्र दौराबखोँ ने 
बादशाह की तरफ से इनकी कमर में तलवार बॉँधी । बादशाह ने भी इनकी योग्यता 
देख कर इन्हें तीन हज़ारी जात ओर दो हजार सवारों का मनसब, मंडा ओर राजा 
का खिताब दियी। 


१, 'मश्रासिस्ल उमरा' के लेखानुसार जहाँगीर के राज्य के दशव वर्ष (वि० सं० १६७२; 
६० स० १६१५४ ) से ही यह बादशाही कार्यों मे भाग लेने लगे थ | ( देखो भा० २, 
पृ० २२४ ) | 

२. 'गुणभाषाचित्र, ० ६, दोहा ४ | 


३. ख्यातों मे लिखा है कि जहोगीर न, राजा शूरसिंहजी के मरने पर, गजसिंहजी को बुरहान 
पुर जाने के लिये लिखा था! उसी के अनुसार यह वहां पहुँच कर गद्दी पर बैठे । 
ख्यातों मे इनका क्ॉर सुदि ८ को गद्दी पर बैठना लिखा है | 


४. 'तुजुक जहांगीरी', प० २८० । वहीं पर यह भी लिखा है कि इसी समय इनके छोटे भाई 
सबलसिंहजी को ५०० जात और २५० सवारों का मनसब ( और फलोदी का प्रांत 
जागीर में ) दिया गया था । 


१६६ 


मारवाड़ का इतिद्दास 


कनेल ठाड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि इस अवसर पर 
इनको मारवाड़ के अधिकार के साथ ही गुजरात के सात परगने, मिलाय (ढूँढाड़ का ) 
ओर मसूदा ( अजमेर का ) की जागीर और दक्षिण की सूबेदारी दी गई थी । इनके 
अलावा इनके घोड़े भी शाही दाग्म से बरी करदिए गए थे | इसके बाद यह महकर 
के थाने पर पहुँच दक्षिणवालों के उपद्रबों को शांत करने में लग गए | अहमद नगर 
के बादशाह का मंत्री हबशी अबर चंपू एक वीर योद्धा था| ख्यातों से ज्ञात होता है 
कि एक बार उसने, अचानक आकर, शाही सेना को प्रेर लिया | तीन महीने तक 
दोनों तरफ़ से छोटी बड़ी अनेक लड़ाइयाँ होती रहीं | अंत में गजसिंहजी की वीरता 
से शत्रु को घिराव उठा कर भागना पड़ा । 


वि० सं० १६७८ में भी दक्षिणियों के साथ के युद्ध में मदाराज की वीरता से 
ही शाही सेना को विजय प्राप्त हुई, ओर मलिक अंबर ने आक्रमण करने के बदले 
आक्रांत होकर बादशाह की अधीनता स्वीकार करली । इमसे प्रसन्न होकर बादशाह 
जहाॉँगीर ने महाराज का मनसब बढ़ा कर चार हज़ारी ज्ञात ओर तीन हज़ार सवारों 
का कर दियों | साथ ही इन्हें 'दलथंभन! (फौज का रोकने वाला ) का खिताब ठेकर 
जालोर का परगना मनसब की जागीर में दिया । 


१, 'ऐनाव्स ऐंड ऐग्टिक्किटीज़ ऑफ राजस्थान ( क्रक रपादित ), भा० २, पृ० ६७२ | 


२. उस समय दक्तिण का सूचदार खोँखानों था| इसलि+ कनेल ठाड के लेखानुसार महाराज 
को दक्तिण की यूबदारी का दिया जाना ठीक प्रतीत नहीं होता । 


, महकर भे मुगल-राज्य की सरहदी चौकी थी, ओर «हां स आगे ग्रहमदनगर वालों का 
राज्य प्रारंभ होता था। उन दिनों इन्हीं अदहमदनगर वालों « युद्ध होत रहत भ | 

४. 'तुजुक जहॉँगीरी', पृ० २४१ | 

४. ख्यातों में लिखा है कि उस समय वहाँ पर शाहजादे खश्म का अधिकार था। उसके 
सैनिकों ने महाराज के आदमियों को किला सोंपन ; इनकार करदिया | इसके बाद 
जिस समय बादशाह ने शाहज्ञादे खरंम को दक्षिण रा मेड की तरफ जाकर वहाँ के 
उपद्रव को शांत करने की आशा दी, उस समय राजा गजसिहजी को भी उसकी सहायता 
के लिये वहा जाने को लिखा | इसके अनुसार जब महाराज शाहजादे के पास बुरहानपुर 
पहुँचे, तब उसने इनको प्रसन्न करने के लिये जालोर के साथ ही साँचोर का परगना 
भी इन्हें दे दिया | परन्तु फ़ारसी इतिहासों से इसकी पुष्टि नहीं होती । 


पा 
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२४, राजा गजसिहजी 
वि० सं० १६७६-१६९५ ( ६० स० १६१६-१६३८ ) 


राजा गजसिदजी 


इस युद्ध में इन्होंने मलिक अंबर (चंपू ) का लाल मेंडा छीन लिया था। इस 
घटना की यादगार के उपलक्ष में उसी दिन से जोधपुर के राजकीय मंडे में लाल रंग 
की पट्टी लगाई जाने लगी । 


बादशाह ने महाराज की दक्षिण की इन वीरताओं से प्रसन्न होकर वि० सं० 
१६७६ की चैत्र सुदि ८ (३० सन्‌ १६२२ की ११ मार्च ) को इन्हें एक नक्कारा 
उपहार में दिया। 


वि० सं० १६८० (ई० सन्‌ १६२३) में महाराज दक्षिण से लौट कर 


जोधपुर आए ओर कुछ दिन यहाँ रह कर देश के ग्रबंध्र की देख भाल करते रहे । 


१. 'तुजुक जहॉगीरी,, ० ३५१। 


कर 


'गुणरूपक' में महाराज की गद्दीनशीनी से लेकर इस घटना तक का हाल इस प्रकार 
लिखा है;- 

राजा शुरमसिंहजी के स्वर्गवास के बाद राजा गजसिंहजी ( २४ वर्ष की अवस्था में ) वि० सं० 
१६७६ की विजया-दशमी के दिन बुरहानपुर मे गद्दी पर बैठे | इन्होंने दक्षिण की 
तरफ जात समय जोधपुर के किले की रक्षा का भार दूँपावत राजसिंह को सोंपा था । 
जिस समय यह दक्षिण मे थ उस समय कंघार से भी एक बढ़ी सना दक्षिण वालों की 
मदद में आई थी | कर्णायक, विजयनगर, गोलकुंडा और बराड़ आदि के युद्धों मे राजा 
गजसिंहजी सदाही अपनी सेना के साथ शाही सेना के अग्रभाग ( हरावल ) मे रहा 
करते थ | इसी प्रकार महकर के युद्ध में भी; जिसमे शत्रु के ८,००० घुड़ सवारों ने 
भागलिया था, महाराज अपनी राठोड़ सेना के साथ शाही सना के अग्रभाग में थे । 
इस युद्ध में शत्रुओं के ५०० सवार मारे गए और महाराज की वीरता से ही शाही सना 
को विजय प्राप्त हुई | गजसिंहजी ने बुरहानपुर के युद्ध मे दक्षिणियों को परास्त करने मे 
बड़ी वीरता दिखाई थी | शाहज़ादा खर्रम भी उस समय वहीं था। इस काये से प्रसन्न 
होकर बादशाह ने इनका मनसब ५,००० जात का करदिया और इसी के साथ इन्हें 
नकारा, तोग, सुनहरी साजू के घोड़े और जालोर तथा साँचोर के परगने दिए,। इसके 
बाद महाराज ने मलकापुर, रोहिणखेड़ा, बालापुर, महकर, निरोह, खिड़की, दोलताबाद, 
मग्गी पद्टन, खानदेश, महाराष्ट्र और बराड़ के युद्धों म॑ दक्षिण वालों की सनाओं पर 
विजय प्राप्त की | दक्षिण के पाँच खास युद्धों भें तो, जो (१) महकर, (२) मेहाना, 
(३) बालापुर, (४) बुरहानपुर और (५) दक्षिण के पिछले प्रान्त में हुए थ, इन्होंने ख़ास 
वीरता दिखलाई थी ।-कुछ दिन बाद जब खुरम माँड्ू आया, तब उसने महाराज को 
अपने पास बुलवाया और इनकी वीरता की प्रशंसा कर इन्हें अपने देश जाने की आशा 
दी | इसी के अनुसार यह जोधपुर आकर ६ मास तक यहाँ के प्रबन्ध की देखभाल 
करते रहे । (देखो १० ३२-६६ ) | 
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मारवाड़ू का इतिहास 


इसके बाद इसी वर्ष के वैशाख में यह लौट कर बादशाह के पास चले गएं। इन 
दिनों शाहज़ादा खर्रम नरजहों बेग्रम के प्रपंच से नाराज़ होकर बागी हो रहा था | 
मौका पाकर उसने दिल्ली पर अधिकार करने की तैयारी की । जैसे ही इसकी सूचना 
बादशाह जहाँगीर को मिली, वैसे ही उसने शाहज़ादे परवेज्ञ को उसे दंड देने के 
लिये खाना किया । उसके साथ महाबतखाँ ओर राजां गजसिंहजी को भी उधर जाने 
की आज्ञा दी गई | उस समथ जहाँगीर ने महाराज का मनसब बढ़ा कर पाँच हज़ारी 
जात और चार हजार सबारों का करेँ दिया, ओर इसके साथ फलोदी का प्रांत जागीर 
में दिया । माल में पहुँचने पर खरंम का ओर शाही सेना का सामना हुआ । परन्तु 
शीघ्रही लर॑म को परास्त होकर दक्षिण की तरफ़ भागना पड़ा | इसके बाद शाहज़ादा 
परवेज अपने सहाथकों को साथ लेकर बुरहानपुर चला गया और उसने इस युद्ध 
के समय की महाराज की वीरता से प्रसन्न होकर मभेड़ते का परगना इन्हें उपहार 
में दे दिया । 


१, तुजक जहंगीरी, प्र० ३२६८ । 

२, नवलकिशोर प्रेस की छपी 'तुजुक जह॒ंगीरी' के प्रष्ठ २६६ पर गजसिहजी क नाम के 
आगे महाराज का उपाधि लगी होने रे अनुमान होता है कि शायद इस अवसर पर 
इनको यह पदर्वी दी गई हो ? 

३. वुजुक जदगीरी, पु० २६६ | 

४. अग्रेज्ी इतहासों भ इस युद्ध का बल्‍तोचपर२ भे होना लिखा है । विसेंट स्मिथ के 
लेखानुसार यह दिल्ली के दक्षिण भ था ( ग्रक्सिफो३ हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, पृ० ३८६ ) । 

/« ख्यातों » लिखा ह कि बादशाह ने इस अवसर पर अजमेर का सूबा शाहज़ादे परवेज 
को जागीर + <द दिया | इस पर उसने मेड़ता सेयदों को सौंप देने का विचार किया | 
परन्तु राजा गजसिहजी न कुँपावत राजसिह को भेज कर महाबतस्थों स इसकी शिकायत 
का | उसने भी उस समय महाराज को अप्रसन्न करना उचित न जान शाहजादे को 
ऐसा करन मे गोक दिया | परन्तु उन्हीं ख्यातों मे लिखा है कि वि० सं० १६७६ 
(7० सन्‌ ८६२२ ) मे मेर जाति के जंगली लोगों ने मेड़ता प्रांत के पशुओं को 
पकड़ने का उद्योग किया | यह देख वहाँ के शाही शासक न उन पर चढ़ाई की | मार्ग 
भें जिस समय वह नंदवाणा नामक गाँव मे पहुँचा, उस समय वहाँ के आह्मयों ( नंदवाणे 
बोहरों ) की संपत्ति को देख उसने उनके बहुत से मुखियाओं को पकड़ लिया | इसकी 
सूचना पाते ही बलूँदे के ठाकुर मेड़तिया श्मामसिंह और जैतारन के हाकिम पंचोली 
राघोदास आदि ने उसका पीछा किया। मुंगदड़ा गाव के पास पहुंचते प&ुचते दोनों का 
सामना हो गया | इसपे थोड़ी देर के युद्ध मे ही उक्त शाही शासक ब्राह्मणों को छोड़ 
कर भाग गया | 


९ 
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अगले व शाहज़ादे खुरंम ने उड़ीसा और बिहार फ़तह कर फिर से दिल्ली के 
तख़्त पर अधिकार करने के लिये चढ़ाई की । परन्तु बनारम के पास टोंस नदी के 
किनारे उसे शाहज़ादे परवेज की सेना से परास्त होकर भागना पड़ा | इस युद्ध का 
श्रेय भी राजा गजसिंहजी की अद्भुत वीरता को ही दिया जाता है | इसका वर्णन 
इस प्रकार लिखा मिलता है | 


बि० सं० १६८१ (६० सन्‌ १६२४ ) में जि समय शाहज़ादा ख़रेम फिर से 
बादशाहत पर अधिकार करने की नीयत से सेना श्ज कर रवाना हुआ, उस समय 
उसकी सेना के अग्रभाग का संचालक गहाराना अमरसिंह का पुत्र भीम था | इसकी 
सूचना पाते ही शाहज़ादा परवेज़ भी उसके मुकाबले को चला । जब दोनों सेनाओं का 
सामना हुआ, तब परवेज़ ने जयपुर महाराज जयसिंहँजी के पार अधिक सेना देख 
कर उन्हें अपनी सेना के -ग्रभाग का मुखिया बना दिया। हमेशा से राठोड़ नरेशों 
के ही शाही सेना के अग्रभाग में रहने का रिवाज होने से यह बात राजा गजसिंहजी 
को अच्छी न लगी | इससे यह अपनी सेना के साथ नदी की बाई तरफ़ परवेज की 
सेना से कुछ हट कर खड़े हो गए। युद्ध होने पर कुछ ही दर में जिस समय परवेज 
की सेना के पैर उखड़ गए, उस समय शाहज़ादे खरंम ने भीम को एक तफ खड़ी हुई 
राजा गजसिंहजी की सेना पर आक्रमण कर उसे भगा दन का इशारा किया । इस पर 
तत्काल भीम और गजसिंहजी की सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया । यद्यपि विजय से 


इसस प्रगठ होता है कि पहले भड़त पर बादशाह का ही अधिकार था, परन्तु इस अवसर 
पर महाराज की बीरताओं के उपलक्ष भे वह नगर इनके शासन मे दे दिया गया होगा । 


2, भीम मेवाड़ की उस सना का सनापति था, जो उस समय महाराणा करणुसिहजी क॑। 
तरफ़ से बादशाही सेवा भे रहा करती थी । जहाँगीर न भीम को राजा की पदवी, और 
टोडे की जागीर दी थी। कुछ समय बाद ही बादशाह की कृपा से वह पॉच हज़ार: 
मनसब तक पहुंच गया था | 

इसके बाद वह शाहज़ांद खर्रम से मिल गया, और उसने खर्म की आज्ञा से पटना विजन 

कर लिया। 

२. मारवाइ़ की ख्यातों *ः इस युद्ध का पटन के पास, 'मुतखिबुल्लुबाब' भें बंगाल के, 
सरहद भ, और 'तुजुक जहाँगीरी' गे बनारस के पास होना लिखा है। कहीं कहीं इस 
युद्ध का भूसी के पास होना भी लिखा मिलता है | 


२. फ़ारसी तवारीखों *। इस युद्ध म॑ जयसिंहजी के सम्मिलित होने का पता नहीं चलता | 
परन्तु साथ ही उनमे कई अन्य नरेशों के नाम भी नहीं दिए हैं | 
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उन्मत्त सीसोदियों ओर खुर्रम के अन्य सैनिकों ने राठोड़ों को मार भगाने का बड़ा 
प्रयत्न किया, तथापि वीर राठोड़ अपने स्थान से ज़रा भी न हटे । उलटा कुछ देर 
के युद्ध के बाद ही सेनापति भीम के मारे जाने से सीसोदियों का उत्साह शिथिल पड़ 
गया, और खुर्रम की विजय पराजय में बदल गई । इनकी इस वीरता से प्रसन होकर 
जहाँगीर ने इनके सवारों में १,००० की वृद्धि करने के साथ ही इनका मनसब पाँच 
हज़ारी जात ओर पाँच हजार सवारों का करदियां। इसके बाद महाराज ने प्रयाग 
पहुँच चाँदी से तुलादान किया ओर वहाँ से यह दक्षिण की तरफ़ चले गए | 


जिस समय महाराज दक्षिण में थे, उस समय एक बार शाहजादे खुरम ने 
अचानक पहुँच बुरहानपुर को घेर लियाँ। इस अवसर पर भी राजा गजसिंहजी ने 
भाद्राजन के ठाकुर मुकुंददास आदि को साथ लेकर शाहजादे की सेना को भगाने 
में बड़ी वीरता दिखलाई । 


१, ख्यातों में लिखा हे कि इसके साथ बराढ़ प्रांत का जलगाँव इन्हें जागीर गे दिया गया था | 


२, इसका उल्लेख मारवाड़ की ख्यातों मे है, और इसकी पुष्टि बादशाहनामा' के लेख 
से भी होती है । ( देखो पृष्ठ १४८ ) | 


२३. इस समय मलिक अंबर भी खर॑म के साथ था | 
४. 'गुणरूपक' में लिखा हेः- 


जिस समय बादशाह काश्मीर में था, उस समय खुर्रम ने माँड़ पहुँच बगावत का मंडा 
उठाया । इसकी सूचना पाते ही उधर तो बादशाह घबरा कर दिल्ली की तरफ चला 
और इधर खुर्रम अजमेर, सॉँभर, टोडा और रण॒थंभोर होता हुआ दिल्ली के तरुत पर 
अधिकार करने की नीयत स॑ रवाना हुआ | उस समय सीसोदिया भीम मेड़ते मे था । 
खुर्रम ने उसे अजमेर पर अधिकार करने की आशा दी | इस पर उसने सादुल को हराकर 
वहाँ पर अधिकार करलिया | इसके बाद खरम सीकर होता हुआ दिल्ली के निकट 
पहुँचा । इसी बीच बादशाह भी ससैन्य वहाँ आगया। इससे दोनों गेनाओं के बीच युद्ध 
छिड़ गया | परन्तु युद्ध का रंग अपने लिये फीका देख बादशाह ने वज़ीर के कहने से 
राजा गजसिहजी को मदद के लिये बुलवाया | इससे महाराज भी कूँपावत राजसिंह आदि 
वीर-सामंतों को लेकर चेत्र सुदि ११ को जोध4र से रवाना हुए | इनके बादशाह के 
पास पहुंचने पर उसने युद्ध का सारा भार इन्हीं को सौंप दिया। इसके बाद महाराज 
. शाही सेना के साथ, ख़रम का पीछा करने को प्रयाग, काशी और गया की यात्रा करते 
हुए टूस नदी के उस पार कोरटा गे पहुँच ठहर गए. | उस समय खर्रम का पड़ाव 
खैरागढ़ में था। इससे दोनों की सेनाओं के बीच केवल दो कोस का फासला रह गया | 
इसके बाद खुर॑म की सेना के अग्रभाग में तो महाराना अ्मरसिंह का पुत्र सीसोदिया 
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वि० सं० १६८२ (ई० सन्‌ १६२५ ) में नरजहाँ बेगम महाबतखोँ से नाराज 


हो गई । इसी से उसने बादशाह से कह कर उसे दक्षिण से बंगाल की तरफ़ चले 
जाने या दरबार में हाजिर होने की आज्ञा मिजवा दी | इस पर वह दक्षिण में उपस्थित 
अधिकांश सरदारों को साथ लेकर बंगाल की तरफ जान का प्रयत्न करने लगा । 
परन्तु महाराज ने उनमें से बहुतों को बादशाह की आज्ञा का मम समझा कर वहीं 
रोकलियां | इससे दक्षिण का जीता हुआ प्रदेश शत्रुओं के हाथों में जाने से बच गया। 


बि० सं० १६८४ की कार्तिक बदी ३० (ई० स॑न्‌ १६२७ की २९ अकक्‍्टोबर ) को 


बादशाह जहाँगीर का स्वगेवास हो गया, ओर आपस की फूट के कारण बादशाहत का 
प्रबंध शिथिल पड़ गया | यह देख दक्षिण का सूबेदार ग्लॉजहाँ लोदी बालाधाट का 
प्रांत निज्ञामुलमुल्क को सौंप कर मॉँड्र पर अधिकार करन के लिये खाना हुआ । 
राजा गजसिंहजी और जयपुर के मिरजा राजा जयसिंहजी भी (दक्षिण से ) उसके 


कहकर 


भीम नियत हुआ और शाही * ना के अग्रभाग +, शाहज़ादे परवेज और महाबतस्ाँ की 
सलाह से राजा गजसिहजी रकखे गए।। उस समय बादशाही सेना मे आँवेर के गजा 
जयसिंहजी, बीकानेर नरेश सूरजसिंहजी, बुंदेला वरसिंहदेव, सारंगदेव, बहलोलखाँ, 
आलमखाँ, आदि अनेक सरदार थे | अन्तिम युद्ध भ सीसोदिया भीम और राजा गजसिंहजी 
का सामना हुआ । परन्तु भीम के मारे जात ही खर्रम और उसकी सना मैदान छोड़ 
कर भाग खड़े हुए | 


यह युद्ध वि० सं० १६८१ की कातिक सुदि १४ को हुआ था। ( देखो पृ० ६७-१३४) | 
( यहाँ पर कवि ने अनेक घटनाओं को एक में मिला कर बड़ी गड़बड़ करदी है ) । 


ख्यातों मे लिखा है कि खुरम से आसेर का किला छीनन भे भी राजा गजसिंहजी ने बढ़ी 


वीरता दिखलाई थी | 

१, बादशाह उसको शाहज़ादे परवेज्ञ स दूर करना चाहता था। इसीसे उस वहाँस हटाना 
आवश्यक था । महाराज के समम्काने पर भी करीब ५,००० राजपूत सैनिक उसके 
साथ होलिए | इन्हीं करी सहायता से उसने कुछ दिन बाद बंगाल से लौटने पर बादशाह 
जहॉँगीर को, जो उस समय भमेलम पार कर काबुल जान के लिय उद्यत था, पकड़ कर 
कुछ दिन के लिये अपनी केद में ले लिया | यह घटना वि० सं० १६८३ (६० सन्‌ 
१६२६ ) की है । 


२. तुज॒क जहाँगीरी', पृु० ४३४, । उक्त इतिहास में उस रोज़ एक शंबा” रविवार का होना 


लिखा है । परन्तु इणिडियन एफेमेरिस के अनुसार उस दिन सोमवार गाता है । 
(देखो भा० ६, पृ० ५७) | 
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साथ हो लिए ! परन्तु फिर माग से ही ये दोनों उसका साथ छोड़ अपनी अपनी 
राजधानियों की तरफ़ चले आए । 

वि० सं० १६८४ की माप्र सुदि १० (ई० स॑ंन्‌ १६२८ की ४ फ़रवरी) को शाहजहाँ 
आगरे पहुच कर तख़्त पर थठ। । इस पर फागुन बदी ४ ( १३ फ़रवरी ) को राजा 
गजसिंहजी भी जोधपुर # आगरे जा पहुँचे | व्द्यपि इन्होंने बादशाह जहाँगीर के 
कदने से परवेज के साथ जाकर दो बार रूरम ( शाहज़हाँ ) को सम्मुख रण से 
भागने पर वाध्य कि- था, तथापि इनकी वीरता ओर साहस का विचार कर उसने 
इस अवसर पर इनका बड़ा आदर रूत्कार विया, और खाद्य खिलअत, जड़ाऊ खंजर, 
फूलकटार, जड़ाऊ तलवार, खासे अस्तवल का सुनहरी जीनवाला धोड़ा, खासा 
हाथी, नकक़ात आए निशान देकर बादशाह जहाँगीर के रामय का इनका पाँच 
हज़ारी ज्ञात ओर पाँव हज़ार राबारां का मनसव यथानियम स्वीकार कर लियी । 


इसके बाद राजा गजसिंहजी ने शाहजहाँ की इब्छानुसार सीसोदरी ( फ़तहपुर 
सिक्री के निकट ) के किले पर चढ़ाई कर वहाँ के बागियों को सर कियो । 


वि० सं० १६८६ की चत वद्दी ७ (६० सन्‌ १६३० वी २३ फ़रवरी) को शाहजहाँ 
ने निज्ामु गमुल्क ओर ख्ोज्हों लोदी को दंड दन के लिय तीन सेनाए बालाधाठ की 
तरफ़ खाना कीं। इनमें से एक सेना के सेनापति राजा गजसिंदजी बनाए गए | 
इन्होने इस बार भी शब्ओं का दमन करने में अच्छी वीरता दिगगाई। इसके बाद 
वि० सं० १६८७ के सावन (ई० सन्‌ १६३० वी जुलाई) में बादशाह ने इन्हें अपने 


१. बादशाहनामा, भा० १, पृ० ७६ | 

२, क्रनिलोजी ऑफ़ मंडिने इंडिया! $: उस दिन फरवरी की १४ तारीख होना लिगस्बा है | 
यह चित है ( देखो पृ० ८३ ) । 

' बादशाहना-, जिल्‍द १, पृ० ८७ । 


दी 


४. बादशहनमाँ, भा० १, पृ० १४८-१४६ | 

५. गुणभाषाचेत्र' भे लिखा है कि बुंदेला वरसिंह का पुत्र जोगराज बागी हो गया था | 
जब बादश.ह ने उतने दड देन के लिये चढ़ाई की, तब महाराज गजरसिंहजी भी उसके 
साथ थ | वहॉ पर के युद्ध ने इन्होंत अच्छी वीरता दिखाई | इसमे जोगराज को परास्त 
होना पड़ा (देखो पृ० ७७ ) | 

६. इस ना में हिन्दू और मुसलमान, कुल मिला कर करीब २७ शाही मनसबदार और 
अमीर तथा १३,००० सवार थे | 'बादशाहनामा” मा० १, पृ० २६४। 
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पास बुला लिया | इसके बाद इसी वर्ष की आश्विन सुदि (अक्टोबर ) में बादशाह 
ने इनको जड़ाऊ पट्टेवाली एक खासी तलवार देकर दक्षिण की तरफ़ भेजा | वहाँ 
पर भी महाराज की राठाड़-सेना ने बड़ी वीरता दिखलाई। वि० सं० १६८८ के 
पौष (६० सन्‌ १६३१ के दित्तम्बर ) में महाराज यमीनुश्ैला ( आसफ़खों ) के साथ 
मोहम्मद आदिलखों को दंड देने के लिये फिर बालाधाठ की तरफ़ भेजे गए। हमेशा 
की तरह इस बार भी यद्द शाही सेना के अग्रभाग के सेनापति बनाए गएँ। इसके 
कुछ दिन बाद महाराज जोवपुर चले आए ओर यहाँ पर राज्यकार्य की देख-भाल करने 
लगे | वि० सं० १६८० के वेशाख ( ई० सन्‌ १६३३ के माच ) में यह फिए जोधपुर 
से लौट कर आगरे पहुँचे | इस पर बादशाह ने एक खिलअत ओर एक सुनहरी जीन 
वाला घोड़ा देकर इनका सत्कार किया । इसके बाद यह फिए दक्षिणियों के उपद्रव 
को दबाने के लिये उधर चले गए । बि० सं० १६२२ की फागुन सुदि १४ 
(ई० सन्‌ १६३६ की १० माच ) को दोलताबाद के मुकाम पर बादशाह शाहजहं ने 
इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इन्हें सुनहरी जीन सहित एक खासा घोड़ा दियी। 
इसके बाद वि० सं० १६९३ के पोष (६० सन्‌ १६३६ के दिसम्बर ) में यह बादशाह 
के साथ दक्षिण से लौटे | माग में जब बादशाह अजमेर से आगरे को चला, तब 
जोगी तालाब के पास उसने महाराज को, एक खासा खिलअत, एक हाथी और 
सुनहरी जीन वाला खासा धाड़ा उपहार में देकर, जोधपुर को विदा किया। यहाँ 
पर यह क़रीब डेढ़ वष तक अपने राजकाज की जाँच में लगे रहे। इसके 





2, बादशाहनाव, भा० १, ४० ३०८। उसमे लिखा है कि इसी वर्ष नसीरखाँन, जो 
गजसिंहजी की सना में नियत था, बादशाह रा तिलंगाना और कंथार की विजय का 
कार्य अपने ज़िम्में किए जाने की प्रार्थना की | इसस बह कार्य उसको सौपा गया और 
महाराज को वापिस बुला लिया गया | 

२, 'बादशाहनामा, भा० १, ४० ३१४ । 

३. बादशाहनामा, भा० १, हिस्सा १, ४० ४०४-४०४ ) 

८. इस अवसर पर इन्होंने १ हाथी कुछ जवाहिरात, और हथियार बादशाह की भेट किए थे | 
( बादशाहन,माँ, भा० १, ए० ४७४ )। 

५, इस सत्कार और यात्रा का उल्लेख फ़ारसी तवारीखों में नहीं है। यह ख्यातों से लिया 
गया है। 

६. बादशाहनामा, भा० १, हिस्सा २, ए० १४१-१४२ | 

७, बादशाहनामा, भा० १, हिस्सा २, (० २३३ । 
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बाद वि० सं० १६२१४ की पौष बदी 9 (ई० स० १६३७ की २५ नवम्बर ) को 
यह अपने द्वितीय महाराज-कुमार जसवंतर्सिहजी को साथ लेकर बादशाह के पास 
आगरे पहुँचे | वहाँ पर माघ के महीने (६० सन्‌ १६३८ की जनवरी ) में बादशाह 
ने इन्हें फिर एक खिलअत देकर इनका सत्कार किया । 


वि० सं० १६८५ की जेठ सुदि ३ (६० सन्‌ १६३८ की ६ मई ) को आगरे 
में ही राजा गजसिंहजी का देहान्त हो गया । इसीसे वहां पर यमुना के किनारे इनका 
अंत्येष्टि संस्कार कर उक्त स्थान पर एक छुतरी बनाई गई | 


राजा गजसिंहजी बड़े वीर ओर दानी थे | ख्यातों के अनुसार इन्होंने छोटे 
बड़े ५२ युद्धों में भाग लिया था, ओर इनमें के प्रत्येक युद्ध में यह सेना के अग्रभाग 
के सेनापति रहे थे | इनकी वीरता के कार्यों का उल्लेख पहले किया जा चुका है | 
बादशाही दरबार में इनका बड़ा मान था ओर स्रयं बादशाह ने इन्हें 'दलथंभन'! की 
उपाधि से भूषित कर इनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया था। महाराज 
के साथ हर समय सजे सजाए पाँच हज़ार सवार रहा करते थे और यह अपनी इस 
सेना की देखभाल स्वयं ही किया करते थे। ख्यातों से ज्ञात होता है कि इन्होंने 
१४ कवियों को जुदा-जुदा 'लाख पसाव” दिए थे। वास्तव में देखा जाय तो इनके 


« बादशाहनामा, भा० २, ए० ८। 

, बादशाहनामा, भा० २, ४० ११। 

, बादशाहनामा, भा० २, ० ६७ | मारवाड़ की ख्यातों भ लिखा ह कि जिस समय महाराज 
आगरे मे बीमार हुए, उस समय स्वयं बादशाह शाहजहा इन से |मलन के क्षिय आया | 
इसी अवसर पर महाराज ने, बातचीत के सिलसिले भें, उसस अपने द्वितीय पुत्र 
जसवंतसिंहजी को जोधपुर का राज्य और बढ़े पुत्र अमरसिंहजी को अलग मनसब देने 
का प्रतिज्ञा करवा ली | इसी प्रकार इन्होंन अपन सामतों स भी अपने पीछे जसवंतसिहजी 
को गद्दी पर बिठान का वचन ले लिया था | 

वि० सं० १६८६ के दो लेख फलोदी स॑ मिले एं | इन भे महाराज गजसिंहजी का और 
उनके बं; पुत्र महाराज कुमार ग्मरसिहजी का उल्लेख हं | ( 'जनेल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी' 

(१६१६ ) पृ० ६७-६८ । डाक्टर जेम्स बर्जज ने अपनी बनाई क्रेनॉलॉजी ऑफ मॉडर्न इंडिया 

(प१ृ० ६१ ) भे राजी गजसिंहजी का वि० सं० १६६४ मे गुजरात मे मारा जाना लिखा है | यह 

ठीक नहीं है | 

४. राजपूताने में चारगों, आदि को 'लाख पसाव' देने का यह नियम था कि जिसको यह 
पुरस्कार देना होता था उसको कुछ वस्त्र, आभूषण, हाथी अथवा घोड़ा और कम से कम 
एक हजार रुपये सालाना की जागीर दी जाती थी । 


नर रु) 
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खज़ाने का रुपया बीरों ओर कवियों को पुरस्कार देने में ही खर्च होता था। महाराजा 
को हाथियों और धोड़ों का भी बड़ा शौक़ था। साथ ही यह समय-समय पर अपने 
मित्रों ओर अनुयायियों को भी भ्रच्छे-अच्छे ह्वथी और घोड़े मेट या पुररकार रूप 
में देते रहते थे । 

राजा गजसिंहजी के बनवाए हुए स्थानः-जोधपुर के किले में-तोरनपौल, उसके 
आगे का सभामंडप, दीवानखाना, बीच की पौल, कोठार, रसोईघर, ओर आनन्दघनजी 
का मन्दिर; तलहटी के महलों में अनेक नए महल; सूरसागर में कूँआ, बगीचा 


ओर महल । 
राजा गजपिंहजी के दो पुत्र थे । अमरसिंदजी ओर जप्तवंतर्सिहजी । 


५... ०८ ---००>»-+-०७-- ४ कक पिपतणति7-777+++ जज बिन ++तततत-ा-+++++- “5 + 
५ न-मनरसमनना++क ०" 


जा गजर्तिहजी के दिए गांवों में से कुछ के नाम यहां दिए जाते हैं;- 

१ सोभडावास २ पांचेटिया ३ राजगियावास खुद ४ रैंदडी ( सोजत परगने के ), ५ माली- 
वाड़ा खुर्द (बीलाड़ा परगने का ), ६ सूरपालिया ( नागोर परगने का ), ७ धरमसर ( पचपदरा 
परगने का ), ८ कोटडा ( जालोर परगने का ), ६ रूपावास ( पाली परगने का ), १० भाटेलाई का 
चारणों का वास ( जोधपुर परगने का ) चारणों को; ११ पलाया ( जालोर परगने का ) पुरोह्ितों को 
और १२ दागडढ़ा ( मेड़ता परगने का ), १३ रेवडिया ( सौजत परगने का ) भार्टों को । 

१, आज कल इन स्थानों का पूरी तौर से पता लगना कठिन है, क्योंकि इनमें के कुछ तो 

गिरा दिए गए हैं और कुछ के रूप बदल गए हैं । 
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२५. महाराजा जसवंतसिहजी ( प्रथम ) 


यह राजा गजसिंहजी के द्वितीय पुत्र थे | इनका जन्म वि० सं० १६८३ की माघ 
वदि ४ (ता० २६ दिसम्बर, १६२६) को बुरहानपुर (दक्षिण ) में हुआ था। 
राजा गजसिदजी का विचार इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी बनाने का था। इससे 
वि० सं० १६९५ की जेठ सुदि ३ (६० स० १६३८ की ६ मई ) को, जिस समय 
आगरे में उनकी मृत्यु हुई, उस समय बादशाह शाहजहाँ ने इन ( जसवंतसिंहजी ) 
को खिलअत, जड़ाऊ जमधर ( कठार ), 9 हज़ारी ज्ञात ओर 9 हज़ार सवारों का 
मनसब, राजा का खिताब, निशान, नक्कारा, सुनहरी जीन का घोड़ा ओर हाथी देकर 
राजा की पदवी से भूषित कर दिया । 


इसके बाद वि० सं० १६९५ की आषाढ वदि ७ (ई० स० १६१८ की २५ 
मई ) को आगरे में ही इनका राजतिलक हुआ | प्रथम श्रावण छुदि १३२ ( १२ 
जुलाई ) को बादेशाह ने इन्हें फिर खिलअत देकर सम्मानित किया | उस समय 
महाराज की अवस्था क़रीब ११ व्ष की थी । इसी से बादशाह ने मारवाड़ के 
राजकारय की देख-भाल के लिये कूँपावत राजसिंदं को इनका प्रधान नियत कर 


१, इस पर महाराज ने भी १,००० मुहरें, १२ हाथी और कुछ जढ़ाऊ श्र बादशाह को 
मेट किए | 
बादशाहनामा, जिल्द २, प० ६७ । 
ख्यातों में लिखा है कि उन समय जसवंतसिंहजी विवाहार्थ बूँदो गए हुए थे | परन्तु पिता की 
मृत्यु का समाचार पाते ही यह आंगरे जा पहुँचे | बादशाह की ग्राश्ञा से पहले सुलतान मुराद ने 
इनके मकान पर आकर मातमपुरसी की और इसके बाद बादशाह शाहजहाँ ने स्वये अपने हाथ से 
इनका राजतिलक किया | 
२. इसके करीब २४ दिन बाद महाराज ने भी बादशाह को ६ हाथी भेट में दिए | 
बादशाहनामा, जिल्‍्द २, १० १०२-१० ३ | 
३. इसका जन्म वि० सं० १६४३१ की वेशाख सुदि २ को हुआ था | 
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महाराजा जसवंतसिदजी ( प्रथम ) 


दिया और महाराज को अपने खास तबेले से सुनहरी जीन-सद्दित एक धोड़ा सवारी 
के लिये दिया । 


इसके बाद जिस समय बादशाह शाहजहाँ लाहौर की तरफ़ गया, उस समय 
महाराज भी उसके साथ रवाना हुए । परन्तु मांगे में कुछ दिन के लिये यह दिल्ली 
में ठहर गए ओर जब बादशाह बाकरवाड़े ( पालम परगने में ) पहुँचा, तो जाकर 
उसके साथ हो गएँ। इख़्तयारपुर पहुँचने पर बादशाह ने इन्हें फिर खासा खिलअत 
ओर सुनहरी जीन का खासा घोड़ा देकर इनका मान बढ़ायी । इसके बाद सरदी का 
मौसम आ जाने के कारण उसने महाराज के पहनने के लिये एक पोस्तीन, जिसके 
ऊपर जरी ओर नीचे संभूर के बाल लगे थे, भेजो । 


माघ वदि 9 (ई०स० १६३८ की १३ जनवरी ) को महाराज का मनसब पाँच- 
हज़ारी जात ओर पाँच हज़ार सवारों का कर दिया गया | ख्यातों से ज्ञात होता है 
कि इसी के साथ इन्हें जैतारन का परगना भी जागीर में मिला था। इसके तीन मास 
बाद बादशाह ने इन्हें फिर एक खासा हाथी देकर इनका सत्कार किया । 


१, यह पहले राजा गजसिंहजी का भी प्रधान-मंत्री रह चुका था और उसके बाद शाहजहां ने 
इसको वि सं० १६६५४ की भादों वदि २ (ई० स० १६१८ की १६ अगस्त ) को 
एकहजारी जात और चार सो सवारों का मनसब देकर शाही अमीरों में ले लिया था । 

बादशाहनामा, जिल्‍द २, प० १०५ | 


२. बादशाहनामा, जिल्‍द २, १० ११० । इस घटना का समय भादों वदि ४ ( १८ अगस्त ) 
लिखा है । 


२. बादशाहनामा, जिल्द २, पृ० ११३ । इस घटना का समय आशिवन वदि १२ 
( २४ सितम्बर ) लिखा हे | 


४. बादशाहनामा, जिल्‍द २, पृ० ११४-११५ | यह घटना आश्विन सुदि €£ (६ अक्टोबर ) 
को हुईं थी । 


५. बादशाइनामा, जिल्‍द २ पु० १२८। यह घटना पोष वदि २ (१२ दिसम्बर ) की है | 


६. बादशाहनामा, जिल्‍द २, पृु० १३३। उस समय अमीरों को अधिकतर ऊँचे-से-ऊँचा 
यही मनसब मिला करता था और इसके साथ की जागीर की आमदनी शायद पत्चीस 
लाख वाषिक के क्रीब होती थी ! 


७. बादशाहनामा, जिल्‍द २, पु० १४४ । यह घटना वि० सं० १६६६ की चैत्र सुदि ११ 
(ई० सन्‌ १६३६ की ४ अप्रैल ) की है । 
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मारवाड़ का इतिहास 


वि० सं० १६१६ की वैशाय सुदि २(ई० स० १६३८ की २५ अप्रैल ) 
को जब बादशाह लाहौर से आगे बढ़ पेशावर से जमरूद की तरफ़ रवाना हुआ, 
तब मार्ग की तंगी के कारण अन्य कई शाही अमीरों के साथ ही महाराज भी पेशावर 
में ठहर गए। परन्तु चौथे रोज अली-मसजिद के मुक़ाम पर फिर बादशाह से जा 
मिले | आश्िन सुदि < (२५ सितम्बर ) को भी बादशाह ने इन्हें खिलअत ओर 
सुनहरी जीन का एक धोड़ा दिया | 

इसके बाद इसी साल की फागुन सुदि ६ (ई० स० १६४० की २१ फ़रवरी ) 
को जिस समय महाराजा अपने देश की तरफ़ रवाना हुए, उस समय मी बादशाह 
ने इन्हें विलअत और सुनहरी जीन का खासा घोड़ा देकर विदा किया | इस पर 
यह हरद्वार होते हुए वि० सं० १६९७ की यज्येष्ठ सुदि (ई० स० १६४० की मई ) 
में जोधपुर पहुँचे | चिरप्रचलित प्रथा के अनुसार यहाँ पर किले में फिर से महाराज के 
राजतिलक का उत्सव मनाया गया ओर इस शुभ अवसर पर मारवाड़ के सब उपस्थित 
सरदारों ने नज़र ओर निद्धावर के द्वारा अपने स्वामी का अभिनन्दन कर इनकी 
अधीनता स्वीकार की । इसके बाद ख्ये महाराजा अपने विश्वास-पात्र सरदारों की 
सलाह से राज्य का प्रबन्ध देखने लगे | बहुधा यह वेश बदलकर रात्रि में, गुप्त रीति 
से, नगर-निवासियों के हाल-चाल का निरीक्षण करने को भी निकला करते थे । 


वि० सं० १६८७ की पोष वदि ५ (ई० स० १६४० की २३ नवम्बर ) 
को इनका प्रधानामान्य कूंपावत राजसिंह मर गया । इस पर उसका काम चांपावत 


०) 


' बादशाहनामा, जिल्द २, पृु० १४६ । उस दिन तिथि 'सब्ख, जिलहिज हि० सन्‌ 
१०४८ लिखी है । सल्ख से चंद्रदर्शन की तिथि का ताल होने स ही ऊपर द्वितीया 
ली गई है | 

२. बादशाहनामा, जिलल्‍द २, पृ० १६२ | 

२. बादशाहनामा, जिल्‍द २, पृ० १८१ | इसी समय बादशाह ने इनके प्रधान मंत्री कूंपावत 

राजसिह को भी एक खिलञ्मत और जड़ाऊ जमधर देकर इनके साथ बिदा किया | 
ख्यातों में इनका चैत्र वदि ५ को दिब्ली से रवाना होना लिखा है | 

४. इनके समय का वि० सं० १६६६ की आधाढ़ सुदि २ (६० सन्‌ १६३६ की २२ जूत ) 

का एक लेख फलोदी से मिला है | 
जनल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, ( १६१६ ) पृ० ६६ | 

५ ख्यातों में लिखा है कि जिस समय महाराज ग्र्धरात्रि के करीब नगर में गश्त लगाते 

हुए तापी बावली के पास पहुँचे, उस समय इन्हें सामने से एक परिचित राज्यकमचारी 
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महेशदास को सौंपा गया | अनन्तर वि० सं० १६८८ की वैशाख बदि ३ ( ६० स» 
१६४१ की १६ माचे ) को महाराज लौट्कर आगरे चले गएं। शाहजहाँ ने भी 
ब्रहाँ पर खिलअत और जड़ाऊ धोप देकर इनका सत्कार किया । 

वैशाख शुक्ल १२ ( १२ अप्रैल ) को महाराज के मनसब के सवारों में के 
एक हजार सवार दुअस्पा ओर सेअस्पा कर दिए गए | प्रथम ज्येष्ट ( मई ) के महीने 


इस 


०) 


आता दिखाई दिया | यह देख यह अपने को छिपान के लिये उक्त बावली के गदर 
चले गए | परन्तु वहाँ पर महाराज के शरीर मे ब्रह्मराक्षस का ग्रावेश हो गया और 
यह मूछित होकर गिर पट । इस पर साथ ८; लोग इन्हें उसी अवस्था मे किले पर 
ले आए | वहाँ पर मंत्र-शारश्त्रियों के उपचार */ उस ब्रह्मराक्षस गे कहा कि यदि 
महाराज के समान अधिकारवाला ही कोई व्यक्ति महाराज के बदले जीवनोस्सर्ग करने 
को पेयार हो, तो से इनके प्राण छोड़ सकता हूँ। इस पर इनके प्रधानामात्य राजसिंह ने 
इन पर भे वारा हुआ जल पीकर अपना जीवनोत्सग कर दिया | इसभ महाराज तत्काल 
स्वस्थ दो गए | वहीं पर यह भी लिखा है क्रि मरते समय राजसिंह ने अपने वशज्ों 
को उपदेश दिया था कि यदि तुम भी इसी प्रकार के स्वार्थ-त्याग की सामथ्य हो 
तो राज्य का मंत्रित्व स्त्रीकार करना, अन्यथा नहीं । इसी। उसके वंशज ग्रब तक इस 
पद को स्त्रीकार नहीं करते हैं । 

घटना की वास्तविकता के विषय में पूरी तौर स कुछ नहीं कहा जासकता | 


, बादशाहनामे ( की जिलल्‍द २, पृ० १०५१ ) मे लिखा हे कि संवत्‌ १६६६ के आपाढ़ 


(६० सन्‌ १६३६ के जूत ) मे काबुल के मुकाम पर बादशाह ने इस, महाराज के 
प्रधान पुरुषों मे दोने के कारण, एक धोड़ा इनायत किया था | उसी में यह भी लिग्वा 
है कि बादशाह न पहले पहल वि० से० १६६५ की काक्तिक सुदि (ई० सन्‌ १६३८ 
की नवम्बर ) मे महेशदास को, जो पहले गजसिंहजी और जसवंतसिधजी की सवा 
मे रह चुका था, ८०० जात और ३०० सवारों का मनसब देकर शाही मनसबदार 


बनाया था | 
बादशाहनामा, भा० २, पृ० १२२। 


२. बादशाहनामा, जिल्‍द २, पु० २२७ | 
३. किरच या सीधी तलवार । 


, इस घटना की तिथि वैशाख वदि १४ (३० मार्च ) लिखी है | इस के चौथ दिन 


बादशाह ने भी अपनी तरफ से राठोड़ महेशदास को घोड़ा और खिलअत देकर राजा 
जसवंतसिंहजी का प्रधान मंत्री नियत किया था | 
बादशाहनामा, जिल्‍द २, पृ० २२६ | 


' दो घोड़ों की तनख्वाह पानेवाला सवार दुअरपा कहलाता था | 
' तीन घोड़ों की तनख्वाह पानेवाला सवार सेअस्पा कहलाता था | 
' बादशाहनामा, जिल्‍द २, पु० २३० । 
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मारवाड़ का इतिहास 


में बादशाह ने इनके लिये एक खासा हाथी ओर आपषाढ़ ( जुलाई ) में सुनहरी जीन 
का एक खासा धोड़ा भेजा । इसी बीच बादशाह ने बसरे से अरबी घोड़े मैंगवाए थे । 
वे बड़े ही खबसूरत ओर कीमती थे | उनके आने पर आश्विन ( अक्टोबर ) में उनमें 
का एक घोड़ा म4 सुनहरी जीन के महाराज की सवारी के लिये भेजा गया। उस समय 
महाराज शाहजहाँ के साथ लाहौर में थे | इसलिये इन्होंने भी वहां पर ३ हाथी 
ओर २२ घोड़े अपने सरदारों को इनाम में ओर चारणों को दान में देकर अपनी 
महत्ता प्रकट की | 

इन्हीं दिनों ( बि० सं० १६८२ में ) ईरान के बादशाह शाह सफी ने, कंधार 
पर चढ़ाई करने का विचार कर, अपने सेनापतियों को नेसापुर में पहुँचने की आज्ञा 
दी । इस समाचार के ज्ञात होते ही शाहजहाँ ने राजा जसबंतर्सिहजी आदि नरेशों को 
मय शाही सेना के शाहजादे दाराशिकोह के साथ कंघार की रक्षा के लिये रवाना 
किया | इस अवसर पर भी उसने इन्हें प्रसन्न रखने क लिये खासा खिलअत, जड़ाऊ 
जमधर, फूलकटार, सुनहरी साजवाला खाता घोड़ा ओर खासा हाथी उपहार में दिया । 
परन्तु ईरान का बादशाह कंधार पहुँचन के पूव मांगे ( काशान ) में ही मर गया । 
इससे वह झगड़ा अपने आप शांत हो गया और यह गज़नी से ही वापस लौट आए । 
इसके बाद वि० सं० १७०० की आपषाढ़ सुदि १४ (ई० स० १६४३ की २० 
जून ) को महाराज माखाड़ की तरफ़ खाना हुए | बादशाह ने भी खासा खिलआत 
देकर इन्हें बिदा किया । बादशाही मनसबदार होने के कारण उन दिनों महेशदास 
को अधिकतर शाही दरवार में ही रहना पड़ता था । इसीसे महाराज ने जोघपुर पहुँच 
प्रधान-मंत्री का पद मेड़तिया गोपालदास को सौंप दिया ओर मुहणोत नेणरसी को सेना 
देकर पहाड़ी प्रदेश के मेरों के उपद्व को शांत करने की आज्ञा दी। उसने वहाँ 


१. बादशाहनामा, जिल्‍द २, पृ० २१२ और २३१५ | 
०, बादशाहनामा, जिल्‍द २, ० २४६ | 
3. यह प्रांत बादशाह जहॉँगीर के समय ईरान-नरेश के अधिकार मे चला गया था; परन्तु 
शाहजहा के समय इस पर फिर ग मुगलों का अधिकार हो गया | 
ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्ृ० ४०१ | 
४. बादशाहनामा, जिल्‍द २, प्र० २६३-२६४। 
५. बादशाहनामा, जिल्‍द २, पृ० ३३४-३३६ | 
६. यह रीयाँ का ठाकुर था। 
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महाराजा जसवंतसिदजी ( प्रथम ) 


जाकर उनके १५ गांव जला दिए ओर बागियों के मुखियाओं को मारकर मेरों के 
उपद्रव को शांत कर दिया । 

इसी साल राढ्धड़े के महेचा राठोड़ महेशदास न बग्रावत का भेंडा उठाया | इस 
पर मुहणोत जयमल राजकीय सेना को लेकर वहाँ जा पहुँचा और महेशदास को भगाकर 
राढ़धड़े को लूट लिया | इससे कुछ दिन बाद ही महाराज ने उक्त प्रदेश ( महेवे के 
रावल तेजसी के पुत्र ) जगभाल को जागीर में दे दिया | इसके बाद जब बादशाह 
शाहजहाँ जियारत के लिये श्रजमेर आया, तब यह भी मँगसिर सुदि € (१० दिसंबर) 
को थहाँ पहुँच उससे मिले ओर सात दिन के बाद जिप्त समय वह अकबराबाद (आगरे) 
की तरफ़ खाना हुआ, उस समय लौटकर जोधपुर चले आए । बिदाई के समय 
बादशाह ने खिलअत देकर इनका सम्मान किया | इसके बाद कई दिनों तक तो 
महाराज अपनी राजधानी में रहकर राज्य-कार्य की देखभाल करते रहे, परन्तु फिर 
बादशाह के बुलाने पर रूपावास के डेरे पर पहुँच उससे मिले । 

बि० सं० १७०१ की माघ सुदि २ (ई० स० १६४५ की १६ जनवरी ) को 
जब बादशाह लाहौर की तरफ़ खाना हुआ, तब उसने इन्हें खिलअत देकर इनका 
सम्मान किया ओर साथ ही अकबराबाद के सूबेदार शेत्र फ़रीद के आने तक आगरे 
की देखभाल करते रहने और बाद में अपने पास चले आने का आग्रह किया । इसके 
अनुसार यह उसके साथ न जाकर वहीं ठहर गए | इसके बाद जब बादशादह्द लाहौर 
से काश्मीर को रवाना हुआ, तब उसने इन्हें अपने काश्मीर से लौट आने तक अवश्य 
ही लाहौर पहुँच जाने का लिखे । 


नीिनभ-+-न-+3++++++ ज+ अं ओला अरमान कस 
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, बादशाइनामा, जिल्द २, पृ० २३४६ | 

, पर्तु वि० सें० १७०१ की पौष सुदि २ (६० सन्‌ १६४४ को २१ दिसम्बर ) के 
महाराज के लाहौर से लिखे फरासत के नाम के पत्र से उस समय महाराज का बाह्दौर 
में होना प्रक- होता है। यह विचारणीय हे । 

३. बादशाहनामा, जिल्‍द २, ५० ४०७ | 

४. ख्यातों में लिखा है कि इन्हीं दिनों फिर मेरों के मुखिया ( रावत ) ने सोजत में उपद्रव 

शुरू किया | इस पर महाराज के दीवान मुहणोत नेणसी ने चढ़ाई कर उसे मार भगाया | 

इस मुहणोत नेणसी ने दो इतिहास तेयार किएं. थे। पहला ग्राजकल 'मुहणोत नेणसी की 

ख्यात' के नाम से प्रसिद्ध हे । उसमें इसने इधर-उधर से एकनत्रित कर राठोड़, सीसोदिया, 

चौहान आदि अनेक राजपूत-वंशों का इतिहास लिखा है और दूसरे में मारवाढ़ के गाँवों 

की उस समय की जमाबंदी, आबादी, लगान आदि का हाल दिया है । 


३. बादशाहनामा, जिल्द २, १० ४२५ । यह आशा आपषाढ़ सुदि८( २१ जून ) को 
दी गई थी। 


पे 
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_मारधाड़ का इतिदास_ 


इसी के अनुसार जिस समय वि० सं० १७०२ की मँँगसिर वदि १ (६० स० 
१६४५ की २५ अक्टोबर ) को बादशाद्द लौटकर लाहौर आया, उससे करीब २ या 
१३ मास पूर्व यह भी वहाँ जा पहुँचे । 

वि० सं० १७०३ की वैशाख सुदि ५ (ई० स० १६४६ की १० श्रप्रैल ) 
की जब बादशाह का डेरा चनाब के पाप्त हुआ, तब उसने महाभज को जड़ाऊ 
जमधर, फ़क्‍लकटार ओर सुनहरी जीन-सहित अरबी घोड़ा देकर इनका सत्कार किये । 
तथा अयेष्ठ सुदि १० ( १४ मई ) को महाराज के मनसब के दो हज्ञार सवार दुश्स्पा 
सेश्रस्पा करें दिए | इसके दूसरे ही दिन बादशाह के इच्छानुस्तार मद्वाराज पेशाबर से 
खाना होकर शाही लश्का से एक पड़ाव भागे हो लिए | इस प्रकार जब बादशाह 
सकुशल्न काबुल पहुँच गया, तब उसने भादों वदि २ ( १८ अगस्त ) को इन्हें सुनहवरी 
जीन का (खासा तबेल्ले का ) एक धोड़ा सब्रारी के लिये दिया ओर माघ वदि ११ 
(६० स० १६४७ की २१ जनवरी ) को इनके मनसब के ढाई दज़ार सवार दुअस्पा 


१, बादशाहनामा, जिलल्‍द २, पृ० ४७१ । 


वि० सं० १७०१ (६० सन्‌ १६४४ ) में महाराज ने ख्वाज्ञा फाासत को, जिसे राजा 
गजसिंइजी ने राजा बहादुर से खरीदा था, जोधपुर के प्रबंध की देख भाल के लिये भेजा | परन्तु 
उसके इस काये में सकूल न हो सकने के कारण वि० सं० १७०४ ( ई० सन्‌ १६४७ ) में राज्य 
का प्रबंध उससे ले लिया गया । म॒त्यु के उपगंत जहाँ पर वह गाड़ा गया था, वह स्थान, जोधपुर 
नगर के चाँदपोल दरवाज़े के बाहर, “मियां के बाग” के नाम से प्रसिद्ध है। वीरविनोद में लिखा 
है कि वि० सं० १७०२ ( हि० सन्‌ १०५४८६० सन्‌ १६४४ ) में महाराज के मनसब्र में १,००० 
सवार बढ़ार गए थे | सभवतः इससे इनके मनसब के १,००० सवारों का दुगभ्प्रस्पा-सेग्रस्पा किए 
जाने का तासये ही होगा । 


२, बादशाहनामा, जिल्‍्द २, १० ५०१। 


३. वीरविनोद में वि सं० १७०४ (६० सन्‌ १६४७-६ि० सन्‌ १०५४७ ) में महाराज के 
मतसब का ७,००० सवारों का होना लिखा है। परन्तु मूल में उद्धृत किया हुआ 
वृत्तान्त बादशाहनामे ( की जिल्‍द २, १० ५०५४ ) से लिया गया है । 


४. इस श्रवसर पर आंबेर के महाराज-कुमार रामसिंहजी भी इनके साथ भेजे गए थे । 
बादशाहनामा, भाग २, ४० १०६ । 
५. आपषाढ़ वदि ६ ( रृ८ मई ) को महाराज, जो पहले ही काबुल पहुंच गए थे, वह्दाँ पर 
बादशाह से मिले | बादशाइनामा, जिल्‍द २, १० ४०६ और ५७८ । 
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महाराजा जसवंतसिहजी ( प्रथम ) 

सेअस्पा कर दिए | इसके बाद वि० सं० १७०४ (ई० स० १६४७ ) में इनके 
मनसब के ३,००० सवार दुअस्पा सेअस्पा हो गए । ख्यातों से ज्ञात होता है कि इसके 
साथ ही इन्हें खच के लिये हिंदोन का परगना जागीर में मिलो । 

वि० सें० १७०५ (६० स० १६४८ ) में महाराज का मनसब ५,००० जात 
ओर ५,००० सवार दुअस्पा-सेश्रस्पा का कर दिया गयी । 

इसके बाद जब अगले व कजलबाशों ( ईरानियों ) के आक्रमण की सूचना पाकर 
बादशाह ने शाहजादे ओरंगजेब को कंधार की तरफ़ रवाना किया, तब महाराज भी 
उसकी सहायता के लिये साथ भेजे गए । परन्तु मागे में काबुल पहुँचने पर औरंगजेब 
को बादशाह की आज्ञा से वहीं रुक जाना पड़ा | इससे यह भी वहीं ठहर गए। 
इसके बाद कुछ ही दिनों में जब बादशाह स्वयं वहाँ पहुँचा, तब इन्होंने दो हज़ार 
सवारों के साथ आगे जाकर उसकी अभ्यथना की । 


इसी बष ( वि० सं० १७०६ ) के कात्तिक में जिस समय जयसलमेर रावल 
मनोहरदासजी का स्वगेवास हो गया, उस समय उनका पुत्र रामचन्द्र वहाँ की गद्दी पर 
बैठा । परन्तु वहां के सरदार उससे नाराज़ थे | इस पर खवगेबासी रावल मालदेव के 
पुत्र सबलसिंह ने जो पहले से ही शाहजहाँ के पास रहता था, उससे सहायता मौँगी । 
बादशाह ने महाराज से उसकी सहायता करने का आग्रह किया | साथ ही सबलसिंह 


१. बादशाहनामा, जिल्‍द २, पृ० ६२७ | 


वि० सं० १७०३ की चेत्र वदि ७ (ई० सन्‌ १६४७ की १७ मार्च ) के महाराज के 
लाहोर स लिखे फरासत के नामके पत्र स उस समय भी इनका लाहोर मे होना प्रकट होता है । 


२. यह शाहजर्थ के २१वें राज्य वष की घटना है; जो वि० सं० १७०४ की आपाढ़ सुदि २ 
(६० सन्‌ १६४७ की २४ जून) से प्रारंभ हुआ था | 


मग्जसिस्लउमरा, भा० ३, १० ४६६ | 


३. ख्यातों से यह भी ज्ञात होता हे कि यह परगना ६ वर्ष तक महाराज के अधिकार 
मे रहा था | 


४. 'मआसिरुल उमरा', भा० ३, पृ० ५६६-६०० | यह घटना शाहजहाँ के २१वें राज्यवर्ष 
के अंतिम समय की है । 


५. यह घटना शाहजहाँ के २२वें राज्यव्ष की है, जो वि० सं० १७०५४ की आपषाढ़ सुदि ३ 
(ई० सन्‌ १६४८ की १३ जून ) को प्रारंभ हुआ था | 


भग्यासिदलउमरा, भा० ३. प० ६०० | 
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ने भी इन्हें फलोदी का प्रांत ( मय पौकरन के किले के ) लोटा देने का वादा कर 
लिया । इसलिये महाराज ने जोधपुर पहुँच ( रीयों के ) मेड़तिया गोपालदास, ( पाली 
के ) चांपावत विट्ठलदास ओर ( राजसिंह के पुत्र आसोप के ) नाहरखों को सेना देकर 
सबलसिंह के साथ कर दिया | इन लोगों ने शीघ्र ही फलोदी विजय कर वि० सं० 
१७०७ की कात्तिक वदि ६ (ई० स० १६५० की ५ अक्टोबर ) को पौकरण के 
किले पर अधिकार कर लिया | इसके बाद यह आगे बढ़ जयसलमेर पर जा पहुँचे । 
यह देख रामचन्द्र भाग गया ओर जयसलमेर पर सबलसिंह का अधिकार हो गया । 

वि० सं० १७१० (ई० स० १६५३ ) में महाराज का मनसब ६,००० जात 
और ५,००० सवार दृअस्पा-सेअस्पा का कर दिया गया | 

इसके बाद यह शाहज्ादे दाराशिकोह के साथ कंधार विजय के लिये खाना 
हुएं | परंतु इस यात्रा में शाही सेना को सफलता नेहीं मिली | 

वि० सं० १७१२ (३० स० १६५५ ) में इनका मनसब ६,००० जात ओर 


६,००० सवार (इनमें ५,००० सवार दुअस्पा-सेअस्पा थे ) का हो गया और साथ 


१, राव चन्द्रसनजी ने यह प्रांत १,००,००० फदियों ( करीब १२,५०० रुपयों ) के बदले 
भे जयसलमेर रावलजी को सोंप दिया था | 


रा 


, ख्यातों के अनुसार यह वि० सं० १७०७ की आपषाद वदि ३ (३० सन्‌ १६४० की 
६ जून ) को जोधपुर पहुंचे थ | 


२. यह शाहजहाँ के २६वें राज्यवर्ष की घटना हैं; जो वि० सं» १७०६ की द्वितीय वेशाख 
सुदि ३ (६० सन्‌ १६५२ की ३० ग्रप्रैल ) को प्रारंभ हुआ था । 
मग्यासिस्तउमरा, भा० ३, ० ६०० | 


ख्यातों स ज्ञात होता ह कि इसके साथ ही इन्हें (अजमेर सूवेका ) मलारना प्रांत जागीर 
मे मिला था | 


४. बि० सं० १७०५ (६० सन्‌ १६४६ की फरवरी ) में कंधार पर ईरानियों ने अधिकार 
कर लिया था | 


ऑक्सफोड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पू० ४०२ | 
४. ऑॉक्सफोड हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, पृ० ४०१ । इसके पहले दो बार श्रंगजेब भी 
कंधार-विजय में असफल हो चुका था | 
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ही इन्हें 'महाराजा' का खिताब भी दिया गया | इसके बाद यह सीसोदिया सबंदेब की 
कन्या से विवाह करने को मथुरा पहुँचे ओर वहां से जोधपुर चले आएँ | 


इसी साल जब राठोड़ महेशदास के पुत्र रत्नसिंहजी जालोर छोड़कर मालवे की 
तरफ़ चले गए ओर वहां पर उन्हें दूसरी जागीर मिल गई, तब बादशाह ने उक्त प्रांत 
भी महाराज को सौंप दिया । इससे वि० सं० १७१३ में वहां पर महाराज का 
अधिकार हो गया | 


इन्हीं दिनों मारवाड़ में सींधलों ने उपद्रव मचाना शुरू किया । जैसे ही इसकी 
मूचना महाराज को मिली, वैसे ही इन्होंने उन्हें दब्राने के लिये एक सेना रबाना की | 
उसने सींधलों को परास्त कर उनके मुख्य स्थान पांचोटा ओर कवलां नामक गांबों को 
लूट लिया । 


2, “मग्मासिस्लउमरा', भा० ३, प्रृ० ६०० | 

ख्यातों भ इस मनसब-वरद्धि का समय वि० सं> १७१० की माघ॒ वदि २ लिखा है | परन्तु 
'मआसिरुलउमरा मे इसका समय शाहज्ोँ का २६ वा राज्यवर्ष दिया है: जो हिए सन १०६५४ की 
जमादिउल आखिर की £ तारीख से प्रारंभ हुआ था । उक्त तारीख वि० सं० १७१२ की चैत्र 
णुक्का ३ (३० सन्‌ १६०४ की ३० मार्च) को ग्राती है| 

ख्यातों मे यह भी लिखा है कि बादशाह ने वि० सं० १७११ में मेवाड़ के महाराणा 
गजसिंहजी से ४ परगने जब्त कर लिए थ । उनमे ने बदनोर का परगना कातिक सुदि ५ को 


महाराज को दे दिया गया और कुछ काल बाद भेरूंद का परगना भी महाराज की जागीर में 
मिला दिया | 


२. 'मआसिस्लउमरा', भा० ३, पृ० ६०० । ख्यातों मे इसका नाम वीरमदेव लिखा है | 
यह सीसोदिया सूरजमल का पुत्र था | 

३, ख्यातों में यह भी लिखा है कि इसी साल महाराज ने पंचोली मनोहरदास को अपनी 
रोहतक के जिले की जागीर का प्रबंध करने के लिय भेजा था। यह जागीर भी इन्हें 
बादशाह ने मनसब की वृद्धि के साथ ही दी थी । 


४. ख्यातों से ज्ञात होता है कि बादशाह ने यह (जालोर का ) परगना इन्हें मलारना प्रांत 
की एवज में दिया था | रह्लसिंहजी के मनसब के लिये देखो 'मआ्रासिस्लउमरा, भा रे 
प्र० ४४६-४४७ । परन्तु वहाँ पर मालवे की जागीर का उल्लेख नहीं है | 
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वि० सं० १७१४ (ई० स० १६५८ ) में बादशाह शाहजहाँ बीमार हो गया 
और साथ ही लोगों में उसके मरने की अफ़वाह फेल गई । इस पर उसका बड़ा पुत्र 
दाराशिकोह उसे दिल्ली से यमुना के मार्ग द्वारा आगरे ले आया । इसकी सूचना पाते 
ही शाहजहाँ के द्वितीय पुत्र शाहज्ञादे शुजा ने अपने को सूबे बंगाल में बादशाह 
धोषित कर दिया और इसके बाद वह सेना सज कर पटने के माग से आगरे की तरफ़ 
चला । तीसरा पुत्र औरंगजेब राज्य पर अधिकार करने की इच्छा से दल-बल-सहित 
दक्षिण से खाना हुआ ओर चोथा पुत्र मुराद अहमदाबाद ( गुजरात में ) तख़त पर 
बैठ गया | यह देख दाराशिकोह ने बादशाह से कहकर महाराज का मनसब्र ७,००० 
जात और ७,००० सवार ( जिसमें ५,००० सवार दुअस्पा-सेअस्पा थे ) का करवा 
दिया ओर इसी के साथ इन्हें १०० घोड़े, जिनमें एक सुनहरी जीन का महाराज की 
सवारी के लिये था, चौँदी की अम्बारीवाला एक हाथी, एक हथिनी, एक लाख रुपए 
नक़द तथा मालवे की सूबेदारी दिलवाई | इसके बाद यह दारा के आग्रह से औरंगजेब 
को रोकने के लिये उज्जेन की तरफ़ भेजे गए और इनकी मदद के लिये शाही लश्कर 
के साथ क्रासिमखाँ नियत किया गया | साथ ही उस ( क्रासिमखों ) को यह भी कह 
दिया गया था कि यदि आवश्यकता समझे, तो गुजरात पहुँच मुराद को वहाँ से 
निकाल दे | जब महाराज के उज्जेन पहुँचने का समाचार औरंगजेब को मिला, तब 
उसने अपनी सेना में ओर भी वृद्धि कर उसे दृढ़ करने का प्रथत्न किया । इसी बीच 


१, 'मआसिस्लउमरा से इस घटना का शाहजहाँ के ३२वें राज्यवर्ष मे होना लिखा है 
( देखो भा० ३, पृ० ६०० ) | परन्तु औरियंटल बायोग्राफ़ीकल डिक्शनरी भें शाहजहाँ 
का ३० वर्ष राज्य करना ही लिखा ६ (देखो पृ० ३६२ ) | यह ३० वर्ष वाली 
गणना अँगरेजी वर्ष के हिसाब गे की गई प्रतीत होती है । 


विन्सेंटस्मिथ की ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, पृ० ४०६ । 


आलमगीरनामा' (पृ० २७) और मारवाड़ की ख्यातों मे इस घटना का समय क्रमशः 
हि० सन्‌ १०६७ की ७ जिलहिज और वि० सं० १७१४ (ई० सन्‌ १६५७ ) दिया है | ये सब 
आपस में मिलते हैं | 


२. मआसिस्लउमरा, भा० ३, पृ० ६००-६०१ |-आलमगीरनामे गे दाराशिकोह का 
मालवा अपनी जागीर मे लेकर, महागज जसवंतसिंहजी को उधर भेजना लिखा है 
( देखो पृ० ३२) | 

२. आलमगीरनामा', पृ० ३२-३३ । 


४. ख्यातों में वि" सं० १७१४ की माघ वदि ४ को इनका उज्जैन मे पहुँचना लिखा है । 
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बहुत से शाही अमीर देपालपुर में पहुँच, बादशाह के विरुद्र, ओरंगजेब से मिल गए । 
इस पर उसने उन्हें मससब ओर खिलञअत आदि देकर अपना मार्ग सुगम कर लिया । 
साथ ही उसने अपने छोटे भाई मुराद को भी वाहशाइत का लालच देकर अपनी 
सहायता के लिये बुलवाया | इसकी सूचना पाते ही महाराज मुराद को रोकने के लिये 
उज्जन से खाना हुए | खाचरोद से ३ कोस के फ़ासले पर पहुँच जाने पर इनकी और 
मुराद की सेनाओं के बीच १८ कोस का फ़ासला रह गया । परन्तु उसने अकेले ही 
महाराज की सेना से मुकाबला करना हानिकारक जान तत्काल अपना मार्ग पलट 
दिया ओर यथासंभव दूसरे रास्ते से चलक़र औरंगजेब से जा मिलने की कोशिश करने 
लगा । इसी बीच महाराज ने शाही जासूसों के द्वारा दोनों शाहज़ादों की गति-विधि 
जानने का बहुत कुछ प्रयत्ञ किया; परन्तु औरंगजब ने नर्मदा के घाटों का पूरी सतकैता 
से प्रबन्ध कर रक्खा था । इसलिये शाही जासूसों की अकमएयता या विश्वासधात के 
कारण महाराज को उसकी सेना का यथार्थ समाचार न मिल सका | इसी बीच देपा- 
लपुर के पास मुराद भी उससे जा मिला | इसके बाद महाराज को मांडू के किलेदार 
राजा सेवाराम के पत्र से ज्ञात हुआ कि ओरंगजेब मालवे की तरफ़ आ रहा है ओर 
मुरादबख़्श उससे जा मिला है| इस पर यह तत्काल खाचरोद से उसके मुक़ाबले को 
चले । इनके उज्जैन पहुँचने तक दोनों शाहजादे भी वहाँ से सात कोस के फ़ासले पर 
धर्मतपुर के पास पहुँच चुके थे | यह देख महाराज ने उससे एक कोस के फासले पर 
अपने डेरे लगा दिए | इसी बीच चालाक शाहज़ादे ओरंगजेब ने दूत द्वारा महाराज से 
कहलाया कि हम तो अपने पिता की बीमारी का हाल सुनकर उससे मिलन जाते हैं; 
ऐसी हालत में आप हमारा मार्ग क्‍यों रोकते हैं ? परन्तु महाराज ने, जो उसके रंग-ढंग 
से परिचित थे, उत्तर में लिख भेजा कि यदि आप पिता के कुशल-समाचार पूछने को 
ही जाना चाहते हैं; तो इतनी बड़ी सेना को साथ ले जाने की क्या आवश्यकता 


१, आलमगीरनामा, ए० २५४ | 
२. आलमगीरनामा', १० ५६-५७ |-वी० ए.० स्मिथ न लिखा है कि औरंगजेब ने नमंदा 
पर की नावों पर अधिकार कर इधर की खबर उधर जान का मार्म ही रोक दिया था | 
इसके बाद ई० सन्‌ १६५८ की ३ अप्रेल (ति० सं० १७१५४ की चैत्र सुदि १० ) को 
उसने नर्मदा को पार किया और उज्जैन के पास पहुँचन पर उसकी और मुराद की सेनाएँ 
आपस में मिल गईं | 
ऑक्सकोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ० ४०६-४१० । 
३. आलमगीरनामा, ए० ए८ | 
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है | हाँ यदि आप वास्तव में ही पिता से मिलना चाहते हैं, तो इस विशाल-बाहिनी को 
यहीं छोड़ थोड़े से खास पुरुषों के साथ आगरे जा सकते हैं | जब ओरज्नजेब ने 
महाराज पर अपना रंग जम्ता न देखा, तब उसने गुप्त रूप से शाही सेना के नायक 
क़ासिमजां को अपनी तरफ़ मिला लिया । इसके बाद वि० सं० १७१५ की 
बैशाख वदि ८ (ई० स० १६५४८ की १५ अग्रैल ) को महाराज ओर शाहज़ादों की 
सेनाओं के बीच युद्ध ठन गया । जैसे ही दोनों सेनाओं का सामना हुआ, वैसे ही 
महाराज की सेना के हाडा मुकनसिंहजी ( कोटा नरेश ), राठोड़ रत्नसिंहजी ( रतलाम 
नरेश ), भाला दयालदाप, गौड़ अर्जुन ( अजमेर-प्रान्त के राजगढ़ का राजा ) आदि 
वीरों ने आगे बढ़ ओऔरद्ड जेब के तोपखाने पर आक्रमण कर दिया ओर उसको विध्वस्त 
कर ये लोग उसकी हरावल (आगे की) फौज पर टूट पड़े। महाराज जसवन्तसिंहजी भी, 
जो खतय॑ सेना के मध्यभाग का संचालन कर रहे थे, आगे बढ़ गए ओर शाहजादों की 
सेना की क़तारों को नष्ट-श्रष्ट करते हुए ओरज्गजजेब से सम्मुख रण में लोहा लेने का 
प्रयज्ञ करने लगे | परन्तु इसी अवसर पर शाही सेना के नायक क़ासिमखी के विश्वास- 
प्रात से शाही तोपखाने का बारूद समाप्त हो गया ओर उसके रिश्तेदारों ने, जो उक्त 
तोपखाने के संचालक थे, एकाएक अपनी तोपों का मुख बन्द कर दिया। स्वयं कासिमखो 
भी ऐन मेके पर शाही सेना के साथ रणांगण से भाग खड़ा हुआ । इससे महाराजा 
चारों ओर शत्रुओं से घिर गये | ऐसे समय राठोड़ रत्नसिंहजी आदि ने महाराज के 
पास पहुँच प्रार्थना की कि अब आपका यहाँ ठहरना उचित नहीं है; क्योंकि विश्वास- 
पाती सेना-नायक क्रासिम््ा ने सारा मामला चौपट कर दिया है| साथ ही बचे हुए 
मुट्ठीमर राजपूत योद्धा भी अधिक समय तक रणस्थल को समभाले रखने में असमर्थ हैं । 
यद्यपि इस पर भी महाराज की इच्छा रणस्थल से हटने की न थी, तथापि रज्नसिंहजी 


2, ख्यातों मे लिखा ह कि महाराज के साथ के २२ शाही अमीरों भे से १५ मुसलमान ग्मीर 
औरंगजेब से मिल गए, थ; केवल ७ हिन्दू-नरेश और सरदार महाराज के साथ रह गए. थे | 


२, विन्सैंटस्मिथ न इस युद्ध का धर्मत मे होना लिखा है। यह स्थान उज्जैन से १४ मील 
( दक्षिण की तरफ भुकता हुआ ) नेरत कोण में था ( ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 
प१० ४१० ) | परन्तु ख्यातों तर इसका चोरनराणा गाँव के पास होना पाया जाता है। 
साथ ही आलमगीरनामे भ दोनों स्थानों का एक दूसरे के निकट होना सिद्ध होता है 
(१० ५६ ) | कहीं-कहीं युद्ध की तिथि ८ के बदले £ भी लिखी है | 


२. आलमगीरनामा'. पृ० ६६-६७ | 
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ने सेना-संचालन का भार स््रये लेकर अपने वंश के नायक महाराज को वहाँ से टल 
जाने पर बाध्य किया । अंत में हाडा मुकनर्सिंह, सीसोदिया सुजानसिंह, राठोड़ रत्नसिंह, 
गौड़ अजुन, काला दयालदास और मोहनसिंह आदि वीरों के मारे जाने से खेत 
ओरज्जेब के हाथ रहा | राजा रायसिंह सीसोदिया, राजा सुजानसिंह बुंदेला और 
अमरासिंह चंद्रावत आदि कुछ सरदार ओरज्नजेब के हमले से घबराकर अपनी-अपनी 
फोजों के साथ अपने-अपने देशों की तरफ भाग निकले | रणस्थल का यह रंग देख 
महाराज को भी लाचार हो मारवाड़ की तरफ रवाना होना पड़ी । यद्यपि महाराज को 


१. इस बात की पुष्टि ईशरीदास की लिखी 'फतूहाते आलमगीरी” स भी होती है । उसमे 
लिखा है: - 
“जसवंतर्सिह सम्मुख युद्ध भे नड़कर प्राण देना चाहते थ | परन्तु महशदास, आसकरण आदि 
उनके प्रधान उनके धोड़े की लगाम पकड़ कर उन्हें बलपूर्वक वहाँ स ले आए ( देखो प० २१) । 


मीर मुहम्मद मासूम की लिखी 'तारीखे शाहशुजाई' में महाराज का ग्ाहत होकर रणस्थल भे 
गिरना और उनके योद्धाओं का उन्हें जबरदस्ती रणस्थल स हटा ले जाना' लिखा है (देखो पृ० ५०)। 


आकिलखों अपनी 'वाकयाते आलमगीरोी' मे लिखता हैं कि-राजा जसवंतसिह के दी जख्म 
लगने पर भी वह बहादुरी के साथ रणस्थल में खड़ा रहकर जहाँ तक हो सका, अपने वीरों को 
उत्साहित करता रहा ( देखो पृ० ३१ ) | 

मनूची न लिखा हे-राजा जसवेत तब तक बराबर वीरता स लड़ता रहा, जब तक उसके 
अधिकांश योद्धा वीरगति को न प्राप्त हो गए और पीछे बहुत ही थोड़े बच रह (देखो भा० १, 
पृु० २६६ ) । 

इन अवतरणों स खाफीखों ( मोहम्मद हाशम ) के महाराज पर युद्धस्थल से भाग जाने के 
दोषारोप का स्वयं ही खंडन हो जाता है (मुंतखिबुललुबाब, भा० २, पृ० ४३ ) । इसी प्रकार 
आगे दिए बनियर के अवतरण से भी खाफीखाँ के इस लेख का खंडन होता है | 

२. आलमगीरनामा', पृ० ७०-७१ | 


३. युद्ध का यह इतिहास आलमगीरनामा, सहरुल मुताखरीन, मग्आासर आलमगीरी, मारवाड़ 
की ख्यात और बर्नियर के सकरनामे स लिया गया है | बनियर लिखता है कि यद्यपि 
वह स्वयं इस युद्ध में शरीक नहीं हुआ था, तथापि उसने जो कुछ हाल लिखा है, वह 
औरंगजेब की तरफ के तोपखाने मे काम करने वाले फ्रांसीसियों स सुनकर ही लिखा है । 
वह लिखता है;- 

“परन्तु शाहजहाँ ने राजा जयसिंह और दिलेरखाँ को शुजा के विरुद्ध भेजत हुए जेसी शिक्षा 

( “जहाँ तक बने लड़ाई न की जाय और शुजा को उसके प्रांत को लोट जाने के लिये बाध्य करने 
में कोई बात न उठा रक्‍खी जाय-” पृ० ३७ ) दी थी, वैसी ही सावधानी से काम करने का 
इनको भी कहा | 
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अपने थोड़े से वीरों के साथ जाते हुए देख शाहजादों के सैनिकों ने उनका पीछा करने 
का विचार किया, तथापि ओरद्नजेब ने, जो राठोड़ों की तलबारों का पानी देख चुका 


“औरंगमेब को भय था कि कहीं बादशाही सेना नदी के पार उतर कर उसके थके-मँदि 
सैनिकों पर आक्रमण न कर दे | ओरंगज़ैब का ऐसा सोचना उ।चत था; क्योंकि उस समय उसके 
सेनिक सचमुच लड़ने योग्य नदीं थ | यदि कासिमलों और गजा साहब इस अवसर पर गआक्रमण 
कर देते, तो जीत अवश्य उन्हीं की होती । परन्तु कासिम॥ और राजा साहब ऐसा किस तरह 
करते; क्योंकि उनको तो बादशाह की गुप्त आज्ञा के कारण केवल इतना ही करने का अधिकार था 
कि नदी के इस पार उपस्थित रहें ओर यदि औरंगजेब इस तरफ आना चाहे; तो उस रोकें | 


“राजा जसवंतर्सिह ने बड़ी ही वीरता और युक्ति में शत्रओं को पद-पद पर रोका | परन्तु 
कासिमखाँ ने इस अवसर पर न तो कुछ वीरता ही दिखलाई, न कुछ सामरिक यक्ति ही प्रकट की | 
उलटठा उस पर यह संदह किया जाता है कि इस अवसर पर उसने विश्वासघातकता की, और लड़ाई 
सम पहले ही रात के समय अपनी ओर की सब गोली-बारूद रेत म छिपा दी | इसका यह परिणाम 
हुआ कि लड़ाई के समय कई बाढ़ दागत के बाद इधर की सेना के पास इस प्रकार का कोई सामान 
न रहा | ग्रस्तु, कुछ भी दो, परतु युद्ध घमसान हुआ, और घाट के रोकने मे सेनिकों ने बड़ी 
वीरता दिखाई | उधर औरंगजेब की यह दशा हुई कि ब१-बड़े पत्थरों के कारण, जो नदी के पाट मे 
थे, उसको बहुत कष्ट हुआ और किनारों की ऊंचाई के कारण ऊपर चढ़ना दुछ्तर जान पड़ा | तथापि 
मुरादबरुश के साहस ले इन सब कठिनाइयों को दूर कर दिया। वह अपनी रोना के साथ पार 
उतर आया, और पीछे से बाकी सैनिक भी बहुत शीघ्र आ पहुचे | उस समय कासिमख्रों जसवंतसिह 
को घोर संकट मे छोड़कर बड़ी अप्रतिष्ठा के साथ लड़ाई के मैदान से भाग निकला | इससे यद्यपि 
बीर राजा जसवंतसिंह पर चारों ओर से शत्रु-सैन्य टूठ पड़ा, तथापि उसके साथ के साहसी राजपूतों 
ने ग्रपने प्राणों की बलि दे उसे बचालिया । लड़ाई के आरंभ में इन वीरों की संख्या ८,००० थी | 
परन्तु इस भयंकर युद्ध के बाद इनमें स केवल ६०० ही जीवित बचे थे | इस घटना के बाद अपना 
आगरे जाना उचित न जान राजा जसवंत इन बचे हुए स्वामिभक्त सैनिकों के साथ अपने देश 
को चले गए |” 

बनियर की भारत-यात्रा ( हिन्दी-अनुवाद ), भा० १, पु० ४०-४२ | 


कनेल टाड ने महाराज पर यह दोष लगाया है कि यदि वह मुराद और औरंगजेब को आपस 
में मिलने न देकर पहले ही युद्ध छेड़ देते, तो औरंगजेब को सफलता न होती ( टॉड का राजस्थान 
का इतिहास ( क्रुक-संपादित ), भा० २, पृ० ६८० )। परूतु उस समय के तटरथ लेखक बनियर 
के ऊपर उद्धुत किए लेख म यह और इसी प्रकार के अन्य दोष भी निवृत्त हो जाते हैं | 


आगे बनियर ने महाराज जसवंतर्सिहजी के असफल होकर लौटने पर इनकी सीसोदनी रानी 
का किले के द्वार बंद करवा देना और अंत में अपनी माता के आकर सममाने पर शांत होना लिखा 
है ( बर्नियर की भारत-यात्रा, भा० १, पु० ४३-४४ ) । बीरविनोद के लेखक ने भी इस कथा 
का उल्लेख कर इस रानी को बूँदी क राव हाडा शन्रुसाल की कन्या लिखा है | 'मुंतख़बुललुबाब' 
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था, उनको फिर से छेड़कर नाहक़ खतरा मोल लेना उचित न समझा । इस प्रकार 
रणस्थल से लौटकर महाराज सोजत पहुँचे ओर चार दिन वहाँ ठहरकर जोधपुर चले 
आए । 

इसके बाद ओरहजेब भी वहाँ से आगे बढ़कर आगरे से ७१ कोस के फ़ासले पर 
समूगठ ( फतहाबाद ) के पास पहुँचा। यहाँ पर स्रयं शाहज़ादे दारा से उसका सामना 
हुआ । इस युद्ध में दारा की सेना के वाम-पारवे के सेनापति राठोड़ वीर रामसिंह ने 
अपने प्राणों की परवा छोड़ बड़ी वीरता दिखलाई | उसने शत्रु-सेना की पंक्तियों को 
चीरकर मुराद को घायल कर दिया और साथ ही जिस होदे ( अम्बारी ) में मुराद बैठा 
था, उसका रस्स्ा काठकर निकट था कि वह उसे हाथी पर से गिरा देता, इतने ही में 
एक तीर उसके मर्म-स्थान पर आ लगा । इससे वह इस कार्य में सफल होने के पूर्व 
ही वीरगति को प्राप्त हो गया । इसके बाद दारा के दाहने माग के सेनापति खलील- 
उल्लाहखों के विश्वासधात से दारा की विजय पराजय में परिणत हो गई । इससे दारा 


में भी कुछ इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है (देखों भा० २, पु० ४३ )। परन्तु हमारी समझ 

बनियर ने यह कथा राजपूत-बीरांगनाग्रों की तारीफ में सुनी-सुनाई किवदतियों के आधार पर 
ही लिखी है, और 'मुतस्वबुलनुबाब' के लेखक ने हिन्दू-नरेश की बीरता को भुलाव में डालने का 
उद्योग किया है। वास्तव मे न तो स्वाभिभक्त किलेदार सरदार ही रानी वे; कहने से अपने वीर 
स्त्रामी के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई कर सकता था, और न इस प्रकार उदयपुर महाराना या बूँदी के राव 
की रानी ही अपनी पुत्री को सममाने के लिये जोधपुर आ सकती थी | ग्रतः यह कथा विश्वास-योभ्य 
नहीं है| रही महाराज के सम्मुख रण में लोहा लेने की बात | इस विषय में पहले ही फ़ारसी 
तवारीखों के अवतरण उद्धृत किए जा चुके हैं । 

१, आलमगीरनामा, पृ० ७३ “तवारीग्व मुहम्मदशाही' मे लिखा है कि जब युद्धस्थल से लौदते 
हुए महाराज अपने ३०० सवारों के साथ शाहज़ादों की बाई और से बड़े ठाठ के साथ 
निकले, तब सैनिकों के उकसाने पर भी ओरख्जेब की इन्हें छेड़ने की हिम्मत न हुई 
इसके बाद भी वह अक्सर कहा करता था कि-ख़दा की मनशा हिन्दुस्थान मे मुसलमानी 
मजहब कायम रखने की थी, इसी से उस दिन वह ( जसवंतसिंह ) युद्र से चला गया | 
यदि ऐसा न हुआ होता, तो मामला कठिन था | 

कहीं-कहीं इस युद्ध में महाराज की तरफ के करीब ६,००० आदमियों का मारा जाना 

लिखा है | 

२. ख्यातों में इनका वि० सं० १७१५ की वैशाख सुदि १ को सोजत पहुँचना लिखा है । 

२. ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ० ४१० | 

४. बनियर की भारत-यात्रा, भा० १, पृ० ५५-५६ | 
५० बनियर की भारत-यात्रा, भा० १, पृ० ५५-५७ | 


२२४५ 


मारवाड़ का इतिहास 


भागकर आगरे पहुँचा और वहों से दिल्ली की तरफ़ चला गया। औरह्नजेब ने आगरे 
पहुँच अपने पुत्र सुलतान मुहम्मद द्वारा वहाँ के किले पर अधिकार कर लिया और 
स्वयं बादशाह शाहजहाँ को कैद कर, दारा के पीछे चला | मांग में, मथुरा पहुँच 
उसने मुराद को भी घोखे से शरात्र पिलाकर कैद कर लिया । इसके बाद वह दिल्ली से 
भागकर लाहौर की तरफ़ जाते हुए दारा के पीछे चला और मार्ग में आअरज्ञाबाद में 
उसने अपने तऱ्त पर बैठने की रस्म पूरी की । 

इसके बाद उसने वि० सं० १७१५ की भादों वदि ११ (ई० स० १६५८ की 
१४ अगस्त ) को, आंबेर-नरेश जयसिंहजी द्वारा महाराज जसवन्तसिंहजी को समझा- 
बुकाकर अपने पास बुलवाया | यह भी समय की गति देख उससे मिलने को पंजाब 
पहुँचे । इस पर आलमगीर ने खासा खिलअत, जरी की सिली हुई भूल ओर चौँदी के 
साज़् का एक हाथी और एक हथिनी तथा एक बढ़िया जड़ाऊ तलवार देकर इनका सत्कार 
किया । इसी के कुछु दिन बाद सतवज के तट पर पहुँचने पर उस ( आलमगीर ) ने 
महाराज को खासा खिलश्रत, जड़ाऊ जमधर, मोतियों का एक गुच्छा और एक परगना, 
जिसकी आमदनी एक करोड़ दाम ( क़रीब २१ लाख रुपये ) की थी, देकर दिल्ली को 
खाना किया, ओर साथ ही अपने लोटठने तक इनसे वहाँ की देखभाल करते रहने का 
आग्रह किया । इसी के अनुसार यह दिल्ली चले आएं । 





आलमगीरनाम म लिखा ह कि इस युद्ध मे महाराज जसवंतरसिह के चचेरे भाई राठोड़ रूपसिंह 
ने भी बड़ी वीरता दिखाई थी। वह वीर आगे बढ़ आलमगीर के हाथी के पास जा पहुँचा, और 
वहाँ पर प्रोड़े से उतर ऐसी वीरता से लड़ा कि स्वये औरंगजैब उसकी बहादुरी को देख दंग हो गया। 
उसकी इस वीरता को देख उसये उस जीवित पकड़ने को आज्ञा दी थी। परूतु उसके भीषण कार्यों 
को देखकर अंत मे विपक्ष के सैनिकों से न रहा गया और उन्होंने उस मार डाला ( देखो 
पृ० १०२१-१०३ ) | 
१, उस दिन वि० सं० १७१५ की सावन सुदि १ (३० सन्‌ १६४८ की २१ जुलाई ) थी। 
मग्मासिरे आलमगीरी, पृ० ८ । 
२. ख्यातों मे लिखा है कि जिस समय औरंगजेब न महाराज को रूना-सहित बुलवाया था, 
उस समय ५,००,००० रुपये तो सांभर के शाही खज़ाने से उनके पास मिजवाए थे 
ओर ५०,००० की हुँडियाँ भेजी थीं। इस पर महाराज मथुरा में पहुँच उससे मिले | 
परन्तु फारसी तवारीखों में इसका उल्लेख नहीं है । 
३. आलमगीरनामा, प्ृ० १८३ | 
४. आलमगीरनामा, प्रृू० १८६ | 
५. ख्यातों में इनका वि० सं० १७१४ की आसोज सुदि १ को दिल्ली पहुँचना लिखा है | 


२२६ 


महाराजा जसवंतसिहजी ( प्रथम ) 


ओऔरज्ञजेब को इस प्रकार अपना पीछा करते हुए देख दारा पंजाब से मुलतान 
की तरफ़ होता हुआ ठट्टे ( सिन्ध ) की तरफ़ चला गया । इस पर बि० सें० १७१५ 
के मैंगसिर ( ६० स० १६५८ की नवम्बर ) में जब आलमगीर दिल्ली की तरफ़ लौटा, 
तब महाराजा जसवन्तसिंहजी भी मार्ग में पहुँचकर उससे मिले | उतर समय फिर उसने 
खासा खिलअत ओर एक नादरी ( सदरी ) देकर इनका सम्मान किया, तथा मँगसिर 
सुदि < ( २३ नवम्बर ) को ( नौरोज़ के उत्सव पर ) इन्हें एक जड़ाऊ तुर्सा दिया । 


इसके बाद जब बादशाह को शुजा की चढ़ाई की सूचना मिली, तब उसने अपने 
पुत्र मुहम्मद सुलतान को उसके मुकाबले को खाना किया ओर शाह £,जा के इलाहा- 
बाद के पास ( कोड़े से 9 कोस पर ) पहुँचने तक स्वयं भी वहाँ जा पहुँचा | वि० 
सं० १७१५ की माघ वदि ६ (ईइ० स० १६५४८ की 9 जनवरी ) को खजवबे के 
पास दोनों सेनाओं के बीच युद्ध की तैयारी हुई । उस समय महाराज ओरज्वनजब की 
सेना के दक्षिण-पारव के सेनापति थे । ख्यातों से ज्ञात होता है कि इसी बीच शाह 
शुजा ने पत्र लिखकर महाराज से ग्राथना की कि आप जैसे वीर ओर भनस्वी राठोड़ 
के विद्यमान होते हुए भी औरंगजेब ने अपने बृद्ध पिता ( बादशाह शाहजहाँ ) को 
कैद कर लिया है ओर अब भाइयों को मार डालने की चिता में है । इसलिये आपको 
मेरी सहायता कर इद्ध बादशाह का संकट-मोचन करना चाहिए । इस पर महाराज 


१, इसके बाद दाराशिकोह ठड्ठे के किले का प्रबंध कर अहमदाबाद चला गया। बनियर 
लिखता है-““उस समय वहाँ का सूबदार औरंगजेब का श्वसुर शाह नवाजः् 4 था। उसन 
युद्ध की यथेष्ट सामओी रहते हुए. भी नगर के द्वार खोल दिए, और दारा का बड़ा 
आदर-सत्कार किया | यद्यपि लोगों न दारा स कह दिया था कि यह पुरुष कपटी हैं, 
तथापि उसके सरल व्यवहार भ मुग्ध होकर दारा न उस पर विश्वास कर लिया, और 
राजा जसवंतसिंह आदि ने शीघ्र सेना लेकर उसकी सहायता में पहुचन के बारे भें जो 
पत्र लिखे थ, उन्हें भी उसको दिखला दिया। इसके बाद जब औरंगजेब को दारा के 
अहमदाबाद पहुँचने की सूचना मिल्ती, तब पहले तो उसने उस पर चढ़ाई करने का 
विचार किया | परन्तु अंत भे यह सोचकर कि अहमदाबाद की तरफ जाने मे प्रबल 
पराक्रमी राजा जयसिंह और जसवंतसिंह के राज्यों में से होकर जाना पड़ेगा उसने वह 
विचार छोड़ दिया और इसीसे वह शाहज़ादे शुजा को रोकने के लिये इलाहाबाद की 
तरफ चल पड़ा | 

बनियर की भारत-यात्रा, भा० १, पृ० ७६-८० | 
२. आलमगीरनामा, पृ० २२० | 


२३६ आलमगीरनामा, पृ० २२६ । 


मारधाड़ का इतिहास 


न उसे कहला दिया कि आज रात के पिछले पहर में शाहज़ादे मुहम्मद की सेना 
पर पीछे से आक्रमण कर दूँगा | तुम भी उसी समय उस पर सामने से टूट पड़ना । 
इसप्रकार आलमगीर की सेना का बल आसानी से नष्ट हो जायगा । इसी प्रतिज्ञा 
के अनुसार महाराज ने उसी रात को राठोड़ महेशदास, रामसिंह ओर हरराम तथा 
चौहान बलदेव आदि को साथ लेकर मुहम्मद सुलतान की सेना के पिछले भाग पर 
आक्रमण कर दिया | इससे धबराकर वह इधर-उधर भागने लगी । यह देख महाराज 
ने आगे बढ़ शाही सेना का खज़ाना ओर सामान लूट लिया । परन्तु शुजा के 
निश्चित समय पर आक्रमण न कर सकने के कारण अंत में यह बादशाही सेना 


की पहुँच से कुछ दूर हटकर ठहर गए, तथा प्रातःकाल होते-होते मारवाड़ की तरफ 
खाना हो गए । 


यद्यपि इसी बीच शुजा ने भी आक्रमण कर घधबराई हुई आलमगीरी सेना में 
ओर भी हलचल मचा दी ओर निकट था कि वह विजय ग्राप्त कर लेता, परन्तु ऐसे 
ही समय अलीवर्दीखों के कहने से शुजा हाथी से उतरकर धोड़े पर सवार हो गया । 
इससे अपने मालिक को यथास्थान न देख उसकी सेना ने उसे मारा गया समझ 


लिया ओर वह मैदान से भाग खड़ी हुई | इस पर शुजा को भी प्राण लेकर 
भागना पड़ी । 


बर्नियर लिखता है कि जिस समय महाराज जसवंतसिंहजी माखाड़ की तरफ 
जाते हुए आगरे पहुँचे, उस समय ओरद्नजेब का मामू शाइस्ताखों, जो उस समय आगरे 
की देखभाल के लिये नियत था, इतना घबरा गया कि तत्काल विष पान कर आत्म- 
हत्या कर लेने के लिये उद्यत हो गया। यह देख बादशाही अंतःपुर की बेगमों ने उसके 
हाथ से विषपात्र छीनकर उसके प्राणों की रक्षा की । 


१, आलमगीरनामा, पृ० २५४ स २१६ । उसमे यह भी लिखा है कि जसवंतसिह के इस 
हमले से आधी के करीब बादशाही फौज बिखर गई थी | मआसिरे आलमगीरी से भी 
इसकी पुष्टि होती है ( देखो पृ० १३-१४ )। 


. बनियर की भारत-यात्रा, भा० १, पृ० ८१-८३ । 


जरा 


न्पैज 


' ख्यातों में लिखा हे कि यह मार्ग के नगरों को लूटते हुए. आगरे के पास से होकर गए. 
थर | मार्ग मे इन्हें जयपुर-नरेश जयसिहजी ने औरंगजेब का भय दिखलाकर समम्ान 
की चेष्टा की थी | परन्तु इन्होंने उसकी कुछ भी परवा नहीं की | 


श्श्८ 


महाराजा जसवंतसिदजी ( प्रथम ) 
वही आगे लिखता है कि-उस सयय यदि जसवंतसिंहजी चाहते, तो शाहजहाँ 
को कैद से छुड़वा सकते थे। परन्तु समय की गति को देखे उन्होंने वहाँ अधिक 
ठहरना उचित न सममा । इसलिये कुछ ही देर बाद वह जोधपुर की तरफ खाना 
हो गए । 
शुजा से निपटकर ओरंगजेब फतहपुर चला आया, ओर उसने अपने साथ की 
महाराज की शत्रुता का बदला लेने के लिये वि० सं० १७१६ की माध सुदी ४ 
(६० सन्‌ १६५९ की १६ जनवरी ) को अमीनखोाँ मीरबख़्शी को ( ९,००० सबौरों 
की ) एक सेना देकर जोधपुर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी | साथ ही खगवासी 
राव अमरसिंहजी के पुत्र राव रायसिंह को राजा का खिताब, माखाड़ का राज्य, 
चार-हज़ारी जात ओर चार हज़ार सवारों का मनसब, तथा १,००,००० रुपये और 
खिलअत आदि देकर उसके साथ कर दिया | इसके बाद वह स्वयं भी अपना आगरे 
की तरफ जाना स्थगित कर अजमेर की तरफ चल पड़ी | इसकी सूचना पाकर महाराज 
ने १०,००० योद्धाओं के साथ अपने सेनापति राठोड़ नाहर॑खोँ को शाही सेना के 
मुक़ाबले के लिये आगे रवाना किया । इस पर वह मेड़ते पहुँच शाही सेना की प्रतीक्षा 
करने लगा । कुछ दिन बाद महाराज ने भी दलबल-सहित जोधपुर से आगे बढ़ बीलाड़ा 
गाँव में अपना शिविर क्रायम किया । 
१. उस समय के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि उस अवसर पर बढ़े-बढ़े मुसलमान 
अमीर औरंगजेब से मिल गए थे और शाहजहाँ वृद्धावस्था, बीमारी और शाहज़ादों की 


उद्दंडता से किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहा था | इसलिय उसको फिर से गद्दी पर बिठाकर 
मंगड़े को शांत करना ग्रसंभव था। 


२. बनियर की भारत-यात्रा, भा० १, पु० ८रे-प४ | 
ख्यातों में इनका वि? सं० १७१५ की माघ सुदि १० को जोधपुर पहुँचना लिखा है । 
३. मआसिरे आलमगीरी, पृ० १७ | 
४. आलमगीरनामा पृ० २८८ | 
४» आलमगीरनामा, पु० २६२ । 


६. किसी-किसी ख्यात भें इस अवसर पर ४०,००० योद्धाओं का एकत्रित किया जाना 
लिखा है | 


७. यह आसोप ठाकुर कूंपावत राजसिंह का पुत्र था | 


२२६ 


मारवाड़ का इतिहास 


इसी बीच गुजरात से दाराशिकोह का भेजा हुआ एक पत्र महाराज को मिला | 
उसमें उसने अपनी सहायता के लिये इनसे प्रार्थना की थी । महाराज ने भी इस 
बात को अंगीकार कर लिया । इसकी सूचना पाते ही ओरंगजेब्र घबराया और उसने 
इधर तो मोहम्मद अमीनखाँ को वापस बुलवा लिया ओर उधर आंबेर-नरेश जयसिंहजी 
के द्वारा महाराज के पास फरमान भिजवाकर इन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगा | 
जब जयसिंहजी के बीच में पड़ने से महाराज को बादशाह की तरफ का विश्वास 
हो गया, तब यह भी बीलाड़े से जोधपुर वापस चले आए ओर इन्होंने दाराशिकोह 
को लिख दिया कि जब तक आप किसी अन्य बड़े नरेश को भी अपना सहायक 
न बना लें, तब तक अकेले मेरा आपकी सहायता में खड़ा होना निरथंक ही है। 
इस समय तक दाराशिकोह भी २२ हजार सेना के साथ मेड़ते के पास पहुँच चुका 
था । इसलिये उसने महाराज के इस पत्र को पाकर भी इन्हें अपनी तरफ करने का 
बहुत कुछ उद्योग किया । परन्तु महाराज ने दबे हुए झगड़े को फिर से खड़ा करना 
उचित न समझा । अंत में दाराशिकोह निराश होकर अजमेर की तरफ़ चला गयाँ। 
इसके बाद जब औरंगजेब अजमेर के ,निकट पहुँचा, तब फिर दोनों भाइयों की सेनाओं 
के बीच युद्ध हुआ । परन्तु इस बार भी दारा को हारकर भागना पड़ा । यह घटना 
वि० सं० १७१६ की चैत्र सुदि २ (ई० सन्‌ १६५८ की १४ मार्च ) को हुई थी । 


इस युद्ध में विजय प्राप्त कर आलमगीर ने महाराज के लिये गुजरात की सूबेदारी 
का फ़रमान और खासा खिलअत भेजकर उनका पहले का ७,००० ज्ञात ओर 
७,००० सवारों का मनसब ( जिसमें ५,००० सवार दुअस्पा-सेअस्पा थे ) अंगीकार 
कर लिया । साथ ही इन्हें गुजरात जाकर वह्ढाँ का प्रबंध करने और महाराजकुमार 


१. आलमगीरनामे मे महाराज जसबंत का अपनी तरफ से दारा को पत्र लिखकर सहायता 
देने का वादा करना और बुलवाना लिखा है ( देखो १० ३०० ) | 

२, ख्यातों मे इस फुरमान का वि० सं० १७१४ की चेत्र बदि ११ को महाराज के पास 
पहुँचना लिखा है । 

३. ग्आालमगीरनामा, १० ३०६-३११ | 

४. आलमगीरनामा, ० ३१६-३२० | 

५. ख्यातों ५ इस फरमान का वि० सं० १७१६ की चेत्र सुदि ६ को जोधपुर पहुँचना 
लिखा है । ह 


२३० 


महाराजा जसबंतसिददजी ( प्रथम ) 


पृथ्वीसिंहजी को अपने पास भेजने का लिखों । इसी के अनुसार महाराज सिरोही की 
तरफ़ होते हुए अहमदाबाद चले गए, ओर वहाँ पर बरसात की मौसम में इन्होंने 
गुजरात के परगनों का दौरा कर कोली दूदा आदि उपद्रबियों को दबा दिया | इसकी 
सूचना पाकर बादशाह ने भी महाराज के लिये खिलअत भेजकर अपनी प्रसन्नता 
प्रकर्ट की । इसी प्रकार ईद के त्यौहार पर भी इनके लिये खिलअत भेजा गया । 





१, आलमगीरनामा, प० ३३२ | 

२. ख्यातों से ज्ञात होता है कि जिस समय महाराज सिरोही में थे, उस समय इन्हें समाचार 
मिला कि भाटी राजपूर्तों ने जयसलमेर के रावल सबलसिंहजी की मदद पाकर पोकरण 
को घेर लिया है। यह सुनत ही इन्होंने राठोह़ सबलसिंह और मुहणोत नैणसी आदि 
को वहां जाकर शीघ्र ही भाटियों को भगा देने की आशा दी | इसी आशा के अनुसार 
ये लोग मारवाड़ भें चले आए और महाराज के कुछ सरदारों को एकन्नित कर भाटियों 
के मुकाबले को चले | उस समय तक पोकरण के किले पर भाटियों का अधिकार हो 
चुका था । परन्तु राठोड़ों की सेना का आगमन सुनते ही थे स्वय॑ किला छोड़कर पीछे 
हट गए. | यद्यपि रावल सबलसिहजी स्वयं भी उनकी सहायता को पहुँच गए. थ, तथापि 
युद्ध में भाठी, राठोड़ वीरों का मुकाबला करने का साहस न कर सके । इसके बाद 
महाराज की सेना ने जयसलमेर-राज्य मे घुस आसणी-कोट तक लूट-मार मचा दी | 
अंत में इस सेना के लौट आने पर भाटियों ने एक बार फिर पौकरण पर अधिकार 
करने का उद्योग किया। इसीसे पोकरण-स्थित राठोड़-रोना के और भाटियों के बीच 
मांडी के पास फिर युद्ध हुआ | यद्यपि भाटियों ने उक्त ग्राम में आग लगाकर बहुतस 
घर जला दिए, तथापि उन्हें हास्कर पीछे हटना पड़ा । इतने मे मुहणोत नैगसी भी 
रोना लेकर वहाँ जा पहुँचा | इससे भाटी खेत छोड़कर भाग गए. | यह दख राठोड़ 
सैनिकों ने भी आगे बढ़ जयसलमेर-ाज्य में फिर उपद्रव करना और भाटियों से 
मांडी-गाँव के जलाने का पूरा-पूरा बदला लेना प्रारंभ किया | इसी बीच बीकानेर-नरेश 
करणसिंहजी जयसलमेर की राजकुमारी से विवाह कर लौटते हुए मार्ग भे रुणेचे पहुँचे 
और उन्होंने बीच में पड़ राठोड़ों और भाटियों के बीच मेल करवा दिया | 


२. ख्यातों में वेशाख सुदि ४ को इनका अहमदाबाद पहुँचना लिखा है | 
४. आलमगीरनामा, पृ० २४६ | 
१० आलमगीरनामा, पु० ४०४-४० ४ | 


इस पर वि० सं० १७१६ की श्रावण सुदि ६ (६० सन्‌ १६५६ की १५ जुलाई ) को 
महाराज ने भी कुछ जवाहिरात और कुछ जड़ाऊ चीज़ें बादशाह के लिये भेजी थीं | 


आलमगीरनामा, पृ० ४२० | 


श३१ 


मारधवाड का इतिहास 





वि० सं० १७१६ की मँगसिर सुदि ७ (ई० सन्‌ १६५८ की १० नवम्बर ) 
को इन्हें दुबारा महाराजा” का खिताब मिला | 


पहले लिखा जा चुका है कि ओरंगजेब ने महाराज को गुजरात की सूबेदारी 
पर भेजते समय इनके महाराजकुमार को अपने पास बुलवाया था। उसी के अनुसार 
पथ्वीसिंहजी ने सोरों के मुकाम पर पहुँचकर बादशाह को दो हाथी भेट किए । 
बादशाह ने भी माध सुदि १४ (ई० सन्‌ १६६० की १६ जनवरी ) को खिलअत, 
हीरों की धुगधुगी और मोतियों का गुच्छा देकर उनका सत्कार कियां। इसके कुछ 
दिन बाद उन्होंने फिर दो हाथी बादशाह को भेट किए । बादशाह ने भी उन्हें फिर 
एक हीरे की घुगधुगी देकर अपनी प्रसन्नता प्रकर्ट की । 


इसके बाद बादशाह ने अपने तीसरे राज्यव के ग्रारंभ की खुशी में (बि० सं 
१७१७ की प्रथम ज्येष्ठ सुदि १०5६० सन्‌ १६६० की € मई को ) महाराज के 
लिये एक खिलअत भेजो । इस पर महाराज ने भी वि० सं० १७१७ की सावन 


बदि 9 (६० सन्‌ १६६० की १५ जुलाई ) को कुछ जवाहिरात, जेवर ओर कच्छी 


9 


१, आलमगीरनामे में ५ वीं रवीउल अव्वल लिखा है ( देखो पृ० ४४६ ) । परंतु मआसिरे 
आलमगीरी में ५ वीं के बदले ८वीं रव्रीउल अव्वल लिखा है | उसके अनुसार उसदिन 
मैंगसिर सुदि १० (१३ नवम्बर ) आती है ( देखो पृ० २८) | 

२. बादशाह औरंगजेब के समय का महाराज के नाम का एक फरमान मिला है | उससे प्रकट 
होता ह कि उस समय महाराज जसवंतर्सिहजी गुजरात के प्रबन्ध करने में लगे थे और 
राजकुमार प्रथ्वीसिंहजी बादशाह के पास थे । 

यह फरमान औरंगजेब के प्रथम राज्यवर्ष की २५ जमादिउल ग्व्वल का है | यद्यपि औरंगजेब 
वि० स० १७१४ की श्रावण सुदि १ (ई० स० १६४८ की २१ जुलाई ) को बादशाह बन गया 
था, तथापि गद्दीनशीनी का उत्सव वि० सं० १७१६ की आपषाढट वदि ११ (ई० स० १६५६ की 

५ जूत ) को मनाया गया था। यदि उसी दिन से उसके राज्य वर्ष का प्रारम्भ माना जाय तो 

उपर्युक्त फरमान की तिथि वि० सं० १७१६ की फागुन वदि ११ (ई० स० १६६० की २८ 

जनवरी ) आयगी | 

इतिहास से भी यही ठीक प्रतीत होती है। उसके बादशाह बनने की तिथि से राज्य वर्ष का 
प्रारम्भ मानने से इस फरमान की तिथि वि० सं० १७१४ की फागुन वदि १२ (ई० स० १६५६ 


की ८ फरवरी ) होगी | परन्तु उस समय तक महाराजा जसवंतर्सिहजी का गुजरात जाना सिद्ध नहीं 
होता | 


२. आलमगीरनामा, पृ० ४५६ और ४६२ । 
४. आलमगीरनामा, पृ० ४८५ | 


२३२ 


_महाराजा जसवंतसिहजी ( प्रथम ) 


घोड़े बादशाह की भेट के लिये भेजे | इसके बाद मंगसिर बदि २ (८ नवम्बर ) को 
बादशाह ने फिर इनके लिये खिलअत और खासी तलवार उपहार में भेज कर इनका 
सत्कार किया ओर फिर महाराजकुमार प्रथ्वीसिंहनी को खिलअत देकर जोधपुर जाने 
के लिये बिदा किया । 


मेंगसिर सुदि १ (२३ नवम्बर ) को महाराज के लिये फिर एक खिलअ्त भेजा 
गया । इसी अवसर पर महाराज के भेजे हुए कुछ जड़ाऊ जेवर और जवाहिरात आदि 
बादशाह के भेट किए गएं । 


इन्हीं दिनों शिवाजी ने ओरंगाबाद के आसपास बड़ा उपद्रव खड़ा कर रक्‍्खा 
था । यद्यपि शाइस्ताखाँ ने उनको दबाने की बहुत कुछ कोशिश की, तथापि उसे 
इसमें सफलता नहीं हुई | इस पर पौष सुदि ६ (२७ दिसम्बर ) को बादशाह ने 
महाराज को लिखा कि वह अपनी सेना लेकर गुजरात से दक्षिण में पहुँचें और 
शिवाजी के विरुद्ध अमीरुल उमरा ( शाइस्ताखोँ ) की सहायता करें । इसी के अनुसार 
महाराज जूनागढ़ के फौजदार कुतुबखोँ को अपना प्रतिनिधि ( नायब ) नियत कर 
गुजरात से दक्तिण की तरफ़ खाना हो गए । 


, आलमगीरनामा ० ५६८ | 

, आलमगीरनामा, पुृ० ५६२ | 

, आलमगीरनामा, पए० १६५ । 

» आलमगीरनामा, प्ृ० ६३४ | 

» आलमगीरनामा, प० ६३६ | 

. मुन्तखिबुललुबाब, भा० २, पृ० १२६ और गआलमगीरनामा, पृ० ६४७ । 

. महाराज के दक्षिण मे जाकर शिवाजी के साथ युद्ढों भे प्रवृत्त रहने के कारण वि० सं० 
१७१६ की भादों बदी ३२ (ई० स० १६६२ की २३ जुलाई ) को गुजरात की सूबेदारी 
महाबतखों को सौंप दी गई ( मआसिरे आलमगीरी, प्र० ४१ ) । ख्यातों में लिखा है 
कि इसकी एवज में महाराज को हॉसी-हिसार का सूबा मिला था । परंतु फ़ारसी तवारीखों 
में इसका उल्लेख नहीं है । 

बॉँबे गज़ैटियर में इनका ई० स० १६५६ (वि० सं० १७१६ ) से १६६२ (वि० सं० १४१६) 
तक गुजरात के सूबे पर रहना और इसी वर्ष कुतुबुद्दीन को वहां पर अपना प्रतिनिधि नियत कर 
मु्ज्ज्म के पास दक्षिण भें जाना, तथा बाद में महावत्खाँ को गुजरात का सूब्रा मिलना लिखा है 

( देखो भा० १, खंड १, पृ० २८३ ) | 

ख्यातों में इनका वि० सं० १७१७ की मैंगसिर सुदि २ तक गुजरात में रहना, माघ वदि ६ 
को औरंगाबाद पहुँचना और चैत्र वदि ३ को पूने को रवाना होना लिखा है | 
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परन्तु वहाँ पहुँचने पर इनके ओर खान के बीच आपस में मनोमालिन्य हो गया 
श्र उस (ख़ान ) के बर्ताव से वह दिन-दिन और भी बढ़ता गया | फिर भी 
महाराज ने वीरता से मरहठों का सामना कर उनके अनेक किले आदि छीन लिए । 


वि० सं० १७१६ की ज्येष्ट सुदि ३ (६० सन्‌ १६६२ की १० मई ) को 
बादशाह ने महाराज और अमीरुल उमरा के लिये, जो उस समय दक्षिण में थे, 
खिलञ्नत भेजे | इसी प्रकार वि० सं० १७१६ की पौष सुदि २ (ई० सन्‌ १६६२ 
वी २ दिसम्बर ) को भी इन दोनों के लिये खिलअत भेज कर इनका सत्कार किया 
गया । तथा वि० सं० १७२० की वैशाख सुदि २ (ई० सन्‌ १६६३ की २२ 
अग्रैल ) को फिर इनके लिये खिलअत भेजा गया | 


वि० सं० १७२० की चैत्र सुदि (६० सन्‌ १६६३ की अप्रैल ) में शिवाजी 
ने एक रोज मौका पाकर जंगल के रास्ते से अमीरुलउमरा के स्थान पर नेश-आक्रमण 
किया । इसमें उसका पृत्र अबुलफ़तह मारा गया और स्वये अमीरुलउमरा की तीन 
उँगलियाँ कट गई | यह समाचार सुन ब्रादशाह बहुत ही नाराज़ हुआ ओर उसने 
अमीरुलउमरा के स्थान पर शाहज़ादे मुअज्जम को दक्षिण की सूबेदारी पर भेज दिया । 
साथ ही महाराज के लिये ख़ासा खिलअत ओर सुनहरे साज के दो घोड़े भेजे गये । 
इसके बाद मँगसिर सुदि १२ (१ दिसग्बर ) को बादशाह ने इनके लिये सरदी में 
पहनने का एक गम खिलअत भेजों ओर कुछ मास बाद सातवें राज्यवष के प्रारंभ 
(वि० सं० १७२१ की चेत्र सुदि-ई० सन्‌ १६६४ के माच ) में हमेशा के रिवाज 


१, आलमगीरनामा, प्ृ० ७४१ | 

« आलमगीरनामा, पृ० ७६१ । 

« आलमगीरनामा, प्ृ० ८१६ | 

. जदुनाथ सरकार ने अपनी हिस्ट्री ऑफ ओरज्जज़ेब' में इस घटना की तिथि ई० स० 
१६६३ की ५ ग्रप्रैल (वि० से० १७२० की द्वितीय चैत्र सुदि ८) लिखी है 
( देखो भा० ४, पृ० ११ )। 

५, उस समय अमीझरलउमरा, पूना में शिवाजी के पूर्व निवास-स्थान में ही ठहरा हुआ था । 

ख्यातों में भी इस घटना का समय वि० सं० १७२० की चैत्र सुदि ८ ही लिखा है| 

६. आलमगीरनामा, १० ८१६ | आलमगीरनामे में उस दिन वि० सं० १७२० की वैशाख 
सुदि १० (६० स० १६६३ की ६ मई ) होना लिखा है ( देखो प्ृ० ८१६ ) | 

» आलमगीरनामा, पृ० ८४८ | 
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के माफिक फिर इनके लिये खिलअत भेजा गया । इसके बाद जब महाराज के साथ 
की सेना का-नामदारखाँ नामक-एक अफ़सर भादों वदि १० (६ अगस्त ) को 
बादशाह के पास हाजिर हुआ, तब उसने फिर शाहज़ादे मुहम्मद मुअज्ज़म ओर 
महाराज के लिये बरसाती खिलअते भेजे | इस प्रकार इधर बादशाह समय-समय पर 
इनका सत्कार कर इनका प्रेम-संपादन करने की कोशिश करता था ओर उधर महाराज 
धीरे-धीरे शिवाजी के अधिकृत किलों पर अधिकार कर उनके उपद्रव को नष्ट करने 
की चेष्ट कर रहे थे | कुंडा के दुग को विजय करने में भी इन्होंने अद्भुत वीरता 
दिखाई थी । परन्तु बादशाह की इच्छा थी कि जहाँ तक हो जल्दी ही शिवाजी का 
सारा बल नष्ट कर दिया जाय । यह बात महाराज को पसंद न थी; क्‍योंकि यह 
शिवाजी जैसे पराक्रमी हिन्दू-राजा का बल नष्ट कर ओरंगजेब जैसे धर्मान्ध यवन-नरेश 
को ओर भी उत्पात करने का मौक़ा देना अनुचित समभते थे | इसी से उनकी भीतरी 
सहानुभूति शिवाजी के साथ रहा करती थी । इसलिये कार्तिक वदि ६ ( ३० सितम्बर ) 
के क़रीब बादशाह ने इनके स्थान पर आंबेर-नरेश जयसिंहजी को नियत कर इन्हें 
अपने पास बुलवा लियाँ। अतः चैत्र वबदि १२ (ई० सन्‌ १६६५ की ३ मार्च ) 
को इन्होंने महाराज जयसिंहजी को वहाँ की सेना के संचालन का भार सौंप दियों 
और वि० सं० १७२२ की जेष्ठ सुदि < (१३ मई ) को यह दक्षिण से दिल्ली चले 
आए । इस पर बादशाह ने इन्हें खिलअत आदि देकर इनका सम्मान किया | 


न ननननीनीननननीनन-++ ५ 


. आलमगीरनामा, पृ० ८५५ | 

« आलमगीरनामा, प्रृ० ८६५४ | 

» गआलमगीरनामा, प्रृ० ८५६७-८६५८ | 

, आलमगीरनामा, प्ृ० ८८८ | ख्यातों भे इनका आपाटठ वदि १० ( २६ मई ) को 
दिल्ली पहुँचना लिखा है | 

१, इस अवसर पर महाराज ने भी १,००० गअशकफियोँ और १,००० रुपय बादशाह को 

भेट किए थे | 


€( >०ए >> “७ 


आलमगीरनामा, ० प्प्प४ | 

झालमगीरनामे में लिखा है कि बादशाह ने अपने ४६वें वर्ष के प्रारंभ के 'जश्नेवज़ने कुमरी” 

के उत्सव पर ( १७ शब्बाल, मंगलवार को ) महाराज को खिलगञ्मत, पहुँची और जड़ाऊ घुगधुगी 

उपहार में दी ( देखो प० ८८४ ) | उस रोज शायद वि० सं० १७२२ की जेष्ठ वदि ४ (३० सन्‌ 
१६६५४ की २३ अप्रेत ) आती है । 
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इसके बाद प्रथम श्रावण सुदि ४ ( ६ जुलाई ) को महाराजकुमार प्रृथ्वीसिंहजी 
पिता से मिलने के लिये दिल्‍ली आए । बादशाह ने इन्हें अपने पास बुलवाकर एक 
पहुँची और जड़ाऊ सरपेच उपहार में दिया | इसके बाद आश्विन सुदि १० (८ 
अक्टोबर ) को दशहरे के उत्सव पर बादशाह ने फिर महाराज को खिलअत ओर 
महाराजकुमार को जड़ाऊ कमरबन्द दिया। इसी प्रकार कात्तिक वदि १२(२५ 
अक्टोबर ) को बादशाह की तरफ़ से महाराज को खिलअत के साथ सुनहरी साज़् के 
दो धोड़े और महाराजकुमार को जड़ाऊ जमघर, मोतियों के गुच्छे और दो हज़ारी ज्ञात 
और हज़ार सवारों का मनसब दिया गया । इसके बाद मँगसिर सुदि १२ (€ दिसम्बर) 
को महाराज को सरदी की मौसम का गरम खिलअत और वि० सं० १७२३ की चैत्र 
सुदि २ (६० स० १६६६ की २७ मार्च ) को फिर एक खिलअत उपहार में मिली । 
तथा महाराजकुमार प्रथ्वीसिंहजी को जड़ाऊ तुर्रा और सोने के साञ्ञ का धोड़ा दिया 
गया । इसी प्रकार ज्येष्ठ वदि 9 ( १२ मई ) को महाराज को ओर भी एक खिलअत 
दिया गया । 

इसके क़रीब ३ मास बाद बादशाह को सूचना मिली कि ईरान का बादशाह 
अब्बास सीनी खुरासान की तरफ से हिंदुस्थान पर चढ़ाई करने का विचार कर रहा 
है | इस पर उसने आसोज वदि १ (४ सितम्बर ) को शाहज़ादे मुश्रज़्ञमम के साथ 
ही महाराज जसवन्तसिंहजी को भी २०,००० सवारों के साथ उसको रोकने के लिये 
आगेरे से काबुल की तरफ खाना कर दिया | इस अवसर पर फिर उसने महाराज को 


१, आलमगीरनामा, ए० ६०८ । 
२. आलमगीरनामा, ० ६१४ । 
३२. आलमगीरनामे भें लिखा हैं कि पहले के मनसब भ वृद्धि करके यह मनसब दिया गया 
था ( देखो पृ० ६१६-६१७ ) | 
ख्यातों में लिखा है कि इसके साथ इनको फूलिया का परगना जागीर मे मिला था । परल्तु 
मेड़तिया राठोड़ मथुरादास के पुत्र आसकरण की बगावत के कारण उसकी एवज में मालूंबा का 
परगना दिया गया | 
४. भब्रालमगीरनामा, 7० ६२३ और ६५६ | 
, आलमगीरनामा, पृ० ६६१ और ६६३ | 
, मआसिसलउमरा, भा० ३, प्रु० ६०३ | 
, शाहजहाँ के मरने पर औरंगजेब वि० सं० १७२२ की माघ सुदि १० (६० सन्‌ १६६६ 
की ४ फुरवरी ) को दिल्ली से आगरे को गया था (आलमगीरनामा, पृ० ६३७) | 
उस समय महाराज भी उसके साथ थे | 
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खासा खिलअत, तलवार, जड़ाऊ जमधर, मोतियों की लड़ी, अपने खासे तबेले के 
सोने के साजवाले दो घोड़े, चौँदी की अम्बारी और ज्ञरी की कूलवाला १ हाथी देकर 
उन पर अपना विश्वास ओर प्रेम प्रकट किया । इसके बाद कात्तिक सुदि १० ( २७ 
अक्टोबर ) को महाराज ओर शाहज़ादे के लिये फिर खिलअते भेजे गए | अभी ये 
लोग लाहौर भी नहीं पहुँचे थे कि इतने में ही शाह अब्बास की मृत्यु का समाचार 
मिल गया । इससे बादशाह ने इन्हें अपने, पौष वदि १२ ( १२ दिसम्बर ) के, पत्र 
में लाहौर में ही ठहर जाने का लिख भेजा | माघ वदि ११ (ई० स० १६६७की १० 
जनवरी ) को इनके ओर शाहज़ादे के लिये लाहोर में सरदी के खिलअत मेजे गेंये । 
इसके बाद इनके लाहोर से लोट आने पर बादशाह ने वि० सं० १७२३ की चैत्र 
वदि १२ ( ११ मा ) को महाराज को खासा खिलअत देकर इनकी अभ्यर्थनो की । 


वि० सं० १७२४ की चैत्र सुदि ८ ( २३ मार्च ) को बादशाह ने शाहज़ादे 
मुअज़्जञ़म को दक्षिण की सूबेदारी पर रवाना किया ओर महाराज को खिलअत, जड़ाऊ 
कमरबंदवाली तलवार और दो धोड़े, जिनमें एक सुनहरी साज़ का था, उपहार्र में देकर 
उसके साथ करदियेों | वि० सं० १७२४ की ज्येष्ठ बदि ११ (६० स० १६६७ की 


« प्रलामगीरनामा, पृ० ६७५-६७६ । 

, आलमगीरनामा, पृ० ६८१। 

३. यह वि० सं० १७२३ की भादों सुदि ३ (६० सन्‌ १६६६ की २२ ग्रग॒स्‍्त ) को 
मरा था | 

४. आलमगीरनामा, पृ० ६८४-६८६ | 


जप >् 


५. आलमगीरनामा, पृ० १०३१-१०३२ | ख्यातों में लिखा है कि इसी वर्ष महाराज ने 

राजकर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर रिश्वत लेने की सख्त रोक कर दी थी | 

६. आलमगीरनामा, पृ० १०३७ | 

७. लेटरमुगल्स में लिखा है- 

"6 छ8 80॥0. 60 8९४९७ ॥] ॥९ - 088 ॥॥, शाशा व 480७७), ॥९0 88७॥ ॥ 06 0940)॥. 
(भाग १, पृ० ४४ ) परल्तु वास्तव में यह काबुल न जाकर लाहौर से ही लोट आए, थे, जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है | 

८. ग्ालमगीरनामे में हि० सन्‌ १०७७ की ७ और १६ शब्वाल के बीच बादशाह को 

इसकी सूचना मिलना लिखा है (देखो पु० १०३७-१०३८ और १०४२ ) | परन्तु 
यह समय चैत्र सुदि ८ ( २३ मार्च ) से बैशाख् वदि ३ (१ अप्रैल) के बीच आता 
है। ग्तः यह ठीक नहीं है | 
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८ मई ) को महाराजकुमार प्रथ्वीसिंहेजी का शीतला की बीमारी से दिल्ली में स्वगवास 
हो गया | अतः जब महाराज को इसकी सूचना मिली, तब यह बहुत ही व्याकुल हुए। 
यह देख शाहज़ादे ने, जो महाराज को अपना शुभचिंतक ओर पिता के तुल्य मानता 
था, इनके दुःख में समवेदना प्रकट कर इन्हें सांतवना दी । इसके बाद जब यह 
ओऔरज्ञाबाद पहुँचे, तब आंबेर-नरेश जयसिंहँजी ने वहाँ का सारा प्रबन्ध शाहजादे 
मुअज़्जम को सौंप दिया । कुछ ही दिनों में महाराज के उद्योग से इधर तो शाही सेनाएँ 





जप ०3.2 अर कक 


-कहीं वि० सं० १७२३ की चेत्र बदि ८ भी लिखी मिलती है | यह भी ठीक नहीं है । 
यदि ऐस। हुआ होता, तो महाराज को दक्षिण जाने से पूर्व ही इसकी सूचना मिल गई होती, 
क्योंकि यह वि० सं० १७२४ की चैत्र सुदि ८ को औरंगाबाद ( दक्षिण ) की तरफ रवाना हुए थे । 

हिं० सन्‌ १०७६ (६० सन्‌ १६६८८-वि० सं० १७२५) के एक फरमान में बादशाह ने 

महाराज को नरबदा के किनारे के गुजरी गांव की तरफ जाने और गुजरात का प्रबन्ध मुहम्मद 
अमीनखों को देने का लिखा है | 

१. पृथ्वीसिंहजी का जन्म वि० सं० १७०६ की आपषाढ़ सुदि ५ (६० सन्‌ १६४२ की 
१ जुलाई ) को हुआ था। इनके विवाह को अभी दो वर्ष ही हुए थे | परन्तु फिर भी 
इनके पीछे इनकी रानी, जो गोड़-राजपूर्तों की कन्या थी, सती हुई । 

२, टॉड साहब ने पृथ्वीसिंहजी की मृत्यु का, वि० सं० १७२६ (६० सन्‌ १६७० ) के 
अनन्तर, महाराज जसवंतसिहजी के काबुल चले जाने पर औरंगजेब द्वारा दिए. गए 
जुहरी खिलञत के पहनने से होना लिखा है । 

( टॉड का राजस्थान ( क्रुक संपादित ) भा० २, पृ० €८४-६८६ । ) 
परन्तु मारवाड़ की ख्यातों और आलमगीरनामे में इस घटना का वि० सं० १७२४ में होना 
लिखा है ( देखो प० १०४८) | 

३. ख्यातों में इनका आषाढ़ वदि १३ को ओरंगाबाद पहुँचना लिखा है । 

४. वी० ए० स्मिथ ने लिखा हे कि औरंगजेब के कहने से आंबेर-नरेश जयसिंहजी को 
उनके पुत्र कीस्तसिंह ने विष दे दिया था| इससे वि० सं० १७२४ (६० सन्‌ १६६७) 
मे दक्षिण में ही उनकी मृत्यु हो गई | बादशाह ने उनके स्थान पर महाराज जसवंतसिंहजी 
को मुअज्जम के साथ भेज दिया | यह पहले भी दक्षिण में रह चुके थे । परन्तु इन्हें 
इस बार भी पूरी सफलता नहीं मित्नी | इसका कारण यह था कि इन्होंने और शाहज़ादे 
ने मिलकर शिवाजी से बहुतसा रुपया ले लिया और उनके विरुद्ध किए जानेवाले 
कार्यों में शिथिलता कर दी | यह उनसे यहाँ तक मिल गए कि ई० सन्‌ १६६७ 
(वि० सं० १७२४) में इन्होंने स्वये बादशाह को भी शिवाजी को राजा का खिताब 
देने के लिये दबाया | 

( ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ० ४२७-४२८ | ) 

५. इस घटना का समय आपषाद़ वदि १४ लिखा है । 


श्रे८ 


महाराजा ज़सवंतसिद्दजी ( प्रथम ) 


फिए सजग हो गईं, जिससे महाराष्टर-वीरों का उपद्रव बहुत कुछ शांत हो चला और 
उधर महाराज के समभाने से शिवाजी ने भी शाहजादे मुअज़्जम से मेल करना स्वीकार 
कर लिया । ख्यातों से ज्ञात होता है कि इसी के अनुसार महाराज के सरदार राठोड़ 
रणछोड़दास आदि राजगढ़ में जाकर शिवाजी से मिले और उनके पुत्र शंभाजी को 
साथ लेकर मेंगसिर वदि ५ को शाहजादे के पास चले आए । महाराज॑के कहने से 
शाहजादे ने भी शंभाजी का अच्छा आदर सत्कार किया ओर शिवाजी को राजा मानकर 
उनका बहुत सा प्रदेश वापस लौठा दिया। इसी के साथ उन्हें बराड़्-प्रदेश में भी 
जागीर दी गई । इस प्रकार गुप्त-संधि हो जाने के बाद शभाजी वापस लौट गए | 


वि० सं० १७२६ के ज्येष्र (६० स० १६६८ की मई ) में ओरज्नजेब को 
सूचना मिली कि शाहज़ादा मुहम्मद मुअज़्ज़म महाराज जसवन्तसिंहजी की सहायता से 
सवाधीन होने का विचार कर रहा है। इस पर उसने तत्काल ही उसकी माता को उसे 
सममाने के लिये भेज दिया । इसके अगले ही वर्ष बादशाह ने महाराज को दक्षिण 
से वापस बुलवा लिया ओर वि० सं० १७२८ की ज्येष्टठ बदि ८ (६० स० १६७१ 
की २१ मई ) को इन्हें बरसाती खिलञत और ५०० मोहर की कीमत छा धोड़ा देकर 
जमरूद के थाने की रक्षा के लिये खाना कर दिया | इस पर महाराज भी अपने दल- 


१, ख्यातों में लिखा है कि इसी वर्ष बादशाह ने अपने अधीन देशों के चोपाए जानवरों 
पर कर लगाया था | परन्‍तु महाराज के खयाल से मारवाड़ के चोपाए छोड़ दिए. गए 
थे | इस पर महाराज ने इसकी एवज मे यहाँ पर ग्रपनी तरफ से 'घासमारी' ( मवेशियों 
के सरकारी चरागाहों में चरने पर कर लेने ) को प्रथा प्रचलित की | 

यह प्रथा इस देश में अब तक जारी है। साथ ही महाराज ने गुजरात में मिले अपन मनसब 

के प्रदेशों में भी अपने आदमी भेज कर इस कर का प्रचार किया | 

२, श्रीयुत जदुनाथ सरकार ने अपनी 'हिस्ट्री ऑफ़ ओरंगजेब' में लिखा हैः- 

शिवाजी ने महाराज जसवंतसिंह को पत्र लिखकर बादशाह से संधि करने में उनकी सहायता 

चाही | इस पर महाराज और शाहज़ादे ने मिलकर इस विषय में ई० सन्‌ १६६८ की ६ मार्च 
(वि० सं० १७२५ की चैन्न सुदि ६) को बादशाह को लिखा | अतः उसने भी शिवाजी को 
राजा मानकर संधि अंगीकार करली । यह संधि दो वर्ष तक रही। उक्त पत्र मे शिवाजी ने अपने 
पुत्र शंभु को शाहज़ादे के पास भेजने का भी लिखा था । इस संधि के हो जाने के बाद भी बादशाह 
ने सिवा चकन दुर्ग के और कोई किला शिवाजी को नहीं लोठाया | ( देखो भा० ४, पृ० ६८५१ ) । 

२. मआसिरे आलमगीरी, पृ० १०६ | 

परन्तु वि० सं० १७३० की ज्येष्ठ सुदि १४ के महाराज के एक पत्र से उस समय इनका 

नबंद। पर होना प्रकट होता है | 
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बल के साथ मारवाड़ की तरफ होते हुए वहाँ जा पहुँचे । कुछ ही समय में इन्होंने 
बहाँ के उपद्रवी पठानों को दबाकर काबुल ओर भारत के बीच का ( खबर के दरें 
का ) माग निष्केटक कर दिया । 


इसी वर्ष ओरज्ञजेब ने गोवधन-परबत पर का मन्दिर गिरा देने की आज्ञा दी । 
इसका समाचार पाते ही गोस्रामी दामोदरजी वहाँ की मूर्ति को लेकर पहले से ही 
चुपचाप चल दिए और मागे में कोटा, बूँदी ओर किशनगढ़ की तरफ होते हुए मारवाड़ 
के चौपासनी नामक गाँव के निकट कदमखंडी स्थान में करीब ६ मास तक रहे । इसके 
बाद कात्तिक सुदि १५ को वह मेवाड़ के सिहाड नामक गाँव में चले गए । यही स्थान 
इस समय नाथद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है । 


वि० सं० १७३० की फागुन वदि 9 (६० स० १६७४ की १४ फरवरी ) को 
पठानों ने गंदाब नदी के उस पार स्थित शुजाअतर्खों पर हमला कर उसे मार डाला । 


१, ख्यातों मे लिखा है कि बादशाह न वि० सं० १७२८ भ महाराज को दक्षिण से बुलाकर 
पहले गुजरात का सूबा दिया ओर इसके बाद वि० सं० १७३० के फागुन मे इन्हें 
काबुल भेजा | परन्तु फारसी तवारीखों मे गुजरात के सूबे का उल्लेख नहीं है। 'बाँव 
गज्ेटियर' भे लिखा है कि ई० सन्‌ १६७१ (वि० सं० १७२८०) में महाराज जसवंतसिंहजी 
ने गुजरात पहुँच खानजहाँ से वहाँ के प्रबंध का भार ले लिया | इसी के साथ इन्हें 
धंघुंका और पिटलाद के परगने भी मिले | ई० सन्‌ १६७३ (वि० सं० १७३० ) में 
इन्हीं की सिफारिश से बादशाह ने रायसिंह के पुत्र जाम तामची को नवानगर और 
एक जाड़े जे को २५ गाव लोठा दिए थे । इसके बाद ई० सन्‌ १६७४ ( वि० सं० 
१७३१) के अंत में महाराज काबुल की तरफ भेजे गए (देखो भा० १, खंड १, 
पृ० २८१ ) । 

'तारीखे पालनपुर' में लिखा है कि वि० सं० १७२७ (हि० सन्‌ १०८२-६० सन्‌ १६७१) 
में महाराज जसवंतसिह राठोड़ न गुजरात की सूबेदारी मिलते ही पालनपुर की हुकूमत से कमालखों 
को हटाकर उसके भाई फर्तेहरखराँ को उसके स्थान पर नियत कर दिया था (देखो भा० १, 
पृु० १२३) | 

जेम्स बजेज की क्रॉनोलॉजी ऑफ मौडने इंडिया” में ई० सन्‌ १६७४ (वि० सं० १७३१) 
तक महाराज जसवंतर्सिहजी का गुजरात के सूबे पर होना लिखा है (देखो पृ० ११५४) | 

२. कहीं-कहीं इस धटना का वि० सं० १७२६ में होना लिखा है । वहाँ पर यह भी लिखा 
है कि गुसांईजी करीब दो वर्षों तक कदमखंडी में रहकर मारवाड़ के गाँव पाठोदी में 
पहुँचे | परन्तु महाराज जसवंतसिहजी के जमरूद में होने के कारण वि० सं० १७१८ 
में वह मेवाड़ चले गए | 

३. मआसिरे आलमगीरी, प० १३१ । 


है /] 


महाराजा जसबंतसिहजी ( प्रथम ) 


इसकी सूचना पाते ही महाराज ने अपनी सेना को पठानों पर चढ़ाई करने की आज्ञा 
दी । अतः कुछ चुने हुए राठोड़ वीरों ने जाकर उपद्रवियों को मार भगाया। इसके बाद 
जब इस घटना की सूचना बादशाह को मिली, तब वह स्वयं पठानों को दंड देने के 
लिये हसनअबदाल की तरफ खाना हुआ । उसके रावलपिंडी पहुँचने पर वि० सं० 
१७३१ की आपषाढ़ वदि ६ (ई० स० १६७४ की १४ जून ) को महाराज वहाँ 
जाकर उससे मिले । बादशाह ने इन्हें ख़ासा खिलअत और ७,००० रुपये की उर्बसी 
( पोशाक ? ) देकर अपनी प्रीति प्रकट की ओर इनके जमरूद वापस लौटने के समय 
जड़ाऊ साज़् की तलवार और तलायर-समेत ( अम्बारी-सहित ) हाथी देकर इनका 
सम्मान किया । इसके बाद महाराज ने जमरूद पहुँच स्थान-स्थान पर अपनी चौकियाँ 
क्रायम कर दीं | इससे पठान बिलकुल शांत हो गए । इस पर मँगसिर ( दिसम्बर ) में 
बादशाह ने (अपने १८वें राज्यवष के प्रारंभ के उत्सव पर ) महाराज के लिये 
खासा खिलअत भेजी । 


बि० सं० १७३३ की चैत्र ददि ३ ( ई० स० १६७६ की १२ माचे ) को 
जमरूद में महाराज के द्वितीय महाराजकुमार जगतसिंहेजी का देहान्त हो गया । इससे 
महाराज का सारा उत्साह शिथिल पड़ गया ओर यह उत्तराधिकारी की चिंता से खिन्न रहने 
लगे | इसके बाद वि० सं० १७३५ की पौष वदि १० (३० स० १६७८ की २८ 
नवम्बर ) को जमरूद में ही ५२ वे की अवस्था में स्वयं महाराज का स्वगैवास हो गये। 


१. ख्यातों में लिखा है कि इसके बाद भी पठानों ने दो-तीन बार सिर उठाने की चेष्टा की 
थी | परन्तु महाराज को सना के जोधा (गोविददास के पुत्र ) रणशछोड़दास, भाटी 
रघुनाथसिंह, ( श्यामसिह के पुत्र ) वीरमदेव आदि ने बड़ी वीरता से युद्ध कर उनको 
दबा दिया | 

२. मआसिरे आलमगीरी, प० १३३ | 

२. जमरूद खेबर दरें के उस तरफ अल्ीमसजिद के पास है | 

४. मआसिरे आलमगीरी, ५० १३६ | 

५. इनका जन्म वि० सं० १७२३ की माघ वदि ३ (६० स० १६६७ की ३ जनवरी ) 
को हुआ था | 

६. लेटरमुग़ल्स-नामक इतिहास में इनके दो पुत्रों का काबुल में मरना लिखा है ( देखो 
भा० १, पृ० ४४ ) । परन्तु ख्यातों से इसकी पुष्टि नहीं होती | 

७. मारवाड़ की ख्यातों में से किसी में इनका जमरूद में पूर्णमल बुंदेले के बाग में और 
किसी मे पेशावबर में मरना लिखा है । 
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इस पर उनके सरदारों ने तत्काल इस घटना की सूचना ओर महाराज की पगड़ी के 
मारवाड़ में भेजने का प्रबंध कर दिया । 

(तवारीख मोहम्मद शाही” में लिखा है कि यह समाचार सुन ओरज्नजेब ने कहा:- 

४ दर्वाज्ञए कुफ़ शिकस्त ” 

अर्थात्‌--आज कुफ़ ( धमंविरोध ) का दरवाज़ा टूट गया । परन्तु जब महल में 
बेगम ने यह हाल सुना, तो कहाः--- 

४ इमरोज़ जाये दिल गिरिफ्तगीस्त के ई चुनी रुकने दौलत ब शिकस्त ” 

अर्थात्‌--आज शोक का दिन है कि बादशाहत का ऐसा स्तंभ टूट गया। 

महाराज जसवन्तसिंहजी बड़े वीर, मनस्वी, ग्रतापी, दूरदर्शी, नीति-निपुण, विद्वान्‌, 
कबि, दानी और गुणमग्राहक थे | इनकी वीरता, मनख्विता, प्रताप, दूरदर्शिता और 
नीति-निपुणाता का यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह ओरद्नजेब के बढ़ते हुए प्रताप की 
कुछ भी परवा न कर समय-समय पर खुल्लमखुल्ला उसका विरोध करते रहते थे ओर 
एक बार तो इन्होंने स्वयं उसीकी सेना पर आक्रमण कर उसका खज़ाना लूट लिया 





मआसिरे आलमगीरी मे हि. सन्‌ १०८६ की ६ जीकाद (वि० सं५ १७३४ की पौष सुदि 
७-६० सन्‌ १६७८ की १० दिसम्बर ) को महाराज जसवंतसिहजी की मृत्यु का होना लिखा हे 
(देखो पृ० १७१)। 
श्रीयुत जदुनाथ सरकार ने भी अपनी 'हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब! में उस दिन १० दिसम्बर का 
होना ही लिखा है ( देखो भा० ३, प्ृ० २६६ ) | उन्होंने यह भी लिखा हे कि जमरूद में महाराज 
के साथ उनकी ५ रानियाँ और ७ अन्य ब्र्रियाँ ( परदायतें आदि (०००७०००॥०8, ९४०. ) सती हुई थीं 
( देखो भा० ३, ४० ३७३ ) ख्यातों में इनकी संख्या १५ लिखी है | राजरूपक में लिखा हैः- 
सतरै संमत पोष पेंत्रीसे; दशमी वार ब्रहस्पत दीसे | 
मुरधर छत्र जसो महराजा; सुरपुर गयो लियाँ ब्रद साजा | 
मिस्टर वी० ए० स्मिथ ने अपनी “ऑक्स फोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया' भे लिखा है कि--यदि 
टॉड और मनूची ( ४४०८० ) का विश्वास किया जाय, तो यही मानना होगा कि जसवंतसिह 
को औरंगजेब की तरफ से विष दिलवाया गया था ( देखो ० ४१८ ) | 
१, महाराज अपनी सेना की देख-भाल स्वयं किया करते थे । झ्यातों में लिखा हे कि 
वि० सं० १७२४ (६० सन्‌ १६६७ ) मे औरंगाबाद के मुकाम पर शाहजादे मुग्रज्जम 
ने इनकी सेना के ३,३०० सैनिकों का निरीक्षण कर इनके प्रबन्ध की बड़ी तारीफ़ की 
थी और इसी से प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें थिराद और राधनपुर के परगने दिए ये | 
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था । परन्तु फिर भी बादशाह आलमगीर खुलकर इनका विरोध न कर सका । यद्यपि 
मन-ही-मन वद्ध इनसे बहुत जलता था, तथापि इन्हें अपने देश से दूर रखने के 
सिवा इनका कुछ भी न बिगाड़ सका था । उपयुक्त आक्रमण का बदला छेने के लिये 
एक बार उसने राव अमरिंहजी के पुत्र राव रायसिंह को माखाड़ का राज्य देकर 
दल-बल-सहित उधर रवाना भी कर दिया था | परन्तु श्रन्त में उसको मुँह की खानी 
पड़ी । 

इनकी दूरदर्शिता का पता इससे भी लगता है कि वि० सं० १७२३ में इन्होंने 
अपने राज-कमचारियों के वेतन में वृद्धि कर रिश्वत की सख़्त मनाई कर दी थी। 
इनकी विद्वत्ता और काव्य-निपुणाता का पता इनके बनाए साहित्य के प्रंथ 'भाषाभूषेण' 
से और वेदान्त-विषय के १ सिद्धान्तबोध, २ सिद्धान्तसार, ३ अनुभवग्रकाश, ४ अपरोक्ष- 
सिद्धान्त और ५ आनन्दविलास नामक छोटे छोटे परन्तु सुबोध ग्रन्थों से मिल जाता है। 
यह महाराज डिंगल-भाषा के भी अच्छे कवि थे । 

इसी प्रकार इनकी दानशीलता ओर गुणमग्राहकता का हाल, इनके लाहौर में एक 
ही दिन में २२ घोड़े ओर ३ हाथी अपने सरदारों और कवियों को इनाम में देने 
तथा वहाँ पर उपस्थित १४ कवियों में से प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हज़ार रुपये दान देने से 
प्रकट होता है | 

महाराज जसवंतर्सिहजी ने क़रीब 9१ वर्ष राज्य किया था । इनमें के ( बादशाह 
शाहजहाँ के राज्य-समय के ) पह्चल्ले २० व तो बड़ी ही शांति से बीते । परन्तु पिछले 
( औरज्ञजब के समय के ) २१ वर्षों में इन्हें अधिक सतकंता से काम लेना पड़ा । 











, ख्यातों के अनुसार इन्हें सातहजारी जात और सात हजार सवारों के मनसब में ( जिसमे 
के ५,००० सवार दुअस्पा-सेअस्पा थे ) १७,२५,००० की आमदनी का प्रदेश मिला 
था | इसमें मारवाड़ के साथ ही हाडोती, गुजरात, मालवा, बुरहानपुर और हॉसी--हिसार 
के परगने भी थे | इसके अलावा इन्हें शाही खज़ाने से ५,२५,००० रुपये, सवारों 
आदि के वेतन के ज्िये और भी मिलते थे । 


२. यह पुस्तक काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित की है । इन्होंने श्रीमद्भागवत पर 
भाषा में एक टीका क्िखी थी और “प्रबोधचन्द्रोदय'-नामक नाटक का भाषानुवाद भी 
किया था। 


, राजकीय कौंसिल की आशा से इन वेदान्त के पाँचों ग्रथों का संपादन इस इतिहास के 


लेखक ने वेदान्त-पश्चक के नाम से किया है । इनके बनाये ग्रन्थों का पूरा विवरण इतिहास 
के प्रारम्भ में दिया जा चुका है। 


न 


+७० 
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यद्यपि इनका अधिक समय मारतराड़ से बाहर ही बीतता था, तथापि यह श्रपने देश के 
प्रबन्ध की तरफ़ भी पूरा-यूरा ध्यान रखते थे । इन्होंने ही काबुल से वहाँ की मिट्टी और 
अनार के बीज ( तथा पौधे ) भेजकर जोधपुर के बाहर कागा नामक स्थान में एक 
बगीचा लगवाया था । यद्यपि यह बगीचा इस समय उजड़ गया है, तथापि यहाँ के पौधों 
के इधर-उधर फैल जाने से आज भी जोधपुर के अनार मशहूर सममे जाते हैं । 

प्रआसिरुलउमरा' से पता चलता है कि इन्होंने ओरज्लाबाद के बाहर (पूर्व की तरफ़) 
अपने नाम पर जसवन्तपुरा बसाकर उसके पास जसवन्तसागर-नामक तालाब बनवाया 
था और इसी तालाब के तट पर इनके रहने के महल थे | 

बि० सं० १७२० में इनकी हाडी रानी ने ( जो बूँदी-नरेश हाडा शत्रुसाल की 
कन्या थी ) जोधपुर नगर से बाहर 'राईका बाय” नामक एक बाग बनवाकर उसी के 
पास अपने नाम पर हाडीपुरा बसाया था | यद्यपि इस समय &्षाडीपुरे का कुछ भी चिह 
बाकी नहीं है, तथापि यह बगीचा आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। इसी रानी का 
बनवाया कल्याणसागर-नामक तालाब मी राई के बाय के पास इस समय रातानाडा 
के नाम से विरुयात है । 


इनकी देवड़ी रानी ने वि० सं० १७६५ (६० स० १७०८ ) में सिरोही से 


आकर सूरसागर के बगीचे में तुला-दान किया था । यह बात उक्त स्थान पर लगे लेख 
से प्रकट होती है । 


इनकी शेखावत रानी ने, जो खंडेला की थी, शेखावबतजी का तालाब बनवाया था। 

स्वय॑ महाराज ने वि० सं० १७११ के भादों में पौकरन के किले में एक पोल 
( दरवाज़ा ) बैनवाई थी। 

१, देखो भा० ३, 7१० ६०३ । 


२, यहाँ के वर्तमान महल वगैरा महाराजा जसवंतर्सिहजी द्वितीय ने बनवाए थे | 


३. इस तालाब का जीयणोद्धार महाराजा जसवंतर्सिहजी द्वितीय के कनिष्ठ श्राता मह्दाराज 
प्रतापसिहजी ने करवाया था । 


४. यह बात वहाँ पर के एक लेख से प्रकट होती है | 


२४४ 


महाराजा जसवंतसिहजी ( प्रथम ) 


मद्दाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीसिंहजी के जन्मोत्सव पर साटीका नामक (नागोर 
प्रान्त का ) का एक गांव जोधपुर के रामेश्वर मह्दादेव के पुजारियों को दिया थी । 


१, इसके अलावा महाराज ने कई गाँव और भी दान किए थेः-- 

१ भाकरवासणी ( जैतारण परगने का ), २ बासणी नरसिंध ३ बासणी तिरवाड़ियां 
( सोजत परगने के ) ब्राक्षणों को; ४ कामासणी ( मेड़ता परगने का ) चारभुजा के मंदिर को; 
५ बागासणी ( जैतारण परगने का ), ६ कजोई ७ बेराई ( शेरगढ़ परगने के ), ८ ऊंचेरिया, 
६ बालाधणा ( परबतसर परगने के ), १० मंडावरा ( मेड़ता परगने का ), ११ कराणी 
१२ मोस्टऊका ( जोध३र परगने के ), १३ गोदेज्लावास ( सोजत परगने का ) चारणों को; 
१४ हीरावास ( सोजत परगने का ) स्वामियों को और १४ पुनास ( मेड़ते परगने का ) 
जगन्नाथरायजी के मन्दिर को | 


२३४ 


मारयाड़ का इतिदास 





महाराजा जसवंतसिंहजी का प्रताप ओर गोरव 


महाराज जसवंतसिंहजी के विषय में अपनी तरफ़ से कुछ न लिखकर उस समय 
के और इस समय के छ्ेखकों की कुछ पंक्तियँँ यहद्दाँ पर उद्धुत की जाती हैं । इनसे 
उनके प्रताप और गौरव का भलीभांति पता चल जायगाः--- 

“शाहजह्०ॉं ने महाराज जसबंत को, जो हिंदुस्थान के राजाश्षों में श्रेष्ठ ओर फौज, 
सामान तथा रौबदाब में प्रथम था ओर जिसे बादशाह सल्तनत का मज़बूत स्तम्भ समझता 
था, महाराज का खिताब दिया था” ( आलमगीरनामा, पृ० ३२ ) | 

बड़े राजाओं में बड़ा महाराजा जसवंतर्सिहव ( मआसिर आलमगीरी, प० १७१ )। 

“जसवंतसिंह के पिछले कार्यों के कारण जो बादशाह्द के दिल में रंजिश रहा 


मुंतखिबुललुबाब, भा० २, पृ० २५९ । 
“गजा ( जसबंत ) फौज और सामान की ज़्यादती से हिंदुस्थान के राजाओं में 
बड़ा था । परन्तु वारदातों के उतार-चढ़ाव में हमेशा उसका झुकाव एक तरफ़ ही रहता 
था, इससे दुनियादारी में ज़्यादा फ़ायदा न उठा सका । 
मआसिरुलउमरा, भा० ३, पृ० ६०३ | 


] 8 शाला जावाशा ॥ 659, 08प्राभावरं> 39९४5 ए 788७७॥। 8४ “6 7706)] 
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378 िजञ०ए ण 3एधा6ट5, ४० | 9. 368-389, 





, “रकने रकीने दोलत व सितूने कृवीमे सल्तनत” | 

, “उम्दा राजाहाये अजाम महाराज जसवंतर्सिह्” | 

» परूतु वह इप्तका बदला इनके जीते-जी न ले सका | 

, ख्यातों में लिखा है कि वि० सं० १७३३ मे जिस समय महाराज काबुल में थे, उस 
समय उनको सूचना मिली कि बादशाह औरंगजैब ने मन्दिर गिरवाने की श्राशा निकाली 
है | इस पर महाराज ने साथ के शाही भमीरों के सामने क्रोध प्रकट कर कहा कि यदि 
बादशाह ऐसा करेगा, तो हम मी मसजिदों को गिरवाना शुरू करेंगे | जब उन भ्रमीरों 
के द्वारा औरंगजेब को यह सूचना मिली, तब उसने बखेड़ा शान्त करने के लिये अपनी 
आजा वापस ले ली । 


० ० 0! “४ 


२७४६ 


महाराजा जसवंतसिहजी का प्रताप ओर गोरव 
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शेढेछ 


मारवाड़ का इतिहास 


२६. महाराजा अजितसिहजी 


जिस समय जमरूद में महाराजा जसवंतर्सिहजी की मृत्यु हुई, उस समय उनकी 
नरूकी और जादमन (वंश की ) दो रानियाँ गर्भवती थीं | इसीसे महाराज के साथ के 
सरदारों ने इन्हें सती होने से रोक लिया । इसके बाद महाराज के द्वादशाह का कार्य 
समाप्त हो जाने पर ये लोग इन्हें साथ लेकर, वि० सं० १७३५ की माघ घुदि १३ 
(६० स० १६७६ की १४ जनवरी ) को, लाहौर की तरफ़ रवाना हो गए । 


इनके अटठक नदी के पास पहुँचने पर, पहले तो वहाँ के शाही ह्किम ने इन्हें, 
बादशाही आज्ञा या काबुल के सूबेदार का परवाना न द्वोने के कारण, रोकने की चेष्टा 
की । परन्तु जब ये लोग मरने-मारने ओर नावों पर जबरदस्ती अधिकार करने को उद्यत 
हो गए, तब अत में उसने इन्हें अटक पार करने की आज्ञा दे दी । इसके बाद इनके 
लाहौर पहुँचने पर वि० सं० १७३५४ की चेत बदी ४ (६० सन्‌ १६७८ की १८ 
फ़रवरी ) बुधवार को दोनों रानियों के गभ से दो पुत्र उत्पन्न हुए | इनमें से बड़े राज- 
कुमार का नाम अजितसिंह ओर छोटे का दलथंभन रकक्‍्खा गया । 


१, बालकृष्ण दीक्षित-रचित “अजित-चरित्र' मे लिखा हैः- 


अतःपरं यादवराजपुन्र्या जन्मान्तरीय॑ कथयाम्युदन्तम्‌ ; 


अग्रजीतसिंहो जनितो ययात्र कार्ये गुणा: कारणतो भवन्ति | 
( सर्ग ६, श्लोक १ ) 


२. 'सैहसुल- मुताखरीन' में राठोड़-सरदारों का 'मीरबहर' को आहत और परास्तकर अठक 
पार होना लिखा है | ( देखो जिल्‍द १, पृ० ३४३ ) | 


'मुंतखिबुललुबाब' से भी इस बात की पुष्टि होती है । ( भा० २, पृ० २५६) । 
श्छ८ 


वि० सं० १७६३-१७८१ (इ० स० १७०७-१७२४ ) 





महाराजा अजितसिदजी 


इधर यह हो रहा था, ओर उधर बादशाह ओऔरह्नजेब महाराजा जसबंतसिंहजी 
के मरने की सूचना पाते ही स्वगवासी महाराज के कुटुम्ब से बदला लेने का प्रबन्ध 
करने लगा । यद्यपि महाराजा जसवंतसिंहजी की बारबार की छेड़छाड़ से वह प्रारंभ से 
ही उनसे मन-ही-मन द्वेष रखता था, तथापि उनके जीते-जी उनसे खुलकर शत्रुता करने 
की उसकी हिम्मत न होती थी । परन्तु महाराज के इस प्रकार निस्संतान मर जाने से 
उसे अच्छा मौका मिल गया | इसलिये वि० सं० १७३५४ की माघ सुदी १२ (६० 
सन्‌ १६७९ की १३ जनवरी ) को उसने खिदमतगुज़ारखाँ को जोधपुर का किलेदार, 
ताहिरखोँं को फौजदार, शेख अनवर को अमीन ( तहसीलदार ) और अब्दुलरहीम को 
कोतवाल बनाकर मारवाड़ की तरफ़ खाना कर दिया । इसके कुछ दिन बाद वह स्वयं 
भी मारवाड़ पर पूर्ण अधिकार करने के लिये अजमेर की तरफ़ चला | साथ ही उसने 
असदखों, शाइस्ताखोँ और शाहजादे अकबर को भी अपने-अपने सूबों से वहाँ पहुँचने 
की आज्ञाएँ भेजदीं । परन्तु ओरद्नजिब के मन में खगेवासी महाराज से इतना डाह था 
कि उसे अपने अजमेर पहुँचने तक का बिलम्ब भी सहन न हो सका । इसी से उसने 
मांग से ही, फाल्गुन सुदी ७ ( ७ फ़रवरी ) को, खॉजहाँ बहादुर और हुसैनअलीखोँ 
आदि बड़े-बड़े अमीरों को मारवाड़ पर अधिकार करने के लिये आगे भेज दिया । 


१, मआसिरेआलमगीरी प० १७२ । भट्ट जगजीवन रचित “अजितोदय' नामक (३२ सर्गों 
के ) ऐतिहासिक संस्कृत-काव्य से ज्ञात होता है कि बादशाह की आ॥राशा से पहले-पहल 
मारवाड़ पर अधिकार करने के लिये इख्तियारखाँ नाम का अमीर अजमेर से मेड़ते 
आया था । परन्तु उसके आगमन की सूचना पाते ही राठोड़ वीर उसके मुकाबले को 
पहुँच गए. | इसलिये उसे नगर के बाहर ही रुक जाना पड़ा। इसके बाद उससे पत्र 
द्वारा यहाँ का सारा हाल बादशाह को लिख भेजा । इसी से उसे स्वयं अजमेर की 
तरफ आना पड़ा | ( सगे ५, श्लो० ३४-४३ ) | 


औरंगजेब ने वि० सं० १७३५ की चैत्र बदी ११ (६० सन्‌ १६७६ की २६ फरवरी ) को 
इसी ( इख्तियारखों ) इफ़्तखारखौं के स्थान पर तहव्युरखों को भ्रजमेर का फरौजदार नियत किया 
था। ( मआसिरेझालमगीरी, (० १७३ )। 


२. मआसिरेशालमगीरी, प० १७२ | 


श४ड६ 


मारवाड़ का इतिहास 


इसी बीच महाराजा जसवंतसिंहजी की मृत्यु का समाचार पाकर उनके सरदार 
भी अपने-अपने स्थानों से आकर जोधपुर में एकत्रित होने ओर खॉजह्ाँ बहादुर से 
सम्मुख रण में लोहा लेने का विचार करने लगे । परन्तु अन्त में भाटी रघुनाथसिंद ने 
महाराजा के मंत्री कायस्थ केसरीस्हि से सलाहकर रानियों के पुत्र उत्पन्न होने की 
सूचना मिलने ओर खगेवासी महाराज के साथ के दल के माखवाड़ में पहुँचने तक युद्ध 
करने का विचार रोक दिया, तथा भाटी रामसिंह को कुछ सरदारों के साथ खँँजहाँ 
बहादुर से संधि करने के लिये रवाना किया | भाटी रामसिंह ने उसके पास पहुँच 
मारवाड़ का अधिकार उसे सौंप देने का वादा कर लिया । परन्तु इसके साथ ही यह 
शर्त तय की कि यदि महाराज की गर्भवती रानियों में से किसी के गभे से भी पुत्र 
उत्पन्न होगा, तो बादशाह की तरफ से मारवाड़ का राज्य उसे लौटा दिया जायगा । 


इसके बाद खाँजहाँ बहादुर ने मेड़ते पहुँच उसे शाही अधिकार में ले लिया | वहाँ 
से चलकर जिस समय वह पीपाड़ पहुँची, उसी समय लाहौर में महाराजकुमारों के जन्म 
होने की सूचना भी सरदारों के पास आपएहुँची | यहाँ से आगे बढ़कर खॉजहाँ ने जोधपुर 
पर अधिकार करने का इरादा किया, ओर वह नगर के बाहर पहुँच शेखावतजी के 
तालाब पर ठहर गया । इसकी सूचना पाते ही चॉँपावत वीर सोनग॑ ने उसको रोकने 
का इरादा किया । परन्तु भाटी रघुनाथसिंह आदि ने समय की गति का ध्यान दिला- 
कर उसे ऐसे समय युद्ध छेड़ने से रोक लिया | इस पर खँजहाँ ने जोधपुर का प्रबन्ध 
ताहिरखोँ को सौंप सिवाना, सोजत, जैतारण आदि के ग्रांतों पर भी यवन-शासक 
नियत कर दिया । इस प्रकार मारवाड़ पर यवनों का अधिकार हो जाने से यहाँ के 
मन्दिर ओर मूर्तियों नष्ट की जाने लगीं । परन्तु बालक महाराजकुमारों ओर उनके मुख्य- 
मुख्य सरदारों के मारवाड़ से बाहर होने के कारण यहाँ उपस्थित राठोड़-बीरों ने उपद्रव 
करना उचित न समभा । 


* अजितोदय में इसका नाम बहादुरखों लिखा है | ( देखो सगे ५, श्लो० ४४ ) 
, यह लवेरे का ठाकुर था। 

» अजितोदय, सर्ग ५, श्लो० ४२-५४ | 

' अजितोदय, सर्ग ५, श्लो० १५४५-५६ | 

» यह चॉपावत विह्वलदास का पुत्र था| 

» अजितोदय, सर्ग ६, श्तो० २७-२६ । 

* अजितोदय, सर्ग ६, श्लो० ४६, ५१-४३ | 


& ता #८<६ ७० ७9 .९) .,७ 
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महाराजा अ्रजितसिहजी 


बादशाह भी वि० सं० १७३४ की चेत्र बदी ४ (ई० सन्‌ १६७६ की १८ 
फ़रवरी ) को अजमेर पहुँच उपयुक्त कार्यों की गति-विधि देख रहा था। परन्तु चैत्र 
वदी ११ ( २६ फ़रवरी ) को जब उसे खगवासी मंहाराज्ञ के वकील द्वारा महाराज- 
कुमारों के जन्म की सूचना मिली, तब उसने अपना पथ निष्कंटक करने लिये दिल्ली 
लौटने का विचार किया । इसी के अनुसतार उधर तो वि० सं० १७३६ की चैत्र सुदी ९ 
( १० मार्च ) को उसने सैयद अब्दुल्लाखों को स्वगैवासी महाराज के सामान और द्रव्य 
आदि पर अधिकार करने के लिये सिवाने के दुगे पर भेजा, और इधर स्वगवासी महाराजा के 
माल-असबाब पर अधिकार करने तथा मारवाड़-राज्य की आय का हिसाब तैयार करने 
का प्रबन्ध कर स्त्रय दोनों नवजात कुमारों को छीन लेने के लिये दिल्‍ली को चला। 


यद्यपि बादशाह ओरज्नजेब मज़हबी मामलों में कट्टर होने के कारण आरंभ से ही 
हिंदुओं से मन-ही-मन बड़ा द्वेष रखता था, तथापि महाराजा जसवंतसिंहजी के जीते-जी 
उसे खुलकर अ्रकट नहीं कर सकता था | अतः इस समय उनका ख्गबास हो जाने 
से वह निश्शंक हो गया, ओर दिल्ली पहुँचते ही वि० सं० १७३६ की बैशाख सुदी २ 
(६० सन्‌ १६७८ की २ अग्रेल-हि० सन्‌० १०९० की १ रबी-उल्‌-अव्वल ) को 
उसने हिन्दुओं से जजिया वसूल करने की श्राज्ञा प्रचारित करदी । 


जब मारखाड़ में पूरी तौरसे बादशाही प्रबन्ध हो गया, तब खॉँजहाँ बहादुर भी 
मन्दिरों के तोड़ने से एकत्रित हुई मूर्तियों को गाड़ियों में भरवा कर द्वितीय ज्येष्ठ बदी ११ 


१. मआसिरेआालमगीरी, पृ० १७२-१७४ 


२. 'अजितोदय' में बहादुरखाँ ( ख़ाँजहों ) के द्वारा कोचकबेग का सिवाने भेजा जाना लिखा 
है | (देखो सर्ग ६, श्लो० ५१) परन्तु यदुनाथ सरकार की लिखी हिस्ट्री ऑफ 
औरंगजेब' से शात होता है कि चैत्र बदी १४ (१ मार्च ) को पहले-पहल खिदमत 
गुजारखों ही सिवाने के किले और खजाने पर अधिकार करने के लिये भेजा गया था | 
परन्तु जब वहाँ का खज़ाना उसके हाथ न लगा, तब दूसरा सेनापति ( सैयद अब्दुछाखों ) 
वहाँ के लिये नियत किया गया, और उसको आशा दी गई कि वहाँ की पृथ्वी तक को 
खोदकर माल-अ्रसबाब का पता लगावे | ( देखो भा० ३, ४० ३७०-२७१ ) | 


२. मआसिरेझालमगीरी, पृ० १७४ | यह मज़हबी कर था, जो मुसलमान बादशाह मुसल- 
मानेतर धर्वालों से लिया करते थे | परन्तु अकबर ने इस प्रथा को अपने राज्य के 
लिये हानिकारक समझ बंद कर दिया था | 


२४१ 


मारधाड़ का इतिहास 


( २५ मई ) को दिल्ली जा पहुँचा | उसीके साथ भाटी रघुनाथ ओर मंत्री केसरीसिंह 
(कायस्थ ) भी कई सरदारों को लेकर बादशाह से प्रार्थना करने के लिये दिल्ली गए थे । 


इस के धाद काबुल से चला राठोड़ों का दल भी कुछ दिन लाहौर में ठहर 
आषादढ-शुक्त (जून के अन्त) में दिल्ली आ पहुँचा, ओर मारवाड़ से आए हुए सरदारों के 
साथ मिलकर बादशाह से बालक महाराज अजितसिंहजी को मारवाड़ का राज्य देने 
का आग्रह करने लगा । इस पर बादशाह ने उनसे कद्ठा कि अभी महाराजकुमार बालक 
हैं । इसलिये कुछ दिन तक इन्हें ओर इनकी माताओ्रों को नूरगढें में रहने दो। जब 
यह बड़े हो जायँगे, तब इन्हें इनका राज्य दे दिया जायगा | परन्तु राठोड़ों ने यह 
बात नहीं मानी । यह देख ओरज्नजेब ने राठोड सरदारों को अनेक तरह के प्रलोभन 
देना प्रारंभ किया | जब इसमें भी उसे सफलता नहीं मिली, तब उसने स्वगेवासी महाराज 
के मंत्री केसरीसिंह से महाराज के ख़ज़ाने का हिसाब आदि समभाने का बखेड़ा शुरू 
किया, और उसके इनकार करने पर उसे कैद कर लिया । परन्तु इस पर भी वह 
स्वामि-भक्त मंत्री विचलित न हुआ, ओर अन्न-जल ट्यागकर इस संसार के बन्धन से 
ही मुक्त हो गया । 


नि. +.. “न >> “०८ -..2 अिऑिभभभअभरफरनननगनन-मन नम» ८०-००. ०-०0 २०+-७+०+०>- >> “अनन्‍++-नपन स०सम-+>9>>9 ५०9 +«क+->9०५ ०... अनिनीभीीओनन-नीनन- 3-4 न नाजिनीजी--++> ओम न हपादजणजखित७त-+--++++१चओ> “न++- बी 
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१, मआसिरेशालमगीरी, प्ृर० १७५४ | उसमें यह भी लिखा है कि बादशाह ने खाँजहँ। को 
शाबाशी देकर आजा दी कि इन मूर्तियों को दरबार के चौक और जुमा-मसजिद के 
आगे डलवा दे, ताकि य लोगों के पाँवों के नीचे कुचली जाती रहें | इनमें की कुछ 
मूर्तियाँ सोने, चौँदी, तॉँबे और पीतल की तथा कुछ जड़ाऊ और कुछ पत्थर की थीं | 

२. अजितोदय में खॉजहाँ का पहले राठोड़-सरदारों को लेकर बादशाह के पास श्जमेर 
जाना और वहाँ से उसके साथ ही दिल्ली लौटना लिखा है | (देखो सर ६, 
श्लो० १६-२७ ) | 

इश्वरदास ने लिखा है कि खॉजहोँं के मारवाड़ का राज्य महाराज जसवंत्सिह के नवजात 

कुमार को देने का निवेदन करने १२ बादशाह उससे अप्रसन्न हो गया । 'हिस्ट्री ऑफ औरंगजैब', 
भा० ३, पृ० २७२ का फुटनोट # 

नहीं कह सकते कि यह घटना इसी झवसर की है या बादशाह के दुबारा ग्रजमेर आने पर 

भाटी रामसिंह के बादशाह को समम्माने के लिये खौजहां को पत्र लिखने के समय की है । 
( देखो ब्रजितोदय, सगे ६, श्लो० १८)। 

३. वास्तव में यह ईस्वी सन्‌ १६७६ की जुलाई में दिल्ली पहुँचा था | 

४. अ्जितोदय में सलेमकोट लिखा है। (सर्ग ६, श्लो० ६६) । 

५. मझ्रासिरेझालमगीरी, पृ० १७७ | 

६, ग्रजीतोदय, सर्ग ६, पृ० ६७-७२, ७६ | 


२४२ 


महाराजा अजितसिंहजी 


इसी बीच बादशाह ने राठोड़ सरदारों में फूट डालने के लिये स्वग॑वासी महाराज 
के बड़े श्राता राव अमरसिंहजी के पौत्र (रायसिंह के पुत्र ) इंद्रसिंह को खासा खिलअ्रत, 
जड़ाऊ साज़ की तलवार, सोने के साज्ञ का घोड़ा, हाथी, नकक़ारा और निशान 
देकर जोधपुर का राजा बना दिया | इस पर उसने भी इसकी एवज्ञ में बादशाह को 
३६ लाख रुपये नज़र करने की प्रतिज्ञा की | इसके बाद वह जोधपुर पर अधिकार 
करने के लिये दिल्ली से नागोर पहुँचा, ओर वहाँ के राठोड़-सरदारों को अपनी तरफ 
मिलाने की कोशिश करने लगा । “ अजितोदय ' से ज्ञात होता है कि यह नागोर से 
जोधपुर भी आया था, परन्तु वहाँ के राठोड़ों ने आपस में ही लड़कर अपना बल 
क्षीण करना उचित न जान उससे किसी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं की । 


इसके बाद राठोड़-वीरों ने सलाहकर बादशाह से प्रार्थना की कि हममें से बहुत 
से सरदार अपने-अपने कुटुम्बों के साथ देश को जाना चाहते हैं| इसलिये यदि आप आज्ञा 
दें, तो खाना हो जायेँ | इस पर बादशाह ने वहाँ पर इनकी संख्या के कम हो जाने 
में अपना लाभ समझ यह बात स्वीकार कर ली । परंतु साथ ही यह आज्ञा भी दी 


ख्यातों में लिखा है कि इस घटना के समय सिंघी सुंदरदास ने बादशाह को प्रसन्न करने के 
लिये स्वामि-धर्म का त्यागकर खजाने का सारा भेद उसे बतला दिया था | 

१. मआसिरेग्रालमगीरी, ० १७४-१७६ | 

२. देखो सरग ६, श्लो० १-७ | 

२. ख्यातों में लिखा है कि राव इन्द्रसिंह बादशाह से मारवाड़ का अधिकार पाकर जोधपुर 
पहुँचा । इस पर पहले तो चांपावत सोनग आदि सरदारों ने मिलकर उसका सामना 
करने का इरादा किया, परन्तु फिर शीघ्र ही इन्द्रसिंह के अपने पुत्र॒ को भेजकर प्रलोभन 
दिलवाने से वे उससे मिल गए. और जोधपुर का किला उसे सॉंपने का विचार करने 
लगे | इसकी सूचना मिलते ही दुगोदास ने सोनग को शत्रुप्ष में जाने से रोकने के 
लिये एक पत्र लिखा । परन्तु इन्द्रसिंह के दिए प्रलोभन के सामने इसका कुछ भी असर 
न होसका । इसके बाद जब वि० सं० १७३६ की भादों सुदि ७ (६० सन्‌ १६७६ 
की २ सितम्बर ) को यहां का किल। इन्द्रसिंह को साँप दिया गया, तब शीघ्रही उसने 
अपनी प्रतिशा भंग करदी | यह देख सोनग आदि सरदार सिरोही पहुँच दुर्गादास से 
मिल्ले | इस पर पहले तो उसने उन्हें इन्द्रसिंह के दिए, प्रलोभन में पड़जाने के लिये 
बढ़ा उलाहना दिया, परन्तु फिर सबने मिलकर यवरनों से युद्ध करना ठान लिया | 

४. सैहरुलमुताखरीन, भा० १, पृ० ३४३ | 


श५ दे 


मारयाडू का इतिहास 


कि नवजात कुमारों ओर दोनों रानियों को यह्दीं रक्खा जाय । इस पर दुर्गादास आदि 
तीन सौ सरदार तो दिल्ली में रहे, और बाकी सरदार जोधपुर को खाने हो गए । 


इसी समय राजकुमार दलथंभन का स्वगवास हो गया | अ्रतः इन लोगों ने बालक 
नरेश अजितसिंहजी को वहाँ से निकाल ले जाने का प्रबन्ध किया । यद्यपि इनकी देख 
भाल के लिये शाही गुप्तचरों ओर सैनिकों का पहरा बिठा दिया गया था, तथापि 
सरदारों ने इन्हें बलूँदे के चाँदावत सरदार मोहकमसिंह की स्त्री बाघेली के साथ 
सकुशल दिल्ली से निकाल दिया । 

“अजितोदय” में लिखा है कि चौँदावत मोहकमसिंह की स्री ने अपनी दूध पीती हुई 
कन्या को तो अजितसिंहजी की धाय को सौंप दिया, और वह स्वयं इन्हें लेकर मारवाड़ 
की तरफ़ रवाना हो गईं | यह देख उसका पुत्र हरिसिंह ओर खीची वीर मुकुंददास भी 
उसके पिछे हो लिए । इन लोगों के निकल जाने पर दिल्ली में ठहरे हुए सरदारों ने शाही 
पुरुषों को धोका देने के लिये एक बालक को बनावटी राजकुमार बना लिया था । 


माखाड़ में पहुँचने पर कुछ दिन तो बालक महाराज बलूँदे में ही रहे, परन्तु 
इसके बाद उक्त स्थान के चारों तरफ़-जैतारण, मेड़ता, बीलाड़ा ओर सोजत आदि में 
मुसलमानों का अधिकार देख़ खीची मुकुंददास ओर दुर्गादास इन्हें सिरोही की तरफ़ 
ले गए, ओर वहाँ पर स्वगवासी महाराजा जसबंतसिंहजी की रानी देवंड़ीजी की सलाह 
से पुरोहित जयदेव नामक पृष्करणे ब्राह्मण की स्ली को सौंप दिया | इस पर वह ब्राह्मण 
मी अपने गांव कालिंद्री में रहकर बड़ी होशियारी से इनका लालन-पालन करने लगी। 
खीची मुकुंददास मी संनन्‍्यासी का वेशकर वहीं आस-पास में बस गया, ओर दूर से ही 
बालक महाराज पर दृष्टि रखने लगी। 


« अजितोदय, सर्ग ६, श्लो० ८५-६० । 

२. अजितोदय, सर्ग ६, श्तो० ६१-६३, 'राजरूपक' में मोहकमसिंहजी की स्री का उल्लेख 
नहीं है | (देखो पु० ११) । 

३. गजितोदय, सर्ग ७, श्लो० १ | 

४. झ्रजितोदय, सर्ग ७, श्लो० ४-७ | 

५. क्योंकि सिरोही का राव बादशाह के भय से इन्हें ग्रपने यहाँ रखने में सहमत नहीं 
हो सका था | 

६. 'राजपूताने के इतिहास” में लिखा है कि राठोड़ दिल्ली से झजितसिंह को साथ लेकर 

मारवाड़ की तरफ़ गए, परलन्तु संपूर्ण जोधपुर-राज्य पर बादशाह का अधिकार हो जाने 


न््क् 


श्थ्ढ 
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राठोड़-बीर दुर्गादास 
जन्म-वि० सं० १६६५ (ई० स० १६३८) स्वगवास-वि० सं १७७५ (६० स० १७१८) 


महाराजा अजितसिदजी 


इस प्रकार जब बहुत से राठोड़-सरदार मारवाड़ की तरफ़ चले गए, तब पीछे से 
सावन बदी २ ( १५ जुलाई ) को बादशाह ने दिल्ली के कोतवाल फौलादखों को 


955 हक 2 के बट मल मल बम की मम 328 220 अर जम 3>-5- 3 बम मी: मल अल अमन आम अल आओ जज -+ वजन आऑक्‍ओन - बिन ऑनननयननाओे जमा +सरम»७ ५ ७७० काबथ, 


से अजितसिंह की चिंता रहने के कारण दुर्गादास, सोनिंग आदि ने महाराणा राजसिंह 
को अर्जी लिखकर गजितर्सिह को अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की | उसे स्वीकार 
करने पर वे अजितसिंह को महाराणा के पास ले गए और महाराणा को सब ज़ेवर-सहित 
एक हाथी, ११ घोड़े, एक तलवार, र्न-जटित कटठार, दस हजार दीनार (चौंदी का 
सिक्का ) नज़र किए. महाराणा ने उसे १२ गाँबों-सहित केलवे का पट्टा देकर वहाँ 
रक्‍्खा, और दुर्गादास आदि से कहा कि बादशाह सीसोदियों श्रौर राठोड़ों की सम्मिलित 
सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, आप निश्चिस्त रहिए, | ( देखो भा० ३, पृ० ८६५) | 


वह ( सोनिंग ) उस ( महाराजा जसवंतसिंह ) की मृत्यु के पीछे राठोड़ दुर्गादास के साथ 
महाराजा अजितसिंह को लेकर महाराणा राजसिंह के पास आया । अजितसिंह के मेवाड़ से चले 
जाने के पश्चात्‌ सोनिंग भी राठोड़ दुर्गादास के साथ राठोड़ों की सेना का मुखिया बनकर लड़ा | 
( देखो भा० ३, पृ० ८६७ पर का पृ० ८६६ के फुटनोट १८ का शेषांश ) | 


औरंगजेब के साथ महाराणा की संधि होने के पश्चात्‌ सोनिंग आदि राठोड़ महाराजा 
अजितर्सिह को मेवाड़ से सिरोही इलाके में ले गए, वहाँ वह कुछ वर्षों तक गुप्त-रूप से रखा गया । 
( देखो भा० ३, पृ० ८६६ का फुट नोट नं० ३) | 

जोधपुर के महाराज झअजितसिंह ने भी उन ( सिरोही के देवड़ों ) की सहायता की, क्योंकि 
वह उदयपुर छोड़ने के बाद कई वर्ष तक सिरोही-राज्य में रहा था । इस बात से महाराणा और 
अजितसिह के बीच मनमुटाव हो गया। परन्तु कुछ समय बाद स्वयं अजितसिंह ने महाराणा से 
मेल करना चाहा | महाराजा को जोधपुर प्राप्त करने के लिये महाराणा की सहायता की आवश्यकता 
थी | ( देखो भा० ३, पु० ६१० )। 

परन्तु वास्तव भें बालक महाराजा अजितसिंहजी दिल्ली से चौँदावत ठाकुर मोहकमसिंह की 
ठकुरानी के साथ बलँँदे भेज दिए गए थे । उस समय खीची मुकुंददास भी इनके साथ था। इसके 
बाद वहाँ पर बालक महाराज का सुरक्षित रहना असंभव सममक राठोड़-वीर दुर्गादास और मुकुंददास 
इन्हें लेकर सिरोही पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने स्वगवाही महाराजा जसवंतर्सिहजी की रानी देवड़ीजी 
की सलाह से इनको कालिंद्री के पुष्करणे ब्राक्मण जयदेव की ज्ररी को गुप्तःरूप से सौंप दिया | 


इस विषय में हम मारवाड़ और मेवाड़ के इतिहासों को छोड़ कर तटस्थ लेखक यदुनाथ 
सरकार की “हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब' से कुछ अवतरण उद्धृत करते हैंः- 

23 दुर्गादास आकर फिर (मार्ग में ) अपने बालक महाराज से मिला और उन्हें 
( २३ जुलाई को ) सकुशल मारवाड़ में ले आया | 


अजितसिंह ने गुप्तरूप से आबू के दुर्गम पर्वतों के मठ में परवरिश पाई । (भा० रे) 
३० रेष८ ) | 


श्श्र 


मारयाड़ का इतिहास 


राठोड़ों के स्थान पर मेजा । उसे आज्ञा दी गई थी कि वह अजितसिंहजी के साथ ही 


उसी भें आगे लिखा है किः- 
इस समय उदयपुर-नरेश के सामने दो बातें थीं | या तो वे बागी राठोड़ों का साथ देते या 

अपनी स्वाधीनता को छोड़ते । मारवाड़ पर बादशाही अधिकार हो जाने से उनके पहाड़ी स्थान 
भी खतरे में पड़ गए थे | इसके अलावा महाराना को भी जज़िया देने के लिये दबाया गया था। 
इसीसे महाराना ने राठोड़ों का साथ दिया | बहुत-से सीसोदिये भी गोड़वाड़ में आए हुए राठोड़ों 
से मिल गए थे | ( देखो भा० ३, पु० ३८२-३८३ ) | 

इसके अलावा उस समय महाराजा जसवंतर्सिहजी का सारा माल-असबाब बादशाह ने छीन 
लिया था और सारे ही मारवाड़ पर मुग़लों का अधिकार हो गया था। इससे राठोड़-सरदार भी 
संकट में थे। ऐसी हालत में बालक महाराज की तरफ से महाराना को सब जेवरों से सजा हुआ 
हाथी और दस हज़ार रुपये आदि नज़र करना और उनका महाराज को मेवाड़ में रखकर जागीर 
देना कहाँ तक ठीक है | 

इसीप्रकार अजितर्सिह के मेवाड़ से चले जाने पर सोनग का राठोड़ दुगौदास के साथ होकर 
शाही सेना से लड़ने का उल्लेख भी विचारणीय है; क्‍योंकि इन दोनों ने वि० सं० १७३६ 
(६० सन्‌ १६८० ) में ही जालोर के बिहारी पठान फुतेहर्खों पर हमला किया था । 

भ्रस्तु | यहाँ पर इन इधर-उधर की बातों को छोड़कर वास्तविक बात पर विचार करना ही 
उचित है | 

स्वयं 'राजपूताने के इतिहास” में बादशाह के और महाराना के बीच वि० सं० १७१८ की 
श्रावण बदी ३ (६० सन्‌ १६८१ की २४ जून) को संधि होना लिखा है (देखो भा० ३, 
पृ० ८६७ ), परन्तु दुर्गादास तो इससे २३ दिन पूर्व ही दक्षिण में शंभाजी के राज्य के पालीनगर 
में जा पहुँचा था | ( देखो 'हिस्ट्री ऑफ ओरंगज्ेब,, भा० ४, पृ० २४६ ) 'मगआ्नासिरेश्रालमगीरी' 
में भी अकबर और दुगोदास का (हि० सन्‌ १०६२ की ७ जमादि-उल-श्रव्वल (वि० सं० 
१७३८ की ज्येष्ठ सुदि पन-ई० सन्‌ १६८१ की १४ मई ) को दक्षिण में पहुँचना लिखा है, 
ओर महाराना के साथ की संधि की तिथि ७ जमादि-उल-आखिर ( आपषाड़ सुदी ६-१४ जूत ) 
लिखी है | ( देखो पृ० २०६-२०८ ) ऐसी हालत में उक्त घटना के बाद दुगौदास का बालक 
महाराज को ले जाकर सिरोही की तरफ छिपाना और सोनग के (जो उसके दक्षिण से लोटने के 
पूवे ही मर चुका था) साथ मिलकर शाही सैनिकों से युद्ध करना कहाँ तक संभव हो सकता है | 





रहा महाराज को जोधपुर प्राप्त करने में महाराना की सहायता की आवश्यकता का प्रतीत 
होना, सो न तो स्वयं 'राजस्थान के इतिहास! में ही वि० सं० १७६३ (६० सन्‌ १७०७) की 
घटनाओं में इस प्रकार की सहायता का उल्लेख है, न किसी अन्य इतिहास में ही। हो हम यह 
मान लेने को तैयार है कि अन्य अनेक राजनैतिक कारणों से सीसोदियों के भी राठोड़ों के साथ 
बगावत इख्तियार कर लेने से दोनों पत्तों को एक-दूसरे से समय-समय पर सहायता मिलती थी, 
और वे एक दूसरे के रहस्यों से मी बहुत कुछ परिचय रखते थे। परन्तु इससे यह सिद्ध करना कि 
जोधपुर के बालक महाराज को शरण देने के कारण ही महाराना को बादशाह का कोप-भाजन होना 


पढ़ा था, नितांत असत्य है । 
२५६ 


महाराजा अजितसिधजी 


स्वगवासी महाराज की दोनों रानियों को भी रूपसिंह राठोड़ की हवेली से लाकर नूर- 
गढ़ में रख दे, ओर यदि उनके साथ के राठोड़ इसमें बाधा दें, तो उन्हें दंड दे । 
इसी के अनुसार वह शाही सैनिकों को लेकर राठोड़ों के स्थान पर जा पहुँचा, और 
उनसे बादशाह की आज्ञा के पालन करने का आग्रह करने लगा । परन्तु स्वामि-भक्त 
राठोड़ इसकी कुछ भी परवा न कर युद्ध के लिये तैयार हो गए । 

जैसे ही यह समाचार महाराज की दोनों रानियों के पास पहुँचा, वैसे ही वे भी 
मर्दाना वेशकर अपने सुभटों का युद्ध देखने ओर उन्हें उत्साहित करने को मैदान में 
आ खड़ी हुईं | यह देख शाही सेना ने राठोड़ों पर हमला कर दिया | इस पर दोनों 
तरफ़ से धमसान युद्ध मच गया । पहले पहल भाटी रघुनाथ ( की अध्यक्षता में १०० 
राजपूत वीरों) ने बड़ी वीरता से यवन-बाहिनी का सामना किया । इस युद्ध में दोनों तरफ़ 
के अनेक योद्धा मारे गए | इसके बाद जब राठोड़ों की संख्या बहुत कम रह गई, तब 
दुर्गादास आदि बचे हुए सरदारों ने दोनों रानियों के क्षत-विक्षत शरीरों को यमुना में 


१. बादशाह ने इन्रसिह को जोधपुर का राज्य देन के साथ ही दिल्‍ली मे की महाराज की 
हवेली भी दे दी थी। इसलिये ये लोग किशनगढ़-नरेश की हृवेली मे ठहरे थे । 
अजितोदय' मे सरदारों का यमुना के किनारे ठहरना लिखा है। (देखो सगे ६, 
श्लो० ए८) । 

२. मआसिर्ेआ्आालमगीरी, ० १७७-१७८; अजितोदय, सगे ७, श्लो० १०-१८ । 


३. अजितोदय, सर्ग ७, श्तो० १६-२० | 'राजरूपक' में लिखा है कि रानियों ने प्रपने 
सिर कटवाकर पति का अनुगमन किया था। किसी-किसी ख्यात में इनके सिर का्नेवाले 
का नाम जोधा चंद्रभान लिखा है । यदुनाथ सरकार ने अजितसिंहजी की माता का 
मेवाड़ राजवंश की होना ओर उसका दिल्ली से मारवाड़ पहुँच महाराना से सहायता 
माँगना लिखा है | (हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, भा० ३, प० ३७७-३७८ और 
२८३-३८४ ) यह ठीक प्रतीत नहीं होता । 

वी० ए० स्मिथ ने भी अपनी “ऑक्सफुड्ड हिस्ट्री ऑफ इन्डिया' में करीब-क्रीब यही बात लिखी 

है। ( देखो प० ४३८) | 
बालकृष्ण दीक्षित-रचित 'अजित-चरित्र' में लिखा है- 
प्रेषणीयावतों देशे धात्रीभ्यां सहिताबुभो ; 
युद्वेस्मिनुगतिरस्माक॑ खड़्गेनेव न संशयः | 
तदा ज्षत्रिया विस्मिताः प्रोचुरेनां 
स्वदेशेषु-युक्तो गमः श्रीमतीनाम्‌ ; 
तथा नेति चोक्तं गमः पुत्र योस्ते 


ध्वजिन्या सम॑ कारयामासरेते | 
(सर्ग ८, श्लो० ११-१२। ) 
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प्रवाहित कर लड़ते-भिड़ते मारवाड़ का मांगे लिया | तुग्रलकाबाद तक तो शाही सेना 
भी इनके पीछे लगी रही, परन्तु अंत को रात्रि के कारण उसे आगे बढ़ने का साहस 
ने हुआ। * 

राठोड़ों के चले जाने के बाद जब फोलादखों को बालक महाराज का कुछ भी 
पता न चला, तब उसने उनके बदले एक दूध बेचनेवाले के बालक को लेजाकर 
बादशाह के सामने उपस्थित कर दिया। बादशाह ने भी उसे वास्तविक राजकुमार 
समझ उसका नाम मोहम्मदीराज रक्खा, ओर उसे अपनी कन्या जेबुन्षिसा बेगम 


१, मआसिग्आलमगीरी, १० १७८ | उक्त इतिहास में यह भी लिखा है कि इस युद्ध में 
राठोड़ों के जोधा रणछोड़दास आ्रादि ३० सरदार मारे गए, और बादशाह के बहुत से 
सैनिक कत्ल हुए | 

अजितोदय, सर्ग ७ श्लो० १६-८८ | 

परन्तु यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि जिस समय भाटी रघुनाथ यवन-सैनिकों का ध्यान 

अपनी तरफ खींचे हुए था, उसी समय राठोड़ दुर्गादास रानियों को मरदाने भेस में लेकर मय 

राजकुमार के मारवाड़ की तरक चल पड़ा | परन्तु जब डेढ़ घंटे के युद्ध में अन्य ७० राजपूत-वीरों 

के साथ ही रघुनाथ भी मारा गया, तब यवनों ने दुर्गादास का पीछा किया, ओर उसके करीब ६ 

मील पहुँचते-पहुँचते उप जा घरा | इस पर रणछोड़दास जोधा ने थोड़े-म बीरों को लेकर उनका 

मार्ग रोक लिया । परन्तु इन मुट्ठी-भर वीरों के मारे जाने पर फिर मुग़ल सैनिकों ने इनका पीछा 
किया । तब दुर्गादास ने महाराज के परिवार को तो ४० योद्धाओं के साथ मारवाड़ की तरफ रवाना 
कर दिया, ओर स्वयं १०० वीरों के साथ पलठकर मुगलों का सामना किया। इस बार घंटे-भर 
के युद्ध के बाद ही सूर्यास्त का समय हो जाने और दिन-भर के युद्ध मे थक जाने के कारण यवन-सेना 
शिथिल पड़ गई | अतः जिस समय अपने बचे हुए ७ आहत योद्धाओं के साथ दुर्गादास यत्रन-वाहिनी 
में से मार्ग काटकर निकल गया, उस समय मुगल-सेना भी दिल्‍ली को लोट गई । इसके बाद 
दुगोदास भी महाराज के परिवार के साथ श्रावण बदी ११ (२३ जुलाई) को मारवाड़ में पहुँच गया | 
( हिस्द्री ऑफ औरंगजैब, भा० ३, पृ० ३७७-३७८) | 

२. मआसिरे्रालमगीरी मे लिखा है कि बादशाह ने उस बालक को राठोड़ों के डेरे से 

पकड़ कर लाई गई दासियों को दिखलाकर अपनी तसव्ली करली थी । 

परन्तु इतिहास से प्रतीत होता है कि स्वामि-भक्त दासियों न उत्त साफ़ धोका दिया था। 
उसमें यह भी लिखा है कि फोलादखों ने दूसरे दिन लड़के का कुछ जेवर भी लाकर बादशाह के 
सामने पेश किया था | राठोड़-सरदारों का कुछ माल भी बादशाह के हाथ आया । (देखो १०१७८) | 
'मग्नासिस्लउमरा' में भी अजितर्सिहजी को जसवंतसिंहजी का असली पुत्र लिखा है | 

( देखो भांग ३ पृ० ७५५ ) 'सैहरुल मुताख़रीनः में लिखा है कि राठोड़ों ने वहाँ पर असली 

महाराजकुमारों के बदले नकली बालकों को रख कर दिल्‍ली से कूच कर दिया, ओर पीछे ठहरनेवाले 


श्ध्द 


महाराजा अ्जितसिहजी 
को सौंप दिया । 


इन दिनों मुग्रल सैनिक मारवाड़ में मनमाने अत्याचार करने लगे थे | यह देख 
सातलवास के ( माधोदासोत ) मेड़तिए राजसिंह ने अपने भाई बन्धुओं को एकत्रित 
कर मेड़ते पर चढ़ाई कर दी । इस पर वहाँ का हाकिम शेख सादुल्लाखाँ उससे लड़ने 
के लिये नगर के बाहर निकल आया । राजसिंह के निकट पहुँचने पर दोनों तरफ़ से 
धमासान युद्ध होने लगा । परन्तु शाम होने पर सादुल्लाखों नगर का भार ( केशवदा- 
सोत ) मेड़तिये प्रथ्वीसिंह को सौंपकर स्वयं किले में चला गया | दूसरे दिन कुछ ही 
देर के युद्ध के बाद किला राजसिंह के हाथ आ गया, ओर सादुल्लाखों पकड़ा गया | 
इस पर मेड़ते के मन्दिरों में फिर से मूर्तिपूजन होने लगा । 


सावन वदि ११ (२३ जुलाई ) को बचे हुए राठोड़-सरदार भी दिल्ली से जोधपुर 
पहुँच गए । इनकी ज़बानी दिल्ली के युद्ध का हाल सुनकर चाँपावत वीर सोनग ओर 
भाटी राम आदि ने ( अजमेर के फौजदार ) तहव्वरखोँ को जोधपुर से निकाल कर 
नगर पर अधिकार कर लिया । इसी प्रकार धवेचा सुजानसिंह ने सिवाने के किले को 
भी हस्तगत कर लिया । 


इन घटनाओं की सूचना पाते ही बादशाह तहव्वरखों से नाराज्ञ हो गया ओर 
उसने उसका खाँ का खिताबं छीनकर उससे अजमेर की फोजदारी भी ले ली । इसी 
प्रकार इंद्रसिंह को भी अयोग्य समझ उसके पास दिल्ली लोट आने की आज्ञा भेज दी । 
इसके बाद भादों वदि ६ ( १७ अगस्त ) को बादशाह ने फिर से राठोड़ों को परास्त 
कर जोधपुर पर अधिकार करने के लिये सरबलंदखों की अधीनता में एक बड़ी सेना 
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खपने साथियों से कह दिया कि यदि किसी तरह यह भेद खुल जाय, तो ५ शाही संनिकों स युद्ध 
छेड़ कर कुछ समय तक उन्हें वहीं रोक रक्‍खें | इसके बाद वे ही नकली बालक बादशाही महल मे 
पहुँचाए गए, और बहुत समय तक लोग उन्हें ही असली महाराजकुमार सममते रहे । 
(देखो प्ृ० ३४३ ) | 

'मुंतखिलबुललुबाब' स॑ भी इसी बात की पुष्टि होती है। उसभे यह भी लिखा ६ कि जब 
तक रानाजी ने अपने कुटुम्ब की कन्या स अजितसिहजी का संबंध नहीं कर दिया, तब तक बादशाह 
का उनके विषय का संदेह दूर नहीं हुआ | ( देखो भाग २ पृ० २६० ) । 

१. मआसिरेशालमगीरी, पृ० १७८ | 

२. अजितोदय, सर्ग ८५, श्लो० १-३४। 

३२. अजितोदय, सर्ग ८५, श्लो० ३०-३२ । 
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रवाना की । इस सेना ने जोधपुर पहुँच दुबारा वहाँ पर कब्जा कर लिया । इन्हीं दिनों 
इस गड़बड़ से मौक़ा पाकर पड़िहारों ने भी फिर से अपनी पुरानी राजधानी मंडोर पर 
अ्रधिकार कर लिया था । 

इसी बीच भेड़तिया राजसिंह द्वारा मेड़ते के छीने जाने की सूचना पाकर श्रजमेर 
के फौजदार तहव्वरखाँ ने उस पर फिर अधिकार करने का विचार किया, ओर इसी के 
अनुसार वह अपनी सेना को लेकर पुष्कर पहुँचा । इतने में राजसिंह भी अपनी राठोड़- 
वाहिनी को लेकर उसके मुकाबले को आ गया । तीन दिन तक दोनों तरफ़ से धोर 
युद्ध होता रहा । अंत में शाही सेना को नष्ट करता हुआ राजसिंह भी अपने भाइयों के 
साथ इसी युद्ध में वीर॒गति को प्राप्त हुआ | यह घटना भादों बदी € ( १६ अगस्त ) 
की है। 

भादों बदी १३ ( २३ अगस्त ) को जब बादशाह को इसकी सूचना मिली, तब 
भादों सुदी ८ ( ३ सितम्बर ) को वह सख्रयं अजमेर की तरफ़ रवाना हुआ, ओर उसी 
दिन उसने पालम के मुक्काम से अपने शाहज़ादे मोहम्मद अकबर को आगे चलकर 
अजमेर पहुँचने की आज्ञा दी । 


आसोज ( क्वॉर ) सुदी १ ( २५ सितम्बर ) को जब बादशाह अजमेर पहुँच 
गया, तब भाटी रामसिंह ने खॉँजहाँ बहादुर को पत्र लिखकर एक बार फिर बादशाह 
को समभाने ओर महाराज अजितसिंहजी को उनका पैतृक राज्य दिलवा देने की ग्रार्थना 
की । परन्तु किसी प्रकार इसकी सूचना राव इन्द्रसिंह को मिल गई। अतः उसके 
आदमियों ने अचानक जोधपुर पहुँच रामसिंह के मकान को घेर लिया । इस पर वह 
वीर भी तलवार लेकर बाहर निकल आया, ओर सम्मुख रण में लड़ता हुआ शत्रुओं 
के हाथों मारा गया । 


१. मग्मासिरेआालमगीरी, पृ० १७६ । 
(हिस्ट्री ऑफ औरंगशेब, माग ३, प्र० ३७६) | 

२. मग्रासिरेआलमगीरी, पृ० १७६-१८० और “अजितोदय', सगे ८, श्लो० १५-७० । 
“राजरूपक! में इस युद्ध का भादों सुदी ११ को होना लिखा है। ( देखो पृ० १८) | 

२. मआसिरेआ्लमगीरी, पृ० १८० । 

४. मआसिरेआलमीगीरी, पृ० श८१ । 

२. यह घटना अजितोदय' से लिखी गई है (सर्ग ६, श्लो० १४-२२ )। “अजित-म्रथ' से 
भी इसकी पुष्टि होती है | ( देखो, छंद ३२१४-३१६ ) 'मआसिरे-पझ्ललमगीरी' में सावन 
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इसी बीच बादशाह के अजमेर पहुँचते ही सरबलंद ओर शाहज़ादे अकबर की 
सेनाओं ने मेड़ते की तरफ होकर जोधपुर पर चढ़ाई की। आश्विन बदी २( २६ 
सितम्बर ) को बादशाह ने इलाहाबाद के सूबेदार हिम्मतखाँ को भी अकबर की सहा- 
यता के लिये भेज दिया । 


यद्यपि राठोड़-वीर मार्ग में स्थान-स्थान पर इस सम्मिलित मुग्रल-सैन्य का सामना 
कर इसकी गति में बाधा खड़ी करने लगे, तथापि अंत में इस विशाल सेना ने अपना 
मार्ग साफकर हिन्दू-मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट करना शुरू किया । मेड़ता, डीडवाना, रोहट, 
परबतसर आदि पर भी शाही सेना का क्ब्जा हो गया । 


इसके बाद ही बादशाह ने माखाड़ के मिन्न-भिन्न प्रांतों में अपने फोजदार भेज 
दिए, ओर इस प्रकार मारवाड़ पर अधिकार हो जाने से उन्मत्त होकर यवनों ने हर 
तरफ़ अत्याचार करने शुरू किए । यह देख महाराना राजसिंहजी ने राठोड़ों का साथ 
देना उचित समझा । ओर इसीके अनुसार राठोड़ों के २५,००० और सीसोदियों के 
१२,००० सवारों ने मिलकर शाही सेना को हैरान करना प्रारम्भ किया। इस पर 
बादशाह और भी क्रुद्ध हो गया, ओर उसने तहव्वरखों आदि मुसलमान-अमीरों और 


आते समय वह भी शाही सेना के साथ था | 


किसी-किसी ख्यांत में इसका मादों सुदी १ को बादशाह की आज्ञा से जोधपुर आना और 
भादों सुदी ७ को किले पर चढ़ाई करना लिखा है | उसमे यह भी लिखा है कि आसोज सुदी १३ 
को यह फिर से सिवाने पर अधिकार करन को गया था | परन्तु वहाँ पर इसे सफलता नहीं हुई । 

१. मआसिरेझालमगीरी, पृ० १८१ | 
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३. हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, भाग ३, प्र० ३८६ | 
२६१ 


मारवाड़ का इतिहास 


मोहकमसिंह आदि हिन्दु सरदौरों को मेवाड़ के मिन्न-मिनत्न परगनों पर अधिकार करने 
के लिये रवाना किया | साथ ही मँगसिर सुदि ८ ( ३० नवम्बर ) को वह स्वयं भी 
अजमेर से उदयपुर की तरफ़ चला । इस पर मोहम्मद अकबर, जो उस समय मेड़ते में 
था, दिवराई में आकर बादशाह से मिला | पौष बदी € (१६ दिसम्बर) को शाहज़ादा 
मोहम्मदआज़्म भी बंगाल से आकर बादशाह के साथ हो लिया | जब महाराना को 
यह समाचार मिला, तब वह उदयपुर छोड़कर पहाड़ों के आश्रय में चले गए। इस 
पर मारवाड़ के बहुत से राठोड़ भी उनके पास जा पहुँचे | यह देख बादशाह ने इधर 
तो हसनअली को रानाजी का पीछा करने की आज्ञा दी, ओर उधर उदयपुर में मन्दिरों 
को नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रबंध किया । यद्यपि वीर सीसोदियों ने भी ऐसे समय आत्म-बलि 
देकर यवनों को रोकने की बहुत कुछ चेष्टा की, तथापि उनके विशाल समूह के आगे 
वे कृतकार्य न हो सके । 

इस ग्रकार मेवाड़ की दुर्दशा होते देख राठोड़ उत्तेजित हो उठे । दुर्गादास तथा 
सोनग ने और भी जोर-शोर से मारवाड़ में उपद्रव शुरू करने का प्रबंध किया । इसीके 
अनुसार ये लोग पहले जालोर पहुँचे । परन्तु इनके उत्पात से डरकर वहाँ के शासक 
फ्रतेहखों ने इन्हें कुछ दे-दिलाकर संधि कर ली । इस पर ये लोग वहाँ से बीलाड़े की 


. 'मआसिरेआलमगीरी! में इन्हीं में इन्द्रसिंह का भी नाम है। ( देखो पृ० १८२) | 

* मआसिरेआलमगीरी, पृ० १८२ | 

, मआसिरेझालमगीरी, ४० १८६ | 

' मआसिरेग्रालमगीरी, पृ० १८६ । 

' तवारीखेपालनपुर' में लिखा हे कि बादशाह ने वि० सं० १७३६ की फागुन सुदी १४ 
को गुजरात के सूबंदार की सिफारिश से जालोर, साँचोर और भीनमाल के प्रांत फृतेहसों 
को दे दिए थे | (देखो प्ृ० १४६) ये प्रांत पहले इसके पूर्वजों के अधिकार में भी 
रह चुके थे | परन्तु इस समय केवल पालनपुर पर ही इसका अधिकार था। यह प्रबंध 
बादशाह ने राठोड़ों को दबाने के लिये ही किया था। 

टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि जिस समय बादशाह उदयपुर पर हमला 
करने में लगा था, उसी समय उसे दुर्गादास के जालोर पर झाक्रमण करने की सूचना मिली । इस 
पर वह अपनी उदयपुर की विजय को छोड़ कर अजमेर लौट आया, और उसने मुकरंबर्खों को 
बिह्ारियों की मदद पर भेजा | परन्तु उसके वहाँ पहुँचने के पूर्व ही दुर्गादास दंड के रुपये लेकर 
जोधपुर की तरक चला गया था | ( देखो भाग २, पृ० ६६६) | 

'राजरूपक! में भी बादशाह का मुकर्रत्र को जालोर की रक्षार्थ भेजना लिखा है। परन्तु 
मआसिरेझालमगीरी' में लिखा है कि बादशाह ने उदयपुर से अजमेर की तरक लौटते समय 
मुकरंमस्रों को रणयंभोर ( या बदनोर ) की तरक भेजा था ।(पृ० १६०) | 
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श््चः 
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महाराजा अजितसिहजी 
तरफ़ चले गए । 


जैसे ही इसकी सूचना बादशाह को मिली वैसे ही वह चित्तौड़ की रक्षा का भार 
शाहज़ादे मोहम्मद अ्रकबर को देकर, चैत्र बदी १ (ई० सन्‌ १६८० की ६ मा ) 
को उदयपुर से अजमेर को लौट चला ओर वि० सं० १७३७ की चैत्र सुदी २ 
( २२ मार्च ) को वहाँ आ पहुँचा । 

इसी प्रकार जब इन्द्रसिंह को राठोड-सरदारों के बीलाड़े की तरफ़ जाने की 
सूचना मिली, तब वह भी बदनोर से इनके मुकाबले को चला । खेतासर के तालाब 
के पास दोनों की मुठभेड़ हुई | दिन-भर तो दोनों तरफ़ के वीरों ने जी खोलकर 
तलवार चलाई । परन्तु सायंकाल के समय इन्द्रसिंह की सेना के पैर उखड़ गए । इसके 
बाद दुर्गादास आदि वीर चेराई गाँव में पहुँचे, ओर जोधपुर पर चढ़ाई करने का विचार 
करने लगे । इसकी सूचना पाते ही पहले तो इन्द्रसिंह ने राठोड़ों को अपनी तरफ़ 
मिलाने की चेष्टी की | परन्तु जब अनेक प्रलोभन दिखलाने पर भी इसमें उसे सफलता नहीं 
हुई, तब वह स्वयं जोधपुर चला आया, और यहीं से बादशाह को सारा हाल लिख 
भेजा । इस पर उसने तत्काल नवाब मुकरमखों को जोधपुर की तरफ़ रवाना किया । 
अतः जिस समय राठोड़ों की सेना जोधपुर को घेरकर उस पर अधिकार करने का 
उद्योग कर रही थी, उसी समय वह यहाँ आ पहुँचा । इस पर ये लोग जोधपुर का घेरा 
उठाकर मेवाड़ की तरफ चले गए । यद्यपि नवाब ओर इन्द्रसिंह ने बहुत कुछ इनका 
पीछा करने की चेष्टा की, तथापि ये उनके हाथ न आए । 


१. अजितोदय, सगे ६, श्लो० २७। 

२. मआसिरलउमरा, पृ० १६० । 

३. 'राजरूपक' में इस घटना का वि० सं० १७३७ की ज्येष्ठ सुदी १० को होना लिखा हे । 

४. अजितोदय, सगे ६, श्लो० २८-४७ । 'राजरूपक' में इस युद्ध का वि० सं० १७३७ 
की जेष्ठ सुदी १३ को होना लिखा है | 

५. ख्यातों में लिखा है कि जब दुर्गादास आदि के सामने राव इन्द्रसिंह को सफलता को आशा 
नहीं रही, तब उसने पाली ठाकुर चांपावत उदैसिंह और कूंपावत प्रतापसिंह (सुंदर सेणोत) 
को उन्हें समम्माने के लिये भेज! । परन्तु दुर्गादास ने इनकी बात मानने से इन्कार करदिया 
और उदैसिंह को घिक्कारते हुए कहा कि तुम महाराजा जसवन्तर्सिहजी की कृपा से ही पाली 
की जागीर का उपभोग करते थे, उसका बदला क्या इसी प्रकार देते हो ), यह सुन वह 
बहुत लज्ञित हुआ और राव इन्द्रसिंह का साथ छोड़ दुर्गादास के साथ होगया | 

६. अजितोदय, सर्ग १०, श्लो० १-१६ । 'मआसिरे-आलमगीरी' में बीलाड़े और जोधपुर 
की इस चड़ाई का उल्लेख नहीं मिलता है । 


श्ध्रे 





ज- ------>+>++>““ - जन अनिननिलल-+त+-+त---.....२००००कवमक +४कननमक 


मारयाड का इतिहास 


इसके बाद राठोड़ सरदार रानाजी के साथ मिलकर॑सोजत ओर जैतारण के ग्रांतों 
में मार-काट करने और वहाँ की रबी की फ़सल को लूटने लगे | यह देख वहाँ के 
शाही हाकिमों ने सारा हाल बादशाह को लिख भेजा | इस पर उसने वि० सं० १७३७ 
की जेष्ठ बदी 9 ( ६ मई ) को हामिदर्खों को सोजत ओर जैतारण में उपद्रव करने 
वाले राठोड़ों को दबाने के लिये रवाना किया । परन्तु जब उसे सफलता नहीं मिली, 
तब बादशाह ने शाहज़ादे मोहम्मदआज़म को तो चित्तोड़ की रक्षा के लिये भेजा, ओर 
शाहज़ादे अकबर को सोजत ओर जैतारण पहुँच राठोड़ों को दंड देने की आज्ञा 
दी | इसी के अनुसार वह ( वि० सं० १७३७ की आपषाढ़ सुदी <८ई० सन्‌ १६८० 
की २५ जून को ) चित्तौड़ से खाना होकर बरकी-घाटी के मार्ग से माखाड़ को चला। 
उसकी सेना के अग्र-भाग का मार्ग साफ़ करने के लिये तहव्बरखाँ नियत किया गया | 
यह देख राठोड़ों ने माग में स्थान-स्थान पर आक्रमण कर मुग्नल-सेना के बढ़ने में 
बाधा डालनी शुरू की | ब्यावर ओर मेड़ते के पास तो ओर भी जमकर सामना किया। 
परन्तु अंत में सावन सुदी ३ ( १८ जुलाई ) को शाहज़ादे अकबर ने दल-बल-सहित 
सोजत पहुँच उसे अपना सदर मुक़ाम बनाया । 


इस पर राठोड़ अपने को मिन्न-मिन्न दलों में बॉटकर देश में चारों तरफ़ मार-काट 
करने और देश को उजाड़ने लगे | ये लोग जहाँ कहीं मेक़ा पाते, मुगलों की चौकियों 
पर टूटकर उन्हें नष्ट कर देते या माग में उनकी रसद को लूटकर उन्हें तंग करते थे । 
इससे मुग़लों को हर समय अपनी चौकियों आदि की रक्षा के लिये चौकन्ना या इधर 
उधर घूमते रहना पड़ता था। यदि राठोड़ों का एक दल माखाड़ के दक्षिणी भाग- 
जालोर ओर सिवाने पर अचानक आक्रमण करता था, तो दूसरा मारवाड़ के पूर्वी भाग- 
गोड़वाड़ पर टूट पड़ता था । इसी प्रकार तीसरा दल देश के उत्तरी भाग में स्थित 
नागौर को लूटता, तो चौथा तत्काल ईशान-कोण के प्रदेश डीडवाना और सॉभर में 
मार-काट मचा देता था । इससे मुगल सेना बहुत हैरान हो गेई । 
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१. 'राजरूपकः से ज्ञात होता है कि राना राजसिंहजी ने बादशाह स बदला लेने के लिये 
अपने पुत्र राजकुमार भीम को सेना देकर राठोड़ों के साथ कर दिया था | 

२. मगआसिरेग्रालमगीरी, पृ० १६३ | 

३. मआसिरेआलमगीरी, पृ० १६४ | ग्जितोदय, सर्ग १०, श्लो० २६-२७ | 

४. हिस्ट्री ऑफ़ औरंगजेब), भाग ३, पृ० ३२६२-३६ ३१ । 
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उन दिनों राठोड़ों का मुख्य शिविर नाडोल में था, और वहीं से ये लोग रानाजी से 
मिलकर मेवाड़ के यवनों को भी तंग किया करते थे | अतः सोजत पहुँचते ही शाहज़ादे 
अकबर ने तहव्वरखों को नाडोल हस्तगत कर कुंभलमेर पर आक्रमण करने की आज्ञा 
दी । परन्तु अपने प्राणों के मोह को त्यागकर रणांगण में जूँफनेवाले राठोड़-वीरों का 
एकाएक मुकाबला करने की उसके सैनिकों की हिम्मत न हुई। इसलिये कई महीने तो 
तैयारी में ही लगा दिए गए। इसके बाद मा में फिर सैनिकों के आगे बढ़ने से इनकार 
कर देने पर उसे एक मास तक खरे में रुकना पड़ा | अंत में जब बड़ी मुशकिल से वह 
सेना नाडोल पहुँची, तब फिर मुगगलों को भयने आ घेरा। इस पर लाचार होकर आश्विन 
सुदी ८ ( २१ सितम्बर ) को खयं शाहज़ादे अकबर को सोजत से वहाँ जाना पड़ा । 
यद्यपि इस समय तक जोधपुर से ( सोजत होते हुए ) नाडोल तक मागे में स्थान-स्थान 
पर शाही चौकियों का प्रबंध कर रसद आदि के लिये माग साफ़ कर दिया गया था, 
तथापि तहब्वरखों ने पहाड़ी मार्ग में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया । अंत में अकबर 
के बहुत दबाव डालने पर आश्विन सुदी १४ ( २७ सितम्बर ) को जैसे ही वह आगे 
बढ़ देसूरी की घाटी के पास पहुँचा, वैसे ही राठोड़ों ओर राजकुमार भीम की सम्मिलित 
सेनाओं ने पहाड़ों से निकल उस पर आक्रमण कर दिया | दोनों तरफ के वीर एक 
दूसरे को पद्ाड़ने में बहादुरी दिखाने लगे। परन्तु पूरी सफ़लता किसी पक्ष को न 
मिली । इसके बाद राठोड़ों ने वहाँ रहना अनुचित समझ बीटणी की तरफ प्रयाण किया 
ओर वहाँ पर लूट-मारकर ये लोग मेड़ते की तरफ चले आए | इस पर मैँंगसिर बदी 
१३ ( £€ नवम्बर ) को हामिदखों को उधर जाने की आज्ञा दी गई । परन्तु राठोड़ों 
ने इसकी भी कुछ परवा नहीं की, और डीडवाने तथा सांभर में जाकर उपद्रव शुरू 
कर दिया । 

यह देख मँगसिर सुदी २ ( १३ नवंबर ) को रुहज्लाखौं तो मोहम्मद अकबर की 
सहायता को भेजा गया, और मुग्ग॒लखोँ को सॉभर और डीडवाने की रक्षा के लिये जाने 
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१. 'राजरूपक! में इस युद्ध का नाडोल में होना लिखा हे । 

२. हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, भा० ३, पृ० ३६४-३६५। 

३, अजितोदय, सर्ग १०, श्लो० ११-४२। 

४. 'हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब' में लिखा हैः- 

मेंगसिर सुदी ७ ( १८ नवम्बर ) को बादशाह का भेजा हुआ रुहछाखों नवीन सेना और खर्च 
के रुपयों के साथ नाडोल पहुँचा | उसके द्वारा बादशाह ने शाहज़ादे अकबर को शीघ्र ही आगे बढ़ने 
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की आज्ञा मिली । इसी के १८वें रोज़ शाहज़ादे कामबख्श का बख़्शी मोहम्मद नईम भी 
अकबर की सहायता के लिये भेज दिया गया । इस पर राठोड़-सरदार फलोदी की तरफ़ 
चले गए, ओर वहाँ पर युद्ध की सामग्री आदि का संग्रह कर फिर गोड़वाड़ की तरफ़ 
लौट आएं | इसके बाद एक बार फिर ये मैदान के युद्धों में अपने सबारों द्वारा और 
पहाड़ी लड़ाइयों में पैदल सैनिकों द्वारा समय-समय पर शाही सेना से सम्मुख रख में 
लोहा लेकर अथवा उसकी रसद आदि को लूठकर या उस पर नेश आक्रमण कर 
यथासंभव उसे तंग करने लगे । 

इधर यह सब हो रहा था और उधर दुर्गादास ने मारवाड़ के उद्धार के लिये पहले 
गुजरात की तरफ़ जाकर उपद्रव करने का इरादा किया । परन्तु अंत में एक नवीन युक्कि 
सोच निकाली । उसी के अनुसार इसने शाहज़ादे मुहम्मद मोश्रज़्ज्म को अपने पिता 
का पदानुसरण कर राठोड़ों की सहायता से बादशाह बन जाने के विषय में पत्र लिखे। 
पर जब इसमें सफ़लता की आशा न देखी, तब इसी विषय की बातचीत शाहज्ञादे 
मोहम्मद अकबर से शुरू की | इस पर उक्त शाहज़ादे ने अपने अधीनस्थ सेनापति 
तहव्वरखोँ से सलाह कर इस बात को अंगीकार कर लिया, ओर अपने बादशाह हो 
जाने पर महाराजा अजितसिंहजी को उनका राज्य लौटा देने की प्रतिज्ञा की । 
की आज्ञा भेजी थी | अतः वह दूसरे ही दिन नाडोल से देसूरी की तरफ चला, और वहाँ पहुँचकर 
मेंगसिर सुदी १९ (२२ नवम्बर ) को उसने तहत्वरखों को मीलवाड़े की तरफ रवाना किया | 
यद्यपि मार्ग में राजपूत-वीरों ने सम्मुख रण में प्रवृत्त हो भीषण मार-काट मचाई, तथापि अपनी 
संख्याधिकता के कारण अंत में किसी तरह मुगुल-सेना कुंभलमेर से ८ मील उत्तर के मीलवाड़ा 
ग्राम में पहुँच कर ठहर गई | ( देखो भाग ३, पृ० ३६६-३६७ ) | 

१, मआसिरेश्रालमगीरी, पु० १६५ । 

२. गजितोदय, सगे १० श्लो० ५२-५३। 


( बादशाह राठोड़ों से इतना कुद्ध हों गया था कि वह मारवाड़ को उजाड़ देने तक को 
उद्यत था। उसने अपने भ्रमीरों को आशा देदी थी कि जोधपुर और उसके आस-पास के प्रदेशों 
को बर्बाद कर दो, शहर और गाँवों को जला दो, फलवाले दरख्तों को काट दो, ख्त्री-पुरुषों को 
पकड़कर गुलाम बना डालो और सारी रसद को लूट लो । )। 


३. अजितोदय' और 'राजरूपक' में अकबर की तरफ से इस प्रस्ताव का किया जाना लिखा 
है। ( देखो सर्ग ११, श्लो० ४-६)। 
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इसके बाद ही दुर्गादास आदि सरदारों ने शाहज्ादे अकबर से मिलकर नाडोल में 
उसका बादशाह होना घोषित कर दिया, और साथ ही ये लोग ऊक्त नवीन बादशाह को 
लेकर पुराने बादशाह ओरज्नजेब पर चढ़ चले । जैसे ही इसकी सूचना ओऔरज्नजेब को 
मिली, वैसे ही एक बार तो वह बिलकुल ही घबरा गया; क्योंकि उस समय उसके पास 
कुल मिलाकर दस हजार से भी कम अनुयायी थे। अतः उसने अपने निवासस्थान के चारों 
तरफ़ मोरचे बैंधवाकर पास की पहाड़ियों पर तोपें लगवा दीं। इसी बीच वि० सं० 
१७३७ की माघ बदी ३० ( ई० सन्‌ १६८१ की € जनवरी ) को शहाबुद्दीनखों, 
जो सोनग ओर दुर्गादास को गुजरात की तरफ़ जाकर उपद्रव करने से रोकने के लिये 
सिरोही की तरफ़ भेजा गया था, अजमेर लौट आया । यह मीरक्खाँ को भी, जो 
शाहजादे अकबर के साथ था, सममभा-बुकाकर अपने साथ ले आया था। परन्तु 
अपने बादशाहत पाने की खुशी में मस्त हुए ओर नाच-रंग में लगे अकबर ने 
इधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इसी प्रकार धीरे-धीरे ओर भी कई अमीर उसकी 
सेना से निकल गए । 

जब चार-पौँच दिनों में इधर-उधर से आकर कुछ ओर सेना ओरज्जजेब के 
शिविर में इकट्टी हो गई, तब वि० सं० १७३७ की माघ सुदि ४ ( ई० सन्‌ 
१६८१ की १३ जनवरी ) को वह अजमेर से निकल कर ६ मील दक्षिण के 
दोबराई नामक गाँव में पहुँचा । वहीं पर उसे शाहजादे अकबर और राजपूत 
सैनिकों के कुड़की में (अजमेर से नऋत कोण में २४ मील पर ) होने की सूचना 

१, यह घटना वि० सं० १७३७ की माघ बदी £€ (६० सन्‌ १६८१ की ३ जनवरी ) 

न कप ! ( भा० ३ पृ० ३६८) में इस घटना का समय ई० सन्‌ १६८१ की 
१ जनवरी लिखा है | उसमें यह भी लिखा है कि इस कार्य में महाराना राजसिंह का भी हाथ था। 
परन्तु २२ अक्टोबर (वि० सं० १७३७ की कात्तिक सुदी १०) को उनकी मृत्यु हो जाने से 
उस समय यह कार्य न हो सका | अतः कुछ दिन बाद उनके उत्तराधिकारी महाराना जयसिह के 
समय यह कार्य संपन्न हुआ | ( देखो भा० ३, पृ० ४०५) | 

२. मआसिरेआ्रालमगीरी, पृ० १६६-१६६ । 


२. इसी बीच हामिदखों भी बादशाह के पास पहुँच गया था, और शाहज़ादा मुग्रज्जम भी 
शीघ्र ही पहुँचने वाला था | ै 
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मिली । उस समय अकबर के पास क़रीब १६ हज़ार सेना थी | तीसरे दिन 
बादशाह ओरब्जेब वहाँ से ओर भी दो चार मील दक्षिण के दोराह्य स्थान पर 
पहुँचा । परन्तु यहाँ से आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत न हुई । 


जैसे-जैसे शाहज़ादे अकबर ओर बादशाह ओरज्नजेब की सेनाएँ परस्पर निकट 
होती जाती थीं, वैसे-वैसे बादशाही अमीर अकबर की सेना से निकल-निकलकर शाही 
लश्कर में मिलते जाते थे । यहीं पर शाहज्ञादा मुझज़्ज़म भी, भेवाड़ से आकर, 
शाही लश्कर के साथ हो गया । इसके बाद यहाँ से बादशाह ने पहले तो पत्र 
लिखकर अकबर को धोका देने की चेष्टा की; परन्तु जब इसमें उसे सफ़लता नहीं 
हुईं, तब उसने उसके सेनापति तहतव्वरखाँ को ( उसके ससुर ) इनायतखाँ के 
द्वारा भय ओर लालच दिखलाकर अपनी तरफ़ मिला लिया | इस पर वह पहर 
रात जाने पर चुपचाप अकबर के शिविर से निकल बादशाह की डेवढ़ी पर जा 
पहुँचा । परन्तु वहाँ पर शत्र खोलकर अन्दर जाने से इनकार करने पर मार 
डाला गया । 

इसी बीच राठोड़ों को भी तहव्बर के बादशाह के पास चले जाने की 
सूचना मिल गई । इससे ये संदेह में पड़ गए ओर इनका विश्वास अकबर पर 
से उठ गयो । ऐसी अवस्था में ये लोग उसका साथ छोड़ पीछे हट गए । जब 


१, 'हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब' में ३० हज़ार सेना का होना लिखा है। (देखो भाग ३, 
पु ० ४१० ) | 

२. 'हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब' मे लिखा है कि यहाँ से दो रास्ते निकलते थे|। एक पश्चिम 
की तरफ ब्यावर होता हुआ मारवाड़ को, और दूसरा पूर्व की तरफ आगरे को जाता था | 
(देखो भा० ३, पृ० ४१०) । 

२. 'मआसिरेआलमगीरी” में बादशाहक॒लीखों' नाम लिखा है| ( देखो पु० २००-२०१ ) 
यह तहव्वरखाँ ही का खिताब था, जो बादशाह ने उसकी मेवाड़ के रणुस्थल में दिखलाई 
हुईं वीरता के उपलक्ष में दिया था | (देखो मग्लासिस्लउमरा, भा० १, पृ० ४४८ 
और हिस्ट्री ऑफ औरंगगब, भा० ३, पृ० ३६६ )। 

४. उस समय दोनों सेनाओं के बीच केवल ३२ मील का फ़ासला था | 


५. 'राजरूपक' में लिखा है कि जिस समय तहत्वरखों बादशाह के पास जाने लगा, उस समय 
उसने राठोड़ों से भी कहला दिया कि मैंने आपके और शाहजांदे अकबर के बीच पड़कर 
संधि करवाई थी | परन्तु मुके शाहज़ादे के बादशाह से मिल जाने का संदेह होता है | 
अतः अब मैं इसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं रख सकता । श्राप लोगों को भी 
सावधान होकर लौट जाना चाहिए | 


श्द्द 


महाराजा अजितसिदजी 


प्रातःकाल होने पर इस घठना की सूचना शाहज़ादे अकबर को मिली, तब वह 
बहुत घबराया । उस समय उसके पास केवल ३५४० सवार ही रह गए थे । 
इसलिये वह बाप के क्रोध से बचने के लिये अपने कुटठुम्ब ओर माल-असबाब को 
लेकर १० कोस के फ़ासले पर ठहरे हुए राठोड़ों की शरण में चला गया । 
यह घटना वि० सं० १७३७ की माघ सुदी ७ ( ई० सन्‌ १६८१ की १६ 
जनवरी ) की है | उसकी यह दशा देख राठोड़ भी असली भेद को समझ गए। 
इसी से दूसरे दिन रात्रि में दुर्गादास ने उसके पास पहुँच उसे अपनी शरण में 
ले लिया । परन्तु इस समय तक मौक़ा हाथ से निकल चुका था, अ्रतः वे 
उसको साथ लेकर जालोर की तरफ़ चले गए । 


इस धटना से बादशाही शिविर में बड़ा आनन्द मनाया गया । इसके बाद 
बादशाह शाहबुद्दीगखाँ, शाह आलम, कुलीचर्खाँ, इन्द्रसिंह आदि को बागियों का 
पीछा करने की आज्ञा देकर स्वयं अजमेर लौट गया । 
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वी० ए० स्मिथ ने अपनी ऑक्सफृर्ड हिस्ट्री ऑफ इन्डिया' में लिखा है कि स्वयं बादशाह ने 
राजपू्तों को धोका देने के लिये अकबर के नाम का पत्र लिख कर उनके हाथ में पहुँचवा दिया 
था | इसी से वे लोग शाहज़ादे को बाप से मिला हुआ सममक उससे अलग हो गए,। ( देखो 
पृ० ४४१ ) | 

'हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब' से भी इसकी पुष्टि होती है । उसमें लिखा हे कि बादशाह ने उस 
पत्र में अकबर को लिखा था कि में तेरे राठोड़ों को धोका देकर फंसा लाने से बहुत प्रसन्न हूँ | 
कल प्रातःकाल के युद्ध में मैं ग्रागे से उन पर आक्रमण करूँगा और तू पीछे से हमला कर देना | 
इससे वे आसानी से नष्ट हो जायँगे | जब यह पत्र दुर्गादास को मिला, तब वह इसके बाबत अपना 
संदेह मिटाने को अकबर के शिविर में पहुँचा | परन्तु उस समय अछरात्रि से भी अधिक समय बीत 
चुका था | अतः अकबर गहरी नींद में सोया हुआ था। ऐसे समय यद्यपि दुगोंदास ने उसके 
भ्रंग-रक्षुकों से उसे जगाने को कहा, तथापि ऐसा करने की आज्ञा न होने के कारण उन्होंने इस 
बात के मानने से इनकार कर दिया । इससे दुर्गादास क्रुद्ध होकर लौट गया । इसके बाद उसने 
तहव्वरखाँ की तलाश की | परन्तु जब उसके भी शाही सेना में चलते जाने का समाचार मिला, तब 
राठोड़ों का संदेह दृढ़ हो गया, और वे प्रततःकाल होने के ३ घस्टे पूर्व ही अकबर के शिविर को 
लूटकर मारवाड़ की तरफ लौट गए। यह देख अन्य शाही सेना-नायक भी बादशाह से जा मिले | 
( देखो भा० ३, पृ० ४१४-४१५) | 

१, अजितोदय, सगे ११, श्लो० १२-१६ | 

२. मआसिरेझालमगीरी, (० २०३ । 'हैस्ट्री ऑफ औरंगजेब” मे लिखा है कि बादशाह 

औरंगजेब ने शाहज़ादे मोझज्जम को सेना देकर अकबर को पकड़ने के लिये मारवाढ़ 


२६६ 
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वि० सं० १७३८ की चैत्र सुदी ११ ( ई० सन्‌ १६८१ की २० मा) 
को इनायतखाँ अजमेर का फौजदार बनाया गया, ओर उसे भी राठोड़ों को दबाने 
की आज्ञा मिली । जब इससे भी राठोइ-सरदारों का उपद्रव शांत न हुआ, तब 
बादशाह ने स्वगवासी महाराजा जसवन्तसिंहजी के बनावटी पुत्र मुहम्मदीराज को दिल्ली 
( शाहजहानाबाद ) से अपने पास बुलवाया । परन्तु उपद्रव की भयंकरता के 
कारण वह उसे जोधपुर की गद्दी पर न बिठा सका । 


पहले लिखे-अनुसार राठोड़ों की सेना भी अकबर को लिये हुए जालोर जा 
पहुँची । परन्तु शाह आलम की सेना ने इसका पीछा न छोड़ा । इससे जेसे ही उक्त 
सेना जालोर पहुँची, वैसे ही राठोड़-बाहिनी ने उस पर अचानक धावा क्र दिया, 
और जो कुछ सामान हाथ लगा, उसे लेकर वह सांचोर चली गई । जब वहाँ 
पर भी शाही सेना ने उनका पीछा किया, तब फिर उसने उसका सामना किया, 
और मार-काट मचा कर ( सिवाने होती हुई ) सिरोही की तरफ़ चली गई । 


की तरफ रवाना किया, और साथ ही तमाम शाही चोकियों के अफसरों के नाम भी 
इधर-उधर के मार्गों को रोककर अकबर को राजस्थान से बाहर न जाने देने की आशा 
लिख भेजी | ( देखो भा० ३, प्ृ० ४१६-४१७ ) | 

कागा ( जोधपुर नगर के बाहर ) के एक कीरतिस्तम्म पर के वि० सं० १७३७ की माघ 

सुदि १५४ के लेख से उस समय जोधपुर का इन्द्रसिंह के शासन में होना प्रकट होता है । 

१. मआसिरेआलमगीरी, पृ० २०६ | वि० सं० १७४० के पौष (ई० स० १६८३ के 
दिसम्बर ) मे इस जोधपुर के शासन के साथ ही अजमेर की सूबेदारी भी दी गई थी | 
( हिस्ट्री ऑफ औरड्जजेब, भा० ५, प० २७३ फुटनोट ) । 

२. 'मआसिरेग्रालमगीरी' में इसका वि० सं० १७३८ की वेशाख सुदी १ (ई० स० १६८१ 
की ६ अप्रेल ) को अजमेर पहुँचना लिखा है | ( देखो ० २०७ ) | 

३. मगआसिरेआलमगीरी, प१ृ० २०४ | 

४. अजितोदय, सगे ११ श्लो० १६-१८ | उक्त इतिहास में बहादुरखाँ द्वारा शठोड़ों का 
पीछा किया जाना लिखा है। 'राजरूपक' में लिखा है कि बादशाह की आशा से शाह 
आलम ने ८ हज़ार सुवर्ण मुद्राएं भेजकर दुर्गादास को गपनी तरफ मिलाना चाहा था | 
परंतु वीर दुर्गादास ने वे मुहरें लेकर अकबर को खर्च के लिये दे दीं, और शरणागत के 
साथ विश्वासघात करने से साफ़ इनकार कर दिया | 


“्रजितोदय' में शाहआलम द्वारा चार हज़ार मुहरों का भेजा जाना लिखा है | ( देखो सर्ग ११ 
श्लो० २० )। 


२३७० 
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इसके बाद सोनगग और दुर्गादास आदि मुख्य-मुख्य सरदारों ने अकबर को 
अपने साथ-साथ लिए फिरना उचित न समझा । इसलिये मारवाड़ का भार तो 
चौंपावत वीर सोनग को सौंपा गया, ओर दुर्गादास अक्बर को लेकर ५०० 
सैनिकों के साथ राजपीपला के मांग से दक्षिण की तरफ़ खाना हो गया । यद्यपि 
बादशाह की आज्ञा से शाही सेना ने इनका बहुत कुछ पीछा किया, तथापि 
उसे सफलता नहीं हुई, ओर ये लोग जेठ सुदी ८ (१५ मई ) को बुरहानपुर 
होकर वि० सं० १७३८ की आषाढ़ बदी १० (ई० सन्‌ १६८१ की १ जून ) 
को शंभाजी के राज्य (पाली) में जा पहुँचे। इन्हें आया देख यद्यपि पहले तो 


१, यह सरेचां का ठाकुर था । 

२. अजितोदय' में लिखा है कि राठोड़-सैनिक सिरोही से आबू की तरक गए, और अकबर को 
वहाँ रखकर मारवाड़ की ओर चले आए | इसकी सूचना पाते ही इन्द्रसिह भी जोधपुर गश्रा 
पहुँचा । परन्तु शीम ही बादशाह उससे नाराज़ होगया, और उसने उसे भ्पने पास बुलवा 
कर जोधपुर का प्रबन्ध इनायत्खाँ को सौंप दिया | इस पर उस ( इनायतखोँ ) ने ग्रपनी 
ओर से कासिमखौों को वहाँ की देख-भाल सोंप दी । 


इसी समय अकबर आबू से लौटकर सिरोही होता हुआ पालनपुर पहुँचा | वहीं पर पहुँच कर 
राठोड़ भी उसके शरीक होगए और फिर बड़गाँव होते हुए थिराद की तरफ चले गए | इसके बाद ये 
फिर सिवाने ह्वोते हुए सिरोही पहुँचे | यहीं पर दुर्गादास ने मारवाड़ का भार तो सोनग को सौंप दिया 
और स्वयं अकबर के साथ मेवाड़ की तरफ़ चला गया । इसके बाद वह रानाजी से द्रव्य की सहायता 
लेकर ( क्‍योंकि उस समय महाराना जयसिंहजी अकबर को शरण देने में असमर्थ थे ) अकबर के 
साथ नर्मदा को पार करता हुआ शंभाजी के पास जा पहुँचा ( देखो सगे ११, श्लो० २१-२६ ) | 


« हिस्ट्री ऑफ औरजजैब' में लिखा है कि अकबर सांचोर से चलकर मेवाड़ पहुँचा | यद्यपि 
महाराना जयसिंह ने उसका अच्छा आदर सत्कार किया, तथापि वहाँ पर भी शाही सेना के आक्रमण 
का भय देख दुर्गादास उसे दक्षिण की ओर ले जाने का प्रबन्ध करने लगा | ( देखो भा० ३, प्रृ० 
४१७-४१८ ) | 

* राजपूताने के इतिहास ” में लिखा है कि महाराना ने दुगौदास को पत्र लिखकर अकबर को 
मेवाड़ में लाने से मना कर दिया था। ( देखो भा० ३, ए० ८६७ ) | 


कहीं-कहीं इनका मल्लानी के रेतीले भाग की ओर जाना भी लिखा है । वास्तव में दुगोंदास 

का भ्रकबर को दक्षिण की ओर ले जाने से यही तात्पर्य था कि इससे बादशाह का ध्यान उधर बट 
जायगा, और मारवाड़ का आक्रमण शिथिल द्दो जायगा | 

३. 'हिस्ट्री ऑफ औरड्जेब' भा० ४, पृ०. २४६ | उस इतिहास में यह भी लिखा है कि 

यद्यपि बादशाह ने सब मार्गों और घाटों का प्रबन्ध कर रक्खा था, तथापि दुरगादास बड़ी 

चाजाकी से अपना पीछा करनेवालों को धोके में डालता हुआ डुँगरपूर से अहमदनगर 


२७१ 
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शंभाजी विचार में पड़ गए, तथापि अंत में कबि कलश के समभाने से उन्होंने 
इनको बड़े आदर-सत्कार के साथ अपने यहाँ रख लिया । 


इसकी सूचना पाने पर बादशाह को भय हुआ कि कहीं शाहज्ादा अकबर 
उधर भी इधर जैसा ही उपद्रव न खड़ा करदे | अतः उसने स्वयं दक्षिण की ओर जाने 
का इरादा किया। परन्तु मारवाड़ में राठोड ओर मेवाड़ में सीसोदिये उसको हैरान कर 
रहे थे | इसलिये अंत में उसने महाराना से संधि कर लेना ही उचित समझा । इसी के 
अनुसार बादशाह ने मोहम्मद आज्ञम के द्वारा महाराना को संधि कर लेने को प्रस्तुत 
किया; और बातचीत तय हो जाने पर जजिया लेना बंद करके मेवाड़ का इलाक़ा 
रानाजी को सौंप दिया । परन्तु उसके पुर, मांडल ओर बदनोर के परगने अपने ही 
अधिकार में रक्‍्खे | इस संधि में एक शर्त यह भी थी कि जिस समय महाराज अजित- 
सिंहजी युवा हो जाये, उस समय बादशाह की तरफ़ से मारवाड़ का राज्य उनको सौंप 
दिया जाये । 


की तरफ चला | परन्तु जब उसे इस मागे से जाने में सफलता न हुईं, तब वह अग्निकोण 
की ओर लोटकर बाँसवाड़े और दक्षिण मालवे से होता हुआ ज्येष्ठ बदी ८ ( १ मई ) 
के निकट अकबरपुर के पास से नमंदा के उस पार हो गया, और इसी के १५वें रोज 
बुरहानपुर से कुछ फासले पर तापती के किनारे जा पहुँचा | परन्तु यहाँ पर भी शाही अवरोध 
के मिलने से उसे पश्चिम की ओर मुड़कर खानदेश और बगलाने होते हुए चलना पढ़ा | 
अन्त में वह रायगढ़ से शंभाजी के पास पहुँच गया | ( देखो भा० ३, पृ० ४१८) | 

१. 'अजितोदय' सगे ११, श्लो० २७-२६ | 

२. अजित-ग्रन्थ' में लिखा है कि सोनग ने भाटी वीरों को साथ लेकर गषाढ सुदी ६ ( १४ 
जून ) को जोधपुर के निकट इनायतखाँ स भीषण संग्राम किया | इसके बाद इसने फलोदी 
पहुँच उसे मी लूटा | ( देखो छंद ६४४-६५४ ) । 

३. मआसिरेझालमगीरी में रानाजी की तरफ से संधि का प्रस्ताव होना लिखा है। यह 
संधि वि० सं० १७३८ वी ग्राषाद सुदी & (६० सन्‌ १६८१ की १४ जून ) को 
राजसमन्द तालाब पर शाहज़ादे आजम और राना जयसिंहजी के बीच हुई थी। ( देखो 
पु० २०८-२०६ )। 

कहीं कहीं ७ के बदले १७ जमादिउस्सानी मानकर श्रावण बदी ३ ( २४ जून ) को इस घटना 

का होना लिखा है | 

४. एलर्फिस्टन्स हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, पृ० ६२७। 
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इसके बाद सावन सुदी १ ( ६ जुलाई ) को शाहआलम बहादुर ( मुहम्मद 
मुअज़्ज़म ) भी, जो राठोड़ों को दबाने के लिये भेजा गया था, सोजत और जैतारण की 
श्रोर से लौटकर अजमेर आ पहुँचा । 


भादों सुदी ३ (६ अगस्त ) को बादशाह को खॉँजहाँ बहादुर की अर्जी से 
सूचना मिली कि शाहजादा अकबर इस समय दक्षिण में पाली के क्लिे में ठहरा हुआ 
है और उसके पास २०० सवार और ८०० पैदल हैं | इन सब के खर्च का प्रबंध 
शंभाजी की ही तरफ़ से होता है| यह हाल जानकर बादशाह ने मुहम्मद आज़म को 
शाह का खिताब देकर दक्षिण की ओर भेजी, ओर प्रथम आख़िन सुदी ६ (८ सितंबर ) 
को स्वयं भी उधर कूच किया । साथ ही अजमेर का प्रबंध शाहज़ादे मुहम्मद अजीम को 
सैपी । बादशाह के दक्षिण की ओर जाते ही सोनग आदि राठोड़-सरदारों ने और भी 
जोर-शोर से उपद्रक का भनन्‍्डा खड़ा किया, ओर लगभग तीन हज़ार सवार एकत्रित 
कर मेड़ता-प्रांत को विध्वस्त करना प्रारंभ किया | इस पर कार्तिक सुदी १४ ( १९ 


१. 'राजरूपक' में इसी व्षे की आपषाढ़ सुदी £ को महाराज के सरदारों का जोधपुर पर चढ़ाई 
कर युद्ध करना लिखा है | ( देखो पृ० ७६ ) | 

२. 'मआसिरेझ्ालमगीरी' प्र० २०६। अजित ग्रन्थ! में लिखा है कि उसी समय बादशाह ने 
इन्द्रसिंह से नाराज होकर जोधपुर जब्त कर लिया | परन्तु शाइआलम के कहने से नागोर 
उसी के पास रहने दिया ( देखो छंद ६३१-६३६ ) उसी में आगे लिखा है कि बादशाह 
ने इनायतखां, को जोधपुर का प्रबन्ध सौंपा | अतः शाहबुद्दीनखों, जो हाल ही में वहाँ 
गया था, बीलाड़े चला गया । ( देखो छन्द ६४०-६४३ ) | 


२. यह किला रायगढ़ से २५ मील पर था । कहीं-कहीं अकबर का पादशाहपुर में ठहरना भी 
लिखा मिलता है | यह पाली के किले से ६ मील पूवव में था। 

४. 'मआसिरेश्रालमगीरी' पृ० २११। 

५. उस समय मारवाड़ के उत्तर में सौभर और डीडवाने में, ईशानकोण में मेड़ते में, पूर्व में 
जैतारण, सोजत, पाली और गोडवाड़ में, पश्चिम में बालोतरा, पचपदरा और सिवाने में 
तथा दर्तिण में जालोर में बड़े-बड़े शाही थाने मुकरंर किए गए थे। ( हिस्द्री ऑफ औरज्ज- 
जेब, भा०५, पृ० २७१-२७६ ) । 

६. 'मआसिरेझालमगीरी” पृ० २१२ | “अजित ग्रंथ” में लिखा है कि बादशाह ने इनायतखोँ के 
बदले कासिम्खों को जोधपुर भेजा, और असदखों को शाहअआलम के पुत्र अज्ञीम के 
पास अजमेर में रकखा | ( देखो छन्द ६८४-६८६ ) | 

७. 'राजरूपक! में इनका जोधपुर को घेरना, और बादशाह का घबराकर इनसे संधि करना लिखा 
है। उक्त इतिहास में यह भी लिखा है कि इस अवसर पर अजितसिहजी को सात हज़ारी 
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नवम्बर ) को शाही सेनापति ऐतक्रादखाँ ने इन पर चढ़ाई की । पूँदलोता के पास युद्ध 
होने पर दोनों तरफ़ के बहुत से वीर मारे गए । इन्हीं में प्रसिद्ध वीर सोनगे था। अतः 
उसकी मृत्यु के उपरांत उसका बड़ा भाई चौपावत अजबसिंहँ सेनापति नियत हुआ, और 
उसने इधर-उधर के गाँवों को लूट डीडवाने पर चढ़ाई की | यह देख वहाँ का शाही 
हाकिम धबरा गया । परन्तु इसी अवसर पर एक शाही सेना उधर आ पहुँची। अतः 
ये लोग वहाँ से कसूँबी को चले गए, ओर कुछ वीरों ने जाकर मेड़ते को लूट लिया । 
शाही सेना भी इनके पीछे लगी चली आती थी । इससे डीगराने में पहुँचते-पहुँचते 


मनसब के साथ ही जोधपुर लोटा देना भी तय हुआ था| परन्तु इस घटना के २-१ 
दिन बाद ही सोनग के मर जाने से यवनों ने यह संधि भग कर दी । 

'राजरूपक' में अजमेर के सूबेदार ग्जीमदीन की माफत संधि का प्रस्ताव होना लिखा है । परंतु 
अजितोदय भें अस्तीखों द्वारा संधि का प्रस्ताव किया जाना लिखा है। ( देखों सगे ११, श्लो० 
३२-३३ ) | 

१. 'मआसिरेआलमगीरी' प्ृ० २१४-२१५४ | 

'राजरूपक' में १७३८ की आसोज सुदी ७ शनिवार को सोनग का एकाएक मर जाना 
लिखा है| यथा:- 

अठत्रीसे आसोज में, सित सातम सनवार; 
गो सोनागिर धाम हरि, नाम करे संसार | 

द्वितीय आशिन सुदी ७ को शनिवार था | अतः उस दिन ई० सन्‌ १६८१ की ८ ग्रक्टोबर 
आती है। “अजित ग्रन्थ' में मी यही तिथि लिखी है | यथा:- 

सुदी दूजो आसोज, वले सातम सनिवारे; 
सुत बीठल गो सुरग, सुणे। इम ह्वाको सारे | ७२३ 


अजितोदय' में भी इसका एकाएक मरना ही लिखा है | उपयुक्त ग्रथों से यह भी पता चलता 
है कि शाही सेनापतियों ने सोनग की मार से तंग आकर ही संधि करने का निश्चय किया था। पख्ततु 
उसके मरते ही अपना वचन भंग कर दिया । ( देखो 'राजरूपक', प्र० ८५२ और '“अजितोदय', सगे 
११, श्लो० ३२-३४ ) | 

अजित ग्रन्थ से भी इस बात की पुष्टि होती है | ( देखो छनद ६६४-७२६ )। 

२. 'मआसिरेझालमगीरी' में सोनग के साथ ही अजबससिंह का मरना भी लिखा है । 


परन्तु अजितोदय' में सोनग के बाद अजबर्सिह का सेनापति होना लिखा है | ( देखो सगे 
११, श्लो० ३३ )। 


यह बात ' राजरूपक ' से भी प्रकट होती है । ( देखो प्ृ० ८३ ) । 
३. 'अजित ग्रन्थ! में मकराने के लूटने का उल्लेख है | ( देखो छनद ७४५ ) | 
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उसने राठोड़ों की सेना को पकड़ लिया | माखाड़ के वीर भी शत्र को आया देख 
मुड़कर उस पर टूट पड़े । घोर युद्ध के बाद घोड़े का पैर टूट जाने के कारण वीर 
अजबरसिंह युद्ध-स्थल में मारा गया । 
इसके बाद सरदारों ने चॉपाबत धीरासिंह के पुत्र उदयसिंह को अपना सेनापति 
बनाया । इस पर वह भी सेना को सजाकर जालोर पहुँचा, और उक्त नगर को लूटकर 
मॉडल, सरवाड्पुर और तोड़े को लूटता हुआ मारवाड़ में लौट आया | इसके बाद 
इसने जाकर नगर नामक गाँव को लूट लियौ । 
वि० सं० १७३६ ( ई० सन्‌ १६८२ ) में इधर ऊदावत जगरामसिंह ने जैता- 
रण में जाकर मार-काट मर्चाई, ओर उधर भाद्वाजन पर हमला करनेवाली यवन-वाहिनी 
को जोधा उदयभाने ने ओर बालोतरे की तरफ आई हुई शाही सेना को बाला अखैराज 
आदि ने मार भगायी। इस प्रकार ऊदावत, कूँपावत, मेड़तिया आदि राठोड़ों ने और भाटी 








१, अजितोदय, सगे ११, श्लो० ३४-४० । उक्त काब्य में मेड़ते को लूटने की तिथि वि० 
सं० १७३७ की कात्तिक बदी १४ (६० सन्‌ १६८० की ११ अक्टोबर ) लिखी है | 


यथा; - 
संवच्छेल भवात्षिवारिघिशशांकांको न्मितेब्दे तथा- 


प्यूजै कृष्णदले तु शम्भुद्वसे प्रातः समागम्य च । 
परन्तु इसमें एक वर्ष का अन्तर प्रतीत होता है। 'राजरूपक' मे अजबसिंह का वि० 
सं० १७३८ की काक्तिक सुदी २ को युद्ध में मरना लिखा है | ( देखो प० ८५ ) । 
्अजितग्रन्थ' में अजबसिंह के मरने की तिथि वि० सं० १७३८ की कात्तिक सुदी १ (ई० 
सन्‌ १६८१ की १ नवम्बर ) लिखी है | ( देखो छन्द ७७६-७८० ) | 
२. 'मआसिरेझ्ालमगीरी' से ज्ञात होता है कि वि० सं० १७३८ की फागुन सुदी ११ (६० 
सन्‌ १६८२ की ८ फरवरी ) को बादशाह को ज्ञात हुआ कि राठोड़ मॉडलपुर पर धावा 
करके बहुत सा माल-असबाब लूट ले गए हैं | (देखो १० २१७ । ) ( मेवाड़ का यह 
परगना बादशाह के ग्रधिकार में था ) | 
'राजरूपक' में फागुन सुदी ३ को मौंडल का लूटना और चैत्र बदी ८ को सोजत का घेरना 
लिखा है | ( देखो पृ० ८८ )। 
३. अ्रजितोदय, सर्ग ११, श्लो० ४७-४८ | 
४. अजितोदय, सर्ग ११, श्लो० ४६-४२ | 'राजरूपक' में इस घटना का कात्तिक बदी १२ 
को होना लिखा है। यह युद्ध एक मास तक चलता रहा था | 
५. ग्रज्नितोदय, सगे १२, श्लो० २-७ । 
६. अजितोदय, सगे १२, श्लोन २६-२६ । 'राजरूपक में इस घटनों का समय भादों 


सुदी १३ किखा हे | 
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चौहान, सीसोदिया आदि उनके संबन्धियों ने मारवाड़ को उजाड़ कर देश-भर में गमना- 
गमन के माग रोक दिए । 

इसी ग्रकार चौपावत उदयसिंह ने सोजत की यवन-वाहिनी को परास्त किया | 
जोधावतों के एक दल ने मारवाड़ के उत्तरी भाग के मुसलमानों का मार्ग रोका, और 
दूसरे ने शाही सेना-नायक नूरअली को मार भगाया | 


इसके बाद चौपावत उदयसिंह और मेड़तिया मोहकमसिंहं ने गुजरात की ओर 
जाकर उपद्रव आरंभ किया । इसकी सूचना पाते ही सैयद मोहम्मद की सेना ने इनका 
पीछा किया | इस पर ये लोग उससे लड़ते-भिड़ते रत्नपुर होकर पोली पर टूट पड़े । 
यहाँ के युद्ध में बाला राठोड़ों ने अच्छी वीरता दिखाई | इसके बाद मेड़तिये मोहकम- 
सिंह ने सोजत और जैतारण लूट मेड़ते पर अधिकार कर लिया । 


वि० सं० १७४१ (ई० सन्‌ १६८४ ) में अजमेर के शाही सेना-नायक ने 
राठोड़ों पर चढ़ाई की । इसी बीच मौक़ा पाकर भाटियों ने मंडोर पर अधिकार कर 
लिया; परन्तु कुछ दिन बाद ही उक्त नगर फिर मुसलमानों के अधिकार में चला गया | 


१, 'राजरूपक' के अनुसार इसने शाही मनसब छोड़ कर बालक महाराज का प्त ग्रहण 


किया था;- 
मोहकमसिंह किल्याण तण, मेड़तियों पणाबंध ; 


तज मनसफ सुरतांणगरो, मिलियो फोज कमंधघ। 
( देखो पृ० ८३ ) | 
अजितग्रंथ/ स इस घटना का करीब एक व पू सोनग के समय होना प्रकट होता है । 
उसमें यह भी लिखा है कि यह मोहकमर्सिह अकबर की बगावत के समय तहव्वरखाँ के शरीक था | 
इसीसे उसके मारे जाते ही ग्रपनी जागीर तोसीणे में चला गया था । जब बादशाह ने इसको मरवाने 
का विचार किया, तब यह आकर सोनग के साथ हो गया | ( देखो छंद ६४४, ६६० और ६७४ ) | 
“'हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब” में भी मोहकमर्सिह का ई० सन्‌ १६८१ में राठोड़ों के साथ होना 
लिखा है। ( देखो भा० ५, पृ० २७६) | 
२, 'राजरूपक! में पाली के युद्ध का वि० सं० १७४० की पौष सुदी ६ को होना लिखा है | 
(देखो पृ० ६७) | 
३. 'अजितग्रन्थ' में लिखा है कि वि* सं० १७४० की सावन बदी १४ (६० सन्‌ १६८३ 
की ६ जुलाई ) को असदखाँ और शाहजादा भ्रजमेर से दकन को चले और इनायतसखाँ 
को मारवाड़ का भार सौंपा गया | यहां के सरदार बराबर उपद्रव कर रहे थे | ( देखो 
छंद ६१८-१०२२ ) । 
४ 'राजरूपक' में भी इस घटना का वि० सं० १७४१ के प्रारंभ में होना लिखा है | 
(देखो पृू० १०० )। 
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महाराजा अजितसिहजी 


इधर अनूपसिंह ने करमसोतों ओर दूँपावतों को लेकर लूनी के आस-पास मार- 
काट मचाई, ओर उधर मोहम्मदअली ने मौक़ा पाकर मेड़ता छीन लेने के लिये चढ़ाई 
की । परन्तु जब यवन-सेनापति को सम्मुख युद्ध में विजय की आशा न दिखाई दी, 
तब उसने मेड़तिया मोकमसिंह को संधि के बहाने अपने पास बुलवाकर मार डालो | 


इसके बाद कूँपावत, भाटी ओर चौहान-वीरों ने जोधपुर पर चढ़ाई की । यह देख 
मुग्॒ल-सैनिक भी मुकाबले में आ डटे । युद्ध होने पर महाराज की तरफ़ क़े अनेक वीर 
मारे गए । इस पर संग्रामसिंह ने शाही मनसब की आशा छोड़ अपने वंशवालों का 
साथ दिया, और सुरजों में मार-काट कर बालोतरे और पचपदरे को लूट लियो। 


जोधा उदयभान के उपद्रव से तंग आकर शाही फौज ने भादराजन पर चढ़ाई 
की | परन्तु युद्ध में उदयभान के आगे वह सफल मनोरथ न द्वो सेंकी । 


वि० सं० १७४२ (६० सन्‌ १६८५ ) के लगते ही कूँपावत-वीरों ने काणाणे 
में पुरदिलखाँ पर हमला कर उसे मार डाला, ओर चैत्र सुदी ८ (६० सन्‌ १६८५ 
की २ अप्रेल ) को सिवाने का किला छीन लिया । 

इसी प्रकार अन्य राजपूत-वीर भी अपने बालक महाराज की अनुपस्थिति में 
अपने-अपने दलों को साथ लेकर इधर-उधर घूमते रहते थे, और जब जहाँ मोक्का पाते, 
तब वहीं यवनों पर आक्रमण कर उनका नाश करते थे । 


१, 'राजरूपक' मे वि० सं० १७४१ के वेशाख गे इस युद्ध का होना लिखा है । ( देखो 
पु० १०४ ) | 

२. 'राजरूपक' में इस घटना का समय १७४१ की आपाढ़ सुदी ६ लिखा है। ( देखो 
पृ० १९०४ )। 

३, राजरूपक, पृ० १०५-११०। 


४. 'राजरूपक' में इस युद्ध का वि० सं० १७४२ की माघ सुदी ७ को होना लिखा है । 
(देखो ध० १११ )। 

“अजितग्रन्थ' में भी इस घटना की यही तिथि लिखी है | ( देखो छंद १११२)। 

५. एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल की छूपी 'मआसिरेआलमगीरी' मे इस घटना का १२ दिन 
बाद वैशाख बदी ६ (१४ अप्रेल) को होना लिखा है | (देखो पृ० २५६) 
“अजितग्रन्थ' में लिखा है कि वि० सं० १७४१ के ज्येष्ठ में पुरदिल को सिवाना मिला 
था, और १० मास बाद फागुन में उसने उस पर अधिकार किया था। (देखो पृ० 
१६२ की वाता और छंद ११३८ ) | 

६. उस समय मारवाड़ के अनेक सरदार जहाँ तहाँ यवनों से लोहा लेने में लगे थे | अतः उन 
सब के किए. युद्धों का अलग-अलग वर्णन करना कठिन होने के कारण ही यहाँ पर केवल 
मुख्य-मुख्य लड़ाइयों का संक्षिप्त हाल दिया गया है । 
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मारवाड़ का इतिहास - 


इसके बाद अगले वर्ष कुछ चौंपाबत, कुँपावत ओर ऊदावत आदि शाखाों क्र 
सरदारों ने महाराज को देखने और उनको प्रकट कर सरदारों के चित्त में ओर भी 
अधिक उत्साह बढ़ाने का संकल्प किया । इसी के श्रनुसार ये लोग खीची मुकुन्ददास के 
पास जाकर बालक महाराज के विषय में पूछुताछ्ष करने लगे। इसी समय बूँदी से 
आकर हाडा राव दुर्जनसालजी भी इनके साथ द्वो गए । यद्यपि पहले तो मुकुन्ददास ने 
इस विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर उन सब को दुर्गादास के दक्षिण से लौट 
आने तक संतोष रखने की सलाह दी, तथापि अन्त में जब सरदारों का अत्यधिक 
आग्रह देखा, तब लाचार हो वि० सं० १७४४ की चेत्र सुदी १५ (ई० सन्‌ १६८७ 
की १८ माच ) को बालक महाराज को लाकर सब के सामने उपस्थित कर दिया । 
उस समय महाराज की अवस्था लगभग ८ वर्ष की थी | फिर भी सब से पूरब हाडा 
दुजननसालजी उनसे मिले, ओर फिर क्रमशः मारवाड़ के सरदारों ने नज़र और निद्धा- 
वर करके महाराज का अभिनन्दन किया | 


इसके बाद महाराज अपने उपस्थित सरदारों के साथ आउवा, बगड़ी, रायपुर, 
बीलाड़ा, बलूँदा, रीयाँ, आसोप, लवेरा, खींवसर, कोलू आदि स्थानों में होते हुए और 
वहाँ के सरदारों को साथ लेते हुए पौकरन पहुँचे । 


इस समय तक दुर्गादास को दक्षिण में रहते बहुत समय बीत चुका था। अतः 
उसे मी मारवाड़ के समाचार जानने की उत्कंठा हुई । परन्तु दक्षिण के मार्गों पर चारों 
ओर शाही सेना की चोकियाँ बैठी हुई थीं। इसलिये वह शाहज़ादे अकबर को 


१. 'राजरूपक' में इनका १,००० सवारों के साथ आना लिखा है | ( देखो पृ० १२१) | 
२. 'राजरूपक' में इस विषय में लिखा हैः- 
बरस तयौले चेत सुद, पूनम परम उजास | 


उक्त काव्य में श्रावण से नया वर्ष माना गया है। अतः इसके अनुसार यह घटना वि० सं० 
१७४४ के चेत्र में ही हुई थी | ( देखो पृ० १२२)। 


परन्तु हमने जहाँ कहीं ग्रन्यत्र 'राजरूपक' से तिथियाँ और संबत्‌ उद्धत किए हैं, वे उत्तरीय 
भारत में प्रचलित चेत्र शुक्ल १ से प्रारंभ होनेवाले संवरतों में परिवर्तन करके ही किए. हैं । 


“्रजित-प्न्थ' में चेत्र सुदी १० को इनका प्रकट होना लिखा है ( देखो छंद १४८२ )। 


अजित-ग्रन्थ' में इनका वि० सं० १७४३ में राठोड़ों के शरीक होना (देखो छंद १४४४) 
और मद्दाराज अजित के अपने सरदारों के साथ सॉडेराव में पहुँचने पर उनसे मिलना 
लिखा है | ( देखो छद १४६३ )। 


श्ज्प 


महाराजा अजितसिदहजी 


जल-मार्ग से फ़ारस की तरफ़ रवाना कर अपने वीरों के साथ शाही सैनिकों की दृष्टि को 
बचाता हुआ नर्मदा के पार हो गया, ओर वहाँ से मालवे के प्रदेशों को लूटता हुआ 
वि० सं० १७४४ के भादों ( ई० सन्‌ १६८७ के अगस्त ) में माराड़ आ पहुँचा । 


ख्यातों में लिखा है कि दुर्गादास की सलाह के विना ही सरदारों के आग्रह से 
महाराज प्रकट कर दिए गए थे। इसी से यहाँ पहुँचने पर उसके चित्त में कुछ उदा- 
सीनता आ गई | अतः जब वह दक्षिण से लौठकर माराड़ में आया, तब उसने 
स्वयं उपस्थित न होकर केवल पत्र द्वारा ही महाराज को अपने आगमन की सूचना 
मेज दी । यह देख महाराज ने उसे ले आने के लिये अपना आदमी भेजा । परन्तु 
वह कुछ दिन के बाद उपस्थित होने की प्रतिज्ञा कर बात को टाल गया | इस पर 
महाराज स्वयं जाकर दुर्गादास से मिले, ओर बाद में उसी की सलाह से गूघरोट के पर्वतों 
में चले गएं। इसके बाद दुर्गादास ने मी अपने वीरों को एकत्रित कर इधर-उधर के 
यवन-शासकों को तंग करना शुरू कियी । 


१. अजितोदय में लिखा है कि अकबर एक बार फिर दुर्गादास के साथ मारवाड़ मे आने 
को तैयार हो गया था | परन्तु मार्ग में मुगल-सेनिकों का सामना हो जान और युद्ध में 
मरहटों के पीछे हट जाने से उसने इस विचार को छोड़ दिया । इस युद्ध मे दुगौदास 
और उसके राजपूत-अनुयायियों ने अच्छी वीरता दिखाई थी। इसके बाद दुर्गादास के 
मारवाड़ की तरक लोट जाने पर अकबर जल-मार्ग से हबस-देश की तरफ चला गया | 
(देखो सर्ग १३ श्लोक १० ) अन्य इतिहासों से उसका ३० सन्‌ १६८६ के अक्टोबर 
के अंत (वि० सं० १७४३ के वैशाख ) में पशिया के मार्ग से मस्कट की तरफ़ जाना 
प्रकट होता है । 

'मआसिरेझालमगीरी' मे लिखा है कि हि० सन्‌ १०६४ की १८ सफर (वि० सं० १७४० 
की फागुन बदी ५८६० सन्‌ १६८३ की ६ फरवरी ) को खाँजहॉ-बहादुर ने बादशाह को लिखा कि 
शाहजादा गकबर शंभा के राज्य से निकल जहाज द्वारा भाग गया है। ( देखो पृ० २२४) परन्तु 
वास्तव में उस समय कबि कलश और दुर्गादास ने उसे कह-सुनकर रोक लिया था । ( देखो 
सरकार-रचित “हिस्द्री ऑफ औरंगजेब', भा० ४, १० २८५-२८६ ) | 


२, उस समय महाराज का निवास सिवाने में था। ( देखों अजितग्रन्थ, छंद १३४०२ )। 

३. यहीं से कुछ दिन बाद यह सिवाने के किले में चले गए थे 

४. हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब” में लिखा है कि दुर्गादास और दुर्जनसाल हाडा ने मिलकर मोहन, 
रोहतक और रिवाड़ी को लूटा | इसमें बहुत-सा माल इनके हाथ लगा। इसका समाचार 
मिलने पर दिल्ली में भी गड़बड़ मच गई । यह देख वहाँ के प्रबंधकतोओं ने ४,००० 
सवार इनके मुकाबले को भेजे | जब वे सवार इनसे २० मील के फ़ासले पर पहुँच गए, 
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_मारवथाड़ का इतिहास 


इस प्रकार महाराज के प्रकट होने से उनके सरदारों का उत्साहित होना देख 
अजमेर के शाही हाकिम ने शीघ्र ही इस घटना की सूचना बादशाह के पास भेज दी | 
इससे उसकी चिन्ता और भी बढ़ गई, ओर उसने अजमेर के सूबेदार के नाम महाराज 
को पकड़ लेने की आज्ञा लिख भेजी । यह कार्य कुछ ऐसा सहज नहीं था । इसलिये 
बहुत कुछ उद्योग करने पर भी उसे सफलता नहीं मिली । यह देख एक बार फिर 
बादशाह ने स्वगवासी जसवन्तसिंहजी के बनावटी पुत्र मोहम्मदीराज को जोधपुर का 
राज्य सौंपने का इरादा किया | परन्तु वि० सं० १७४५४ ( ई० सन्‌ १६८८ ) में 
वह बीजापुर में ज्लेग की बीमारी से मर गया । 


इसके बाद बादशाह ने गुजरात के सूबेदार कारतलबखों को माखाड़ का प्रबंध करने 
के लिये जाने की आज्ञा भेजी | परन्तु उसके गुजरात से खाना होते ही वहाँ की 
सेना में बलवे की सूरत हो गई, इसलिये उसे माग से ही वापस लौट जाना पड़ा। 


तब ये दोनों सरहिंद होते हुए -मारवाड़ में लौट आए | इसके बाद दुजनसाल ने पुर 
ओर मॉडल पर हमला किया | यहाँ पर इनायतखाँ और दीनदारखाँ (मॉडल के फौजदार) 
की सेनाओं से युद्ध होने पर दुजनसाल मारा गया । 


कनेल टॉड के लेखानुसार राठोड़ों ने मालपुरे की सेना को नष्ट कर वहाँ से दंड के रुपये 
वसूल किए थे | ( देखो मा० ५, प० र७छ८) । 

१. ग्रजितोदय' (सगे १३, श्लो० २३) और 'राजरूपक' (१० १२४) में इस हाकिम 
का नाम इनायत्खों लिखा है, और उनमें यह भी लिखा है कि उसी समय पीठ में 
फोड़ा हो जाने से वह मर गया था। अतः इस कार्य में सफल न हो सका । 'बँबे 
गजेटियर' में लिखा है कि ३० सन्‌ १६८६ मे इनायतर्खों के मरने की सूचना पाकर 
कारतलबखोाँ वहाँ के कगड़े को दबाने के लिये गुजरात से जोधपुर को रवाना हुआ | 
( देखो भा० १, खंड १, प्ृ० २८८ ) परन्तु 'मआसिरेआालमगीरी' में उसके मरने की 
सूचना का औरंगजेब के पास वि० सं० १७३६ की कार्क्षिक सुदी ३ (ई० सन्‌ १६८२ 
की २३ अक्टोबर ) को पहुँचना लिखा है । ( देखो 9० २२३ )। 

'हैस्ट्री ऑफ औरंगशेब” में लिखा है कि हि० सन्‌ १०६६ (वि० सं० १७४४८ई० सन्‌ 
१६८७ ) में जोधपुर का फ़ौजदार मर गया | परन्तु उस समय दक्षिण से फौज भेजना प्रसंभव था | 
अतः यहाँ की फ़ोजदारी का भार भी गुजरात के सूबेदार को सौंप दिया गया | ( देखो भाग ३, 
पृ० ४२३ फुटनोट # ) उसी में यह भी लिखा है कि उसने श्रगले वर्ष राठोड़ों से यह सममोत! 
करलिया कि यदि वे व्यापारियों के गमनागमन में बाधा न डालेंगे, तो उनके माल पर के लगान का 
चौथाई हिस्सा उन्हें दिया जायगा | ( देखो भा० ५, पु० २७३) | 


२. मआसिरेआ्ालमगीरी, पृ० ३१८ । 


श्द० 


महाराजा अजितसिइजी 


अन्त में जब उसने वहाँ पहुँच उस भंगड़े को दबा दिया, तब बादशाह ने 
प्रसन ह्वोकर उसका नाम शुजाअ्रत्खां रख दिया और गुजरात के साथ ही माखाड़ का 
प्रबंध भी उसे सौंप दिया | इसके बाद शुजाअतखाँ गुजरात से जोधपुर पहुँचा 
और उसने काजमबेग् मोहम्मद अमीन को जोधपुर में अपना ग्रतिनिधि नियत कियी । 
मेड़ता ( राव इन्द्रसिंद के पुत्र ) मोहकमसिंह को सौंपा गया | सोजत और जैतारण पर 
सैयदों का अधिकार रहा | इस ग्रकार माखाड़ का प्रबंध कर वह फिर गुजरात को 
लौट गयो। 

यह देख मारवाड़ के सरदारों ने फिर से मार-काट शुरू कर दी | इसी समय 
इनायतखाँ का पुत्र मुहम्मदअली अपने कुट॒म्ब को लेकर मेड़ते से दिल्ली को रवाना हुआ। 
यह बड़ा ही धूत था | अतः इसकी सूचना पाते ही चौँदाबत जूँऊ़ारसिंह, सूरजमल 
और जोधा हरनाथ ने उसका पीछा किया । मार में युद्ध होने पर मुहम्मद तो अपने 
कुटुम्ब को छोड़ कर भाग खड़ा हुआ, ओर उसका साज़-सामान राठोड़ों के द्वाथ 
लगा | 

वि० सं> १७४६ (६० सन्‌ १६८९) में चॉपाबत मुकुन्ददास ओर दुर्गादास आदि ने 
मिलकर जोधपुर के रक्षक काजमबेग ओर अजमेर के सेनापति शफीखों को तंग करना 
शुरू किया | इसकी सूचना पाते ही बादशाह ने उसकी शिथिलता के लिये बहुत कुछ 
उलाहना लिख भेजा | इस पर शफीखोँ ने और भी छढ़ता के साथ राठोड़ों का पीछा 
शुरू किया । 

१. बॉबिगजेटियर, भा० १, खंड १, 7० ८ | 

२. गअजितोदय, सर्ग १३, श्लो० २४-२८ । 

३. अजितोदय, सर्ग १४, श्लो० १ और १६-३७, राजरूपक, १०१३१३-१३४ और भजितग्रन्थ, 

छल्द १५८४-१ ५८८ । 'राजरूपक' मे इस घटना का वि० सं० १७४६ में होना लिखा 
है । 'अजितोदय' से ज्ञात होता है कि शुजाअतखों ने मेड़ते का प्रबन्ध भी इन्द्रसिंह के 


पुत्न मोहकमसिंह को सौंप दिया था | इसी से मुहम्मद गली वहाँ से दिल्ली को रवाना 
हुआ था | ( देखो सगे १३, श्लो० २६ )। 
इस मुहम्मद ली ने कोसाने के ठाकुर चौँदावत प्रथ्वीसिंह को, दोहा के ठाकुर चॉदावत 
जैतसिंह को और मेड़तिया मोहकमर्सिह को धोके से मारा था । (ग्रजितोदय सर्ग १४, श्लो०३-१८) | 
४. “अजितग्रन्थ' में इस घटना का वि० सं० १७४७ में होना लिखा है | (देखो छन्द १६०० 
और १६०४-१६०६ )। 
५. 'अजितग्रन्थ' में वि० से० १७४७ (६० सन्‌ १६६० ) में शुजाअतखोँ का गुजरात से 
मारवाड़ में आना और बादशाह का श्रपने पदाधिकारियों द्वारा मारवाड़ में महाराज के 


श्दरै 


सारवाड़ का इतिहास 

वि० सं० १७४७ के मैँगसिर (ई० स० १६८० के नवम्बर ) में अजमेर के 
शाही सेनापति शफीखां ने महाराज को धोका देकर पकड़ लेने का इरादा किया, और 
इसीके अनुसार उसने इन्हें अजमेर आकर मारवाड़ के शासन का बादशाही फ़रमान ले 
जाने की सूचना दी | महाराज भी शफीखाँ का पत्र पाकर अपने दल-बल सहित 
सिवाने से अजमेर की तरफ़ चले | यद्यपि इनके दल-बल को देख उसकी हिम्मत इनके 
पकड़ने की न हुई, तथापि इनके इधर चले आने से यवनों ने सिवाने पर अधिकार 
कर उसे जोधा सुजानसिंह को सौंप दिया। जैसे ही महाराज को इस कपट का पता 
चला, वैसे ही यह समेल के पहाड़ों में चले गए । 


वि० सं० १७४८ (ई० स० १६९१) में महाराना जयसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र 
अमरसिंहजी ने पिता से राज्य छीन लेने का विचार किया | इस पर महाराना तत्काल 
कुंभलगढ़ चले आए, ओर वहां से उन्होंने मेड़तिये गोपीनाथ की सलाद के अनुसार 
महाराज अजितसिंहजी के पास आदमी भेजकर इनसे सहायता की प्राथना की। 
इस पर महाराज की तरफ़ से चांपावत उदयसिंह ओर दुर्गादास उनकी मदद में भेजे 
गए । इन्होंने वहां पहुँच साम, दान और भय द्वारा राजकुमार को शांत कर दिया। 
इस प्रकार पिता-पुत्र के बीच संधि हो जाने पर रानाजी उदयपुर चले गए ओर 


सरदारों को चौथ ( आमदनी का चौथा हिस्सा ) देने का हाल सुन दक्षिण से उसके 
नाम उलाहना लिख भेजना लिखा है| ( देखो छनद १६३०-१७१४ )। 


१, 'अजितग्रन्थो में वि० सं० १७५१ की अ्पेष्ठ सुदी में ग्रजमेर के फ़ोजदार शफ्रीखों का मरना 
लिखा है | ( देखो पृ० ३६५४ ) उसमें यह भी लिखा है कि इसके बाद इसका काम 
हामिदखों को सौंपा गया | ( देखो पृ० ३६७) । 

२. यह पिंशांगणा का था | 'राजरूपक' में सिवाना लेने का कुछ भी उल्लेख नहीं है । ( हस्त- 
लिखित कापी, पृ० १३२-१३३) । 

३. “अजितग्रन्थ' में इस घटना का वि० सं० १७४६ के आशिवन में होना लिखा है | ( देखो 
पृ० ३१४ और ३५६ ) | 

'हिस्ट्री ऑफ औरझ्धजेब' में ३० सन्‌ १६६० में दुर्गादास द्वारा प्रजमेर में शफ़ीसों का हराया 

जाना लिखा है| उसमें यह भी लिखा है कि इस घटना की सूचना पाकर शुजाग्रत्ाँ को मारवाढ़ में 
आना पड़ा और इसी समय उसने व्यापारियों के माल के लगान का चौथा हिस्सा राठोड़ों को देना तय 
किया । ( देखो भा० ५, पृ० २७८-२७६ ) | 


श्घ२ 


महाराजा श्रजितसिहजी 


महाराजकुमार राजसमंद तालाब पर रहने लगे । इसके बाद दुर्गादास आदि राठोड़ 
सरदार लोटकर माखाड़ में चले आएं । 


वि० सं० १७४९ (६० सन्‌ १६९२ ) में ओरड्जजेब ने शाहज़ादे मुहम्मद 
अकब्रर की कन्या को दुर्गादास से वापस लेने की कोशिश शुरू की | परन्तु इसका 
कुछ भी नतीजा न हुआ । उलठा राठोड़-सरदारों का उपद्व और भी बढ़ गया । इस 
पर शुजाअतखों खुद जोब्पुर आया, ओर उसने कुछ बड़े-बड़े सरदारों को उनकी 
जागीरें लोटाकर अपनी तरफ मिला लेने की चेष्टा की | उसी की आज्ञा से काजिमबेय 
ने भी दुर्गादास पर चढ़ाई कर उसके दल को बिखेर दिया | परन्तु पूरी सफलता न 
होने के कारण पहले के समान ही मोहकमसिंह को मेड़ते में छोड़ शुजाअतखाँ गुजरात 
को लौट गया । 

ख्यातों में लिखा है कि यद्यपि महाराज दुर्गादास से विना पूछे ही अजमेर की तरफ़ 
चले गए थे, तथापि सिवाने के इस प्रकार हाथ से निकल जाने के कारण दुर्गादास को 
बहुत दुःख हुआ, ओर वह फिर उदासीन होकर घर बैठ रहा | इस पर महाराज वि० 
सं० १७४० (६० सन्‌० १६८३ ) में फिर उससे मिलने के लिये भीमरलाई पहुँचे । 
इसकी सूचना पाते ही दुर्गादास ने आगे आ महाराज की अभ्यर्थना की। परन्तु पीछे से 
आने का वादा कर महाराज के साथ चलने से इनकार कर दिया | यह बात महाराज 
को बुरी लगी, ओर वह कुछ असन्तुष्ट होकर कुंडल की तरफ़ लोट गए । 


वि० सं० १७४५० (६० सन्‌ १६२१३ ) में मुसलमानों की सम्मिलित सेनाश्रों ने 
मोकलसर के बाला अखंसिंह पर चढ़ाई की । परन्तु बाला राठोड़ो ने बड़ी वीरता से 
इनका सामना किया । इसी प्रकार ओर भी कई जगह शाही ओर महाराज की सेनाओं 
के बीच मुठभेड़ें हुई | इस वर्ष मी शुजाअत को राठोड़ों के उपद्रव के कारण दो बार 
भारवाड़ में आना पेड़ा । 

१. अजितोदय' सर १५, श्लो० १ १७ | 'बीराबनोद' में प्रकाशित मारवाड़ के इतिहास में 

इस घटना का समय वि० सं० १७४६ (६० सन्‌ १६६२ ) लिखा है | 
२. 'मआसिरेआालमगीरी' में पुत्र लिखा हे | ( देखो पृ० ३२६५ ) | 


२. बॉबेगजैटियर, भा० १, खंड १, पु० २८६ । उसी में यह भी लिखा है कि शुजाअतलं 
साल में ६ महीने जोधपुर में रह कर यहाँ के उपद्रव को दबाने में लगा रहता था | 


४. यह बात 'राजरूपक' और “अजितोदय' में नहीं लिखी है | 
२. बँबेगजेटियर, भा० १, खंड १, प० २८६ | 


श्घरे 


मारयाड़ का इतिहास _ 


वि० सं० १७११ (ई० सन्‌ १६२४ ) में राठोड़ों ने शोर भी जोर पकड़ा | 
इस पर बहुत से शाही हाकिम इनको अपने-अपने प्रदेशों की आमदनी का एक भाग 
देकर अपना बचाव करने लगे । 

कुछ दिन बाद शुजाअतखाँ ने काजिमखाँ को अपने पास गुजरात में बुला लिया। 
इस पर वह सोजत के लश्करीखाँ को जोधपुर का प्रबन्ध सोंप वहाँ चला गया । महा- 
राज उस प्तमय पीपलोद के पहाड़ों में थे, इतलिये चॉपावत उदयसिंद आदि ने लश्करीखां 
को गोड़वाड़ के युद्ध में मार भगाया | इसकी सूचना पाते ही शुजाअतखाँ ने काजिम 
को फिर जोधपुर मेज दिया | 

ख्यातों में लिखा है कि इसी वर्ष महाराज ने फिर से मुकुंददास आदि को दुर्गादास 
के पास भेजा | यह लोग उसे समझकाकर महाराज के पास ले आए । इसके बाद 
मरदारों ने फिर से इधर-उधर के यवन-शासकों को दबाकर दण्ड के रुपये बसूल करने 
शुरू किए | 

वि० सं० १७४२ (३० सन्‌ १६८५ ) में महाराज के वीरों और मुग्ल-सेना- 
पतियों के बीच किरमाल की घाटी के पास युद्ध हुआ । इसमें राठोड़ों ने पर्वत का सहारा 
पा अच्छी वीरता दिखाई | इसके बाद महाराज बीजापुर की तरफ चले गए । इसी बीच 
बादशाह ने शाहज़ादे मोहम्मद अकबर के बालकों को लौटाने के लिये शुजाअतखाँ के 
द्वारा दुर्गादास से फिर बातचीत प्रारंभ की, और उसे मनसब देने का वादा भी किया | 
परंतु दुर्गादास ने महाऱज को मनसब मिलने के पहले ख्यं उसे स्वीकार करने से इनकार 
कर दिया । 

इसी वर्ष लोगों क सिखलान से मेवाड़ के महाराजकुमार अमरसिंहजी ने फिर से पिता 
के साथ विरोध करने का विचार कियी । यह देख महाराना जयसिंहजी ने अपने भाई 


१, अजितोदय, सगे १५, श्लो० १६-२७ । इस काव्य मे पीछे से महाराज का भी युद्ध-स्थल 
मे आ जाना लिखा है । “प्रज्ितग्रन्थ' में इसी वर्ष की फागुन बदी १० को काज़िमबेग 
का मरना और हामिद्खों को उसका पद मिलना लिखा है | ( देखो पृ० ४१४) । 

२. अजितग्रन्थ, पृ० ४०४-४०८ । 

३. 'राजरूपक! में दुर्गादास का अकबर के पुत्र को अपने पास रखकर उसकी बेगम को बादशरहे 
के पास भेज देना लिखा है ( देखो पृ० १४१ ) | 

४. इसकी पुष्टि 'राजपूताने के इतिहास” से भी होती है | उसके तीसरे भाग के पृ० ६०२ 
पर लिखा है कि, “इस प्रकार वि० सं० १७४८ (६० सन्‌ १६६१) के अन्त के आस 
पास इस गृह-कलह की समाप्ति हुई । परन्तु दोनों के दिज साफ न हुए, इत्यादि । 


श्ष्ढ 


महाराजा श्रजितसिहजी 


गजसिंह की कन्या से महाराज का विवाह निश्चित कर इन्हें शीघ्रही उदयपुर आने को 
लिखा । इस पर महाराज भी अपने वीरों को लेकर तत्काल वहाँ जा पहुँचे । यह देख 
महाराजकुमार को शांत हो जाना पड़ा | इसके बाद वि० सं० १७५३ ( ६० सन्‌ 
१६८१६ ) में विवाह हो जाने पर महाराज लोटकर पीपलोद के पहाड़ों में चले आए । 


इन्हीं दिनों शुजाअतखाँ फिर जोधपुर आया ओर यहाँ के उपद्रब के कारण कुछ 
मास तक उसे यहीं रहना पड़ो। इसी बीच उसने दुर्गादास से संधि की शर्ते तय कर लीं। 
अतः दुर्गादास ने पहले तो बादशाह की पोती को उस (बादशाह) के पास भेज दिया और 
फिर खय॑ दक्षिण में पहुँच उसके पोते को भी उसे सौंप दिया | इसकी एवज़ में बाद- 
शाह ने उसे पहले मेड़ता और बाद में धंधुका तथा गुजरात के अन्य कई परगने जागीर 
में दिए | वि० सं० १७५५ (३० सन्‌ १६८८ ) में इत्तमादखाँ मर गया, ओर उसका 
बेठा मुहम्मदमुशीन दीवान बनाया गया । इस पर बादशाह ने उसे दुर्गादास को मेड़ता 


१. यह घटना “अजितोदय' (सगे १५, श्लो* २६-३५) और 'राजरूपक' (प्ृ० १४१) 
से ली गई है। 'अज़ितग्रंथ' मे पिता-पृत्न में फिर झगड़ा होने का उल्लेख नहीं है | 
(देखो १० ४२१) | 

'वीरविनोद' में प्रकाशित मारवाड़ के इतिहास में इस घठना का समय वि० सं० १७४३ 

(६० सन्‌ १६६६ ) दिया है | 

२. “बँबेगजेटियर', भा० १, खंड १, प० २८६ | 

३. दुर्गादास ने वहाँ के प्रबंध के लिये अपना प्रतिनिधि भेज दिया था । 'हिस्ट्रो ऑफ 
औरंगजेब” मे ३० सन्‌ १६६४ से ही दुबारा इस विष्रय की बातचीत का शुरू होना 
लिखा है । ( देखो भा० ५४, प्ृ० रे८१ )। 


४. 'राजरूपक' मे लिखा है कि वि० सं० 2७४३ (ई० सन्‌ १६६६) के अंत मे 
दुर्गादास ने अकबर की बेगूम और कन्या को, जो शाहज़ादे के दक्षिण जाने के समय 
स ही मारवाड़ मे थीं, बादशाह के पास भेज दिया, और वि० सं० १७४४ (० सन्‌ 
१६६७ ) मे वह स्वयं शाहजादे के पुत्र को लेकर बादशाह के पास दक्षिण में पहुंचा । 
इस समय महाराज श्रपने वीरों के साथ कुंडल के पहाड़ों मे ठहरे हुए थे | इसके बाद 
झगले वर्ष जालोर पर महाराज का अधिकार हो गया। ( देखो पृ० १४३-१४६ ) । 


'भग्मासिरेआलमगीरी' में लिखा है कि अहमदाबाद के नाज़िम शुजाअतख्खाँ के सममाने से 
दुगांदास ने वि० सं० १७५५ की द्वितीय ज्येष्ठ बदी ५ (६० सन्‌ १६६८ की २० मई ) को 
ग्रकबर के पुत्र बुलंदअरछुतर को, जो उस (अकबर ) के भागने के समय मारवाड़ में पैदा हुआ था, 
ले जाकर बादशाह को सौंप दिया । इस पर बादशाह ने प्रसन्न होकर दुर्गादास को जड़ाऊ खिलगअत, 
तीन हज़ारी ज़ात और ढाई हज़ार सवारों का मनसब दिया | 


श्दब 


मारबाड़ का इतिहास 


सौंप देने की आज्ञा दी, ओर मुहम्मदमुनीम को जोधपुर का किलेदार बनाया । लगातार 
दो वर्षों से वर्षा न होने के कारण इस वर्ष मारवाड़ में बड़ा अकाल पड़ा | वि० सं० 
१७५६ (६० सन्‌ १६८८ ) में दुर्गादास के कहने से बादशाह ने महाराज को कुछ 
परगनों के साथ ही जालोर और सांचोर का शासने सौंप दिया | इसके बाद वि० सं० 


मआसिरेझालमगीरी, पृ० ३६५ । 'हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब' में जड़ाऊ खंजर, सोने का पदक, 
मोतियों की माला और १,००,००० रुपये देना लिखा है | ( देखो भा० ५, पृ० २८६ ) । 


वि० सं० १७५४ की पौष सुदी १३ (६० सन्‌ १६६६ की ३ जनवरी ) को बादशाह ने 
दुर्गादास के नाम एक फरमान लिखा । उसमें उसे सेवस्तान की तरफ जाकर शाहज़ादे अकबर को 
ले आने की आशा दी थी | 
'मीरातेअहमदी' में लिखा है कि हि० सन्‌ ११०७ (वि० सं० १७३३८६० सन्‌ १६६६) 
मे ईश्वरदास और शुजाअतखों की लिखा-पढ़ी से मामला तय हो जाने पर दुर्गादास ने शाहजादे 
अकबर की कन्या सकीयतुन्निसाँ बेगम को बादशाह के पास भेज दिया | दुर्गादास ने एक पढ़ी-लिखी 
औरत को रख कर उक्त बेगम को कुरान याद करवा दिया था । बादशाह को बेगम के द्वारा यह बात 
ज्ञात होने पर बड़ी प्रसन्नता हुई, और उसने शुजाग्रत्खाँ को लिखा कि जैसे हो, बैसे वह दुर्गादास 
को बड़ी इज्जत के साथ दरबार मे भेज दे | इसी के साथ उसने यह भी आशा दी कि दुगौदास 
को ( जोधपुर पहुँचन पर १०,००० और अहमदाबाद पहुँचने पर ५०,००० कुल ) १,००,००० 
रुपये दिए. जाये, और मेड़ता उसकी जागीर में कर दिया जाय | इस पर दुर्गादास भी अकबर के 
पुत्न ( बुलंदअख्तर ) को लेकर अगले वर्ष बादशाह के पास दक्षिण में जा पहुँचा । बादशाह की 
तरफ स उसके अमीरों ने दुगौदास की पेशवाई में उपस्थित हो उसका बड़ा आदर-सत्कार किया | 
( देखो भा० १, प्ृ० २४६-२४० ) । 
उस समय बादशाह भीमा नदी पर स्थित इसलामपुर में था। जब दुर्गादास ने बादशाह की 
आशानुसार शत्र खोलकर दरबार में जाना अंगीकार न किया, और बहुत दबाने पर तलवार पर हाथ 
रक्‍्खा, तब उसे शत्न लेकर ही उपस्थित होने की आशा दी गई | ( हिस्द्री ऑफ औरंगजेब, भा० ५४, 
प_ृ० २८४-२८६ ) | 
१. अजितोदय, सर्ग १५, श्लो० ११। 
२. मुजाहिदखों जालोरी को, जो पहले वहाँ का शासक था, इनकी एवज में पालनपुर और 
डीसे में जागीर दी गई थी । 'हिस्द्री ऑफ औरंगजेब” में ६० सन्‌ १६६८ में बादशाह 
द्रार महाराज को जालोर, सौँचोर और सिवाना दिया जाना लिखा है (देखो भा० ५) 
पृ० २८४) | 
'राजरूपक' में महाराज का वि० सं० १७४५ की गआ्राषाढ़ सुदी ५ को जालोर पहुँचना लिखा 
है। उसमें यह भी लिखा है कि वि० सं० १७४४ (६० सन्‌ १६६८) में महाराज कुछ दिन 
जोधपुर जाकर रहे थे, और उस अवसर पर शाइज़ादे (ग्रज़ीम ) ने इनकी बड़ी ख़ातिर की थी | 
इसके बाद यह जालोर लोट गए | परन्तु यह सब कवि-कब्पना ही प्रतीत होती है । 


र््६ 


महाराजा अजितसिइजी 
१७५७ (६० सन्‌ १७०० ) में उसने इन्हें अपने पास आने को लिखी । 


बि० सं० १७५७ के द्वितीय श्रावण (ई० सन्‌ १७०० के अक्टोबर ) में 
श्रजितर्सिंहजी ने 2,००० सवार लेकर शाही दरबार में उपस्थित ह्वोने की इच्छा प्रकट 
की । परन्तु इसके साथ ही इन्द्दोंने ख़चे के लिये कुछ रुपये नकद और कुछ परगने दिए 
जाने का भी लिखा। बादशाद्द ने रुपयों के देने के लिये तो अजमेर के खजाने पर 
आज्ञा भेज दी, परन्तु जागीर के बाबत महाराज के दरबार में उपस्थित होने पर दिए 
जाने का वादा किया । 


इसके बाद बादशाह ने महाराज को कई बार बुलवाया | पर यह उसके पास 
नहीं गए । 

ख्यातों में लिखा है कि वि० सं० १७५७ के पीष (६० सन्‌ १७०० की जनवरी ) मे 
महाराज अजितसिहजी ने शाही सेना को भगाकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। परन्तु 


वि० सं० १७५६ (ई० सन्‌ १७०२) में शाहज़ादे मुहम्मद मुगस्ज़म ने उसे वापिस छीन लिया | 
यह भी ठीक प्रतीत नहीं होता | 'अजितोदय' में भी इसका उल्लेख नहीं है | 

१. बॉँबिगजैटियर', भा० १, खंड १, पु० २६०-२६१। 

२. “हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब', मा० ५, ४० २८६ | 

२. हिस्द्री ऑफ औरंगजेब, भा० ५, पन्‍० २८७ | 

जोधपुर राज्य की मुनशीगीरी के दफ्तर से एक फरमान मिला है । यह औरंगजेब के पोत्र 
( शाहज्ञादे मुग्रज्जम बहादुरशाह् के पुत्र ) मुइजुद्दीन की तरफ़ से लिखा गया था। इसकी मुहर में 
हि० सन्‌ १११३ और झआलमगीरी सने जलूस ४६ (वि० सं० १७४८८६० सन्‌ १७०२ ) लिखा 
है। इससे प्रकट होता है कि पद्मरसिंह के द्वारा लिखा पढ़ी होने के बाद बादशाह की तरफ से 
उसी के साथ महाराज के लिये खासा खिलझ्त, निशान, सातइज़ारी जात, सात हजार सवारों का 
मनसब और जोधपुर के अधिकार का फरमान मय ख़ास पंजे के भेजा गया था । साथ ही इन्हें 
जहां तक हो शीघ्र २०-३० हजार सवार और इतने ही पैदल सिपाही साथ लेकर दिल्ली के निकट 
मिलने का लिखा गया था और ऐसा करने पर और भी पद और मर्यादा में वृद्धि करने का वादा 
किया गया था | उसी में आगे झपने भी शीघ्र दिल्ली पहुँचने का जिक्र था | 


यह फरमान २९ मिलहिज को लिखा गया था | परन्तु इसके लिखे जाने के सन्‌ का नियण॑य 
करना कठिन है। सम्भवत; यह वि० सं० १७६३ की वेशाख सुदि १ (६० सन्‌ १७०६ की 


वयसह को लिखा गया होगा; क्योंकि इसमें बादशाह के दिल्ली की तरफ रवाना होने का 
खदहें। 


ब्ष् 


मारवाड़ का इतिदास -. 


वि० सं० १७५९ की मेंगसिर बदी १४ (ई० सन्‌ १७०२ की ७ नवम्बर ) 
को महाराज की चौहान-वंश की रानी के गर्भ से महाराजकुमार अभयसिंहजी का जन्म 
हुआ । उस समय महाराज जालोर में थे, ओर चाँपाब्रत उदयसिंह इनका प्रधान थी | 


वि० सं० १७६० ( ६० सन्‌ १७०३ ) में शुजाअतखाँ के मरने पर शाहज्ञादा 
मुहम्मदआज़म गुजरात का सूबेदार हुआ । उसने काज़म के पुत्र ज्ञाफरकुली को 
जोधपुर का और दुर्गादास को पाठन का फौजदार बनायी | 


इसके कुछ दिन बाद ही बादशाह की आज्ञा से शाहज़ादे आजम ने दुर्गादास को 
अपने अहमदाबाद के दरबार में बुलाकर मार डालने का इरादा किया । परन्तु उसकी 
जल्दबाजी से दुर्गादास को संदेह हो गया, और इसीसे वह बचकर निकल गयो । यद्यपि 
आज्ञम की श्राज्ञा से सफ़दरखाँ बाबी ने उसका पीछा किया, तथापि दुर्गादास के पौत्र 
द्वारा मागे में ही रोक लिए जाने से उसे सफलता नहीं हुई । यद्दी पर दुर्गादास का उक्त 
पौत्र मारा गया । परन्तु दुर्गादास अपने कुटुम्बियों के साथ मारवाड़ में पहुँच महाराज 


, अजितोदय, सगे ६, श्लो० ४-१५ | 

, अजितोदय, सगे १४, श्लो० २१२ | 

, 'हिस्टी ऑफ औरज्ञजब' मे शुजाअत का वि० सं० १७ध८ की श्रावण बंदी १ (ई० 
सन्‌ १७०१ की ६ जुलाई ) को मरना लिखा है | ( देखो मा० ५, ४० २८७ )। 


४. बँबेगजेटियर', भा० १ खंड १, प० २६१, 'राजरूपक' में वि० सं० १७५७ (३६० सन्‌ 
१७०० ) में शुजाअत का मरना और आजम का गुजरात का सूबेदार होना लिखा है । 
उसके अनुसार वि० सं० १७६१ में जाफ़ुर का मारवाड़ में आना प्रकट होता है | ( देखो 
पृ० १६० )। 

५. शाहजादे की आज्ञा से दुगोदास पाठन से आकर अहमदाबाद के पास करिज में ठहरा 
था | उस दिन द्वादशी का दिन होने से वह एकादशी के व्रत का पारण कर दरबार मे 
उपस्थित होना चाहता था| उधर शाहज़ादे ने शिकार को जाने के बहाने से सेना श्रौर 
मनसबदारों को पहले से ही तैयार कर यथास्थान खड़ा कर दिया था और दुर्गादास के 
मारने का काम सफुदरखों बाबी को सौंपा था| परंतु दुर्गादास के थाने में देर होती देख 
शाहजादे ने उसको बुला लाने के लिये बार-बार हलकारे भेजने शुरू किए | इससे उसको 
संदेह हो गया, और वह पारण किए विना ही अपने कैंप को जलाकर मारवाड़ की तरफ 
चल दिया । ( हिस्द्ी ऑफ़ औरज्ञजेब, भा० ५, ० २८७-२८८ ) | 


न्श् श्र क। न 


६. यह युद्ध पाठन के मार्ग में हुआ था | इसमें सकदर का पुत्र और मुहम्मद भ्रशरफ़ गुरनी 
जखमी हुए | 


श्घद 


महाराजा अभितर्सिएजी 
अभितसिंहजी के दल में मिल गया | 


वि० सं० १७६२ (६० सन्‌ १७०५ ) में ज्ञबरदस्तखाँ अजमेर और जोधपुर 
का द्वाकिम नियत हुआ | उसी समय बादशाह ने दुर्गादास का मारवाड़ में अधिक रहना 
हानिकारक समझ इधर तो उसे गुजरात जाने के लिये लिख भेजा, और उधर गुजरात 
के नायब अब्दुलहमीद को उसकी पुरानी जागीर उसे लौटा देने की आज्ञा दी | इसी 
वर्ष गुजरात के शासक शाहज़ादे मुहम्मद बेदारबख़्त॑ ने फिर से महाराजा भ्जितसिदजी 
के उपद्रबों को दबाने का प्रयक्ष प्रारंभ किया | परन्तु उस समय गुजरात में मरहढों के 
कारण बड़ी गड़बड़ मची हुई थी । अतः दुर्गादासं की सलाह से महाराज ने थिराद 


इतने में दुगादास ६० मील पर के उम्ला-उनोवा में पहुँच गया, और वहाँ से पाटन पहुँच अपने 
कुटुम्ब के साथ थिराद चला आया | यहाँ पर इसने वि० सं० १७५६ ($० सन्‌ १७०२) में महा 
राज के साथ होकर फिर मुगल-सैनिकों पर आक्रमण शुरू कर दिए । परन्तु इनमे विशेष सफलता नहीं 
हुई । ( हिस्द्री ऑफ औरज्ञजेब, मा० ५, ४० २८८-२८६ ) | 


उक्त इतिहास में इसी वर्ष महाराज के और दुर्गादास के बीच मनोमालिन्य होना क्षिखा है | 
( देखो भा० ६, प्ृ० २८६-२६० )। 

१, बॉबेगज़ेटियर, भा० १, खंड १, पृ० २६१-२६२ | 

२. बॉबेगजैटियर, मा० १, खंड १, प्ृ० २६३ | 

३. यह वि० सं० १७६२ (६० सन्‌ १७०४ ) भे गुजरात का सूबेदार नियत किया गया था | 


' हिस्ट्री ऑफ औरज्ञजेब' में लिखा हे कि इसी वर्ष दुर्गादास ने शाइज़ादे आजम के द्वारा बाद- 
शाह से फिर मेल कर लिया | इसी से वह अपने पुरान मनसब और पाटन की फ्लौजदारी के पद पर 
नियत किया गया। ( देखो भा० ५, ए० २६१ )। 

४. वि० सं० १७६२ की कात्तिक वदि १ के बाली गे लिखे मुकुन्ददास के पन्न से, जो 
बीलाड़े में भगवानदास के नाम भेजा गया था, शात होता है कि इस श्रवसर पर औरस- 
जेब ने महाराजा अजितर्सिहजी को अपने पास बुलवाया था और इन्हें मनसब देने का 
वादा भी किया था । 

५. बौबेगजेटियर, भा० १, खंड १, धृ० २६४-२६५ । उसमें यह भी लिखा है कि भन्त में 
अजितसिंह ने कुँवर मोहकमसिंह को हराकर जोधपुर पर चढ़ाई की, और उक्त नगर को 
काजमबेग के पुत्र ज़ाफरकुली मे छीन लिया | इसी बीच दुर्गादास जाकर सूरत के दक्षिय 
में रहनेवाले कोलियों के साथ छिप गया था। इसमे मौका पाकर उसने नायब होकर 
पाटन को जाते हुए काज़म के पुत्र शाहकुली को मार्ग में ही मार डाला, और इसके बाद 
चनियार में बीरमगाँव के हाकिम मासुमकली की सेना का भी नाश कर दिया | मासुमकृली 
स्वये बड़ी कठिनता से बचकर भाग सका | इस पर सकुदरखों बाबी ने पाटन की हकूमत 


श्द्ई 
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मारधाड़ का इतिहास 


पर चढ़ाई कर दी । परन्तु अन्त में यवन-बाद्दिनी के वहाँ पहुँच जाने से इनकों जालोर 
कौट आना पड़ा । 

इसी समय राव इन्द्रसिंह के पुत्र मोहकमसिंह ने बगड़ी ठाकुर दुर्जनसिंह के द्वारा, 
मद्वाराज के मंत्री चौपावत उदयसिंह को अपनी तरफ़ मिला लिया, श्रोर वि० सं० 
१७६२ के माध (ई० सन्‌ १७०६ की जनवरी ) में यवन-वाहिनी को लेकर चुप- 
चाप जालोर पर चढ़ाई कर दी । जैसे ही महाराज को चॉपावत तेजसिंह द्वारा चौपावत 
उदयसिंह के विश्वास-धात की सूचना मिली, वैसे ही यह भी युद्ध के लिये तैयार हो 
गए । परन्तु वहाँ का रंग-ढंग देख तेजसिंह ने कुछ समय के लिये महाराज के इस 
विचार को रोक दिया | इस पर महाराज शअ्रपने कुटुम्ब के साथ किले से निकलकर 
( भू कोस पर के ) अगबारी नामक गांव में चले गए, और जालोर पर मोहकमसिंह का 
अधिकार हो गया । इसके बाद इधर तो चाँदारूण का ठाकुर मेड़तिया कुशलसिंह और 
बलूँदे का चॉपावत विजयसिंह इस चढ़ाई की सूचना पाते ही अपने-अपने स्थानों से 
तत्काल खाना होकर महाराज के पास आ पहुँचे, ओर उधर वीर जगरामसिंह ओर 
भाद्राजण का ठाकुर जोधा बिहारीसिंह भी अपनी-अपनी सेनाओं के साथ वहाँ आ 
गए | बिहारीसिंह की सेना में राजपूर्तों के साथ ही बहुत से भील भी थे । 


इस प्रकार बल संग्रह हो जाने पर महाराज ने जालोर पर हमला कर दिया । यह 
देख मोहकमसिंह ओर उदयसिंह किला छोड़कर समदड़ी की तरफ़ चले गए | जब 








पाने की आ्राशा से दुर्गादास को मारने या पकड़ने का ज़िम्मा लिया। परन्तु इसके बाद 
दुर्गादास का कुछ पता नहीं चलता | ग्रतः संभव है, सफदर अपने कार्य भें सफल हो गया 
हो | ( देखो भा० १, खंड १, पु० २६४ ) परन्तु दुर्गादास वि० सं० १७७४ ( ई० 
सन्‌ १७१७ ) तक जीवित था | इससे उपर्युक्त गज़ैटियर के लेखक का यह अनुमान ठीक 
प्रतीत नहीं होता | 
“'हिस्टी ऑफ औरब्जेब' में लिखा है कि ३० सन्‌ १७०४ की मई में औरजञ्ञजैब ने दुर्गादास के 
भाई खेमकरण और मतीजे देवकरण और दलकरण को भ्रपनी नौकरी से हटा दिया | साथ ही उसने 
दुर्गादास को अहमदाबाद से दरबार में पकड़ लाने का भी हुक्म दिया। परंतु श्रगले ही महीने यह 
हुक्म रद कर दिया गया। ( हिस्द्री ऑफ औरझ्जैब, मा० ५, पृ० २६१ फुडनोट )। 
१. इसका जन्म वि० सं० १७२८ की आश्विन सुदि ३ को हुआ था । 


२. 'राजरूपक' में इस युद्ध का माघ सुदी १३ को होना लिखा है। ( देखो प० १६६ ) | 


२६७० 


महाराजा अजितसिहजी 
महाराज ने वहाँ भी उनका पीछा किया, तब वे अपना साज-सामान छोड़ दनोड़े होते 


६ 
हुए मेड़ते की तरफू भाग गए | परन्तु इस घटना की सूचना पाते ही जोधपुर के 
हाकिम जाफ्रखोँ ने मोहकमसिंह से मेड़ते की हकूमत छीन ली। अतः लाचार होकर 


वह नागोर चला गया । 


वि० सं० १७६३ की भादों बदी ७ (६० सन्‌ १७०६ की १६ अगस्त ) को 
महाराज के द्वितीय पुत्र बख़्तसिंहजी का जन्म हुआ । इसके बाद महाराज ने रोहीचे 
पर चढ़ाई कर वहाँ के चौहानों को हराया । 


वि० सं० १७६३ की फागुन बदी १४ (ई० सन्‌ १७०७ की २० फ़र्खरी ) 
को दक्षिण में अहमदनगर के पास बादशाह ओरबजेब का देहांत हो गया। इसकी 
सूचना पाते ही महाराज ने अपनी सेना को एकत्रित कर सूराचंद से जोधपुर पर चढ़ाई 
कर दी । वहाँ के किलेदार जाफ़रकुली ने भी पहले तो इनका सामना किया, परन्तु 
अन्त में वह राठोड़-वाहिनी के वेग को रोकने में असमर्थ हो किला छोड़कर भाग गया। 


१, यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच घमसान युद्ध हुआ था | 


२. हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब! मे (३० सन्‌ १७०४ में ) औरंगजेब का महाराज को मेड़ते 
का अधिकार देना लिखा है | परन्तु उसमें यह भी लिखा है कि महाराज न वहाँ का 
प्रबंध कुशलसिंह को सौंप दिया था । इसमे (नागोर के स्त्रामी इन्द्रसिंह का पुत्र ) 
मोहकमसिंह, जो गजितसिंहजी की बाल्यावस्था में इनकी तरफ से बादशाह से बराबर 
लड़ता रहा था, नाराज़ होकर (ई० सन्‌ १७०४ में ) बादशाह की तरक हो गया | 
( देखो भा० ५, पए० २६०-२६१) | परन्तु इन्द्र्तिह का ५न्र मोहकमरिह प्रारंभ से 
ही महाराज के विरुद्ध था | शाही मनसब छोड़कर महाराज की तरफ से यवनों से लड़ने 
वाला मेड़तिया मोहकमसिंह उससे भिन्न था | 


३. ग्जजितोदय, सर्ग १६, श्लो० २०-४२ । 'राजरूपक' में अजितसिंहजी के जोधपुर पर 
अधिकार कर लेने पर मोहकम का मेड़ता छोड़ नागोर जाना लिखा है। ( देखो 
पृ० १६८ ) | 

४. ग्रजितोदय, सर्ग १७, श्लो० २-३ | 

५. अजितोदय, सर्ग १७, श्लो० ४ । 

६. 'क्रॉनॉलॉजी ऑफ़ मॉडर्न हन्डिया' में उस दिन ( हि० सन्‌ १११८ की २८ जीकाद को) 
३ मार्च का होना लिखा है | यह ठीक प्रतीत नहीं होता | ( देखो पृु० १४६) 

कहीं-कहीं फागुन बदी ३० (ता० २१ फरवरी ) भी लिखी मिलती है । 

७. बँबेगज़ेटियर, भा> १, खंड १, १० २६४ | ग्रजितोदय, सर्ग १७ श्लो० ४-७ | 
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मारबाडू का इतिहास 


इस पर बि० सं० १७६३ की चत्र बदी ५ (ई० सन्‌ १७०७ की १२ मा ) को, 
२८ वर्ष की अवस्था में, महाराज ने अपनी राजधानी जोधपुर-नगर में प्रवेश कियी | 
इसके दूसरे दिन ( माधोदासोत ) मेड़तिय कुशलसिंह ने शाही सैनिकों से मेड़ता छीन 
लिया । इसी प्रकार कुछ दिनों में मारबाड़ के अन्य प्रदेशों ( सोजत ओर पाली श्यदि ) 
पर मी महाराज का अधिकार हो गयो | 


इस पर मुसलमानों ओर बगड़ीवालों ने मिलकर एक बनावटी दलथंभन को सोजत 
का मालिक बना दिया। इसकी सूचना पाते ही महाराज स्त्रय॑ सेना सहित वहाँ जा 
पहुँचे । छुः दिन के भीषण युद्ध के बाद शत्रु तो हारकर भाग गया, और सोजत पर 
महाराज का अधिकार हो गया । इसके बाद कुछ दिनों में वहाँ का प्रबन्ध ठीककर यह 
फिर जोधपुर लौट आएं | 

महाराज अजितसिंहजी ने ओरज्ञजेब के कारण २८ वर्षों तक बड़ी-बड़ी तकलीफ 
उठाई थीं। यदि उस समय मारवाड़ के सरदार देश काल के अनुसार बुद्धिमानी, दृढ़ता 
और वीरता से अपना धर्म न निभाते, तो इनके ग्राणों तक का बचना कठिन था । 
इसके अलावा इन २८ वर्षो में घर्मोध यत्नों ने तमाम मारवाड़ के-खासकर जोधपुर के 
मंदिरों को नष्ट कर उनके स्थानों पर मसजिदें बनवा दी थीं | इसीसे चारों तरफ़ आह्मणों 
के घंटा ओर शंखनाद की एवज़् में मुन्नाओं की अजाँ सुनाई देती थी । हिन्दुओं का 
घन, धर्म, इज्जत और प्राण तक संकट में पड़ गए थे | परन्तु महाराज ने राज्य पर 
अधिकार करते ही इन सब बातों को उलट दिया । चारों तरफ़ मसजिदों के स्थान पर 
मंदिर दिखाई दने लेंगे | अजों की आबाजों का स्थान फिर से घेटा और शंखनाद ने 


१. झजितोदय, सर्ग १७, श्लो० ११ । “राजरूपक में भी महाराज के जोधपुर-प्रवेश को 
यही तिथि लिखी है | परन्तु उसमे किले पर जाने की तिथि चैत्र बदी १३ दी है | 
(देखो प० १७० ) | 

२. अजितोदय, सर्ग १७, श्लो० १२ | उस समय किले का प्रत्येक स्थान गंगाजल और 
तुलसी-दल स पवित्र किया गया था | ( हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, भा० ५; पृ० २६२) | 

३. 'अजितोदय' में वहीं पर दलथंभन का मारा जाना लिखा है। ( देखो सर्ग १७, श्लो० 
१४-१७ ) परन्तु ग्नन्य हृतिहासों में इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता | 

किसी किसी ख्यात में इस घटना का समय वि० सं० १७६७ लिखा है | यह विचारणीय 6 ' 

४. शजितोदय, सर्ग १७, श्लो० १४-१८ | 


५. मुंतखिब्रुस्तुवाव, भा० २, प१ृ० ६०५४-६०६ | 
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महाराजा शजितसिदहजी 


ले लिया | बहुत से यवन मारे गए या इधर उधर भाग गए | परन्तु जो बच रहे, 
उन्होंने दादी मुँडबाकर अपने वेश को ही बदल लिया । इन कार्यों से निपटकर महाराज 
ने अपने पक्षवालों को उनकी सेवाश्रों के अनुसर जागीरें आदि देकर संतुष्ट किया, और 
विपक्षियों को यथासाध्य दन्ड देने का प्रबन्ध किया । 


जब इन बातों की सूचना ओरब्जजिब के उत्तराधिकारी ( मुहम्मद मुअज़्ज्ञम ) 
बादशाह बहादुरशाह को मिली, तब वि० सं० १७६४ की कार्तिक सुदी ८ ( ई० 
सन्‌ १७०७ की २३ अक्ठोबर ) को वह महाराज से बदला लेने के लिये अजमेर 
की तरफ़ रवाना हुआ इस यात्रा में ऑबेर-महाराज सवाई जयसिंहजी भी उसके साथ थे । 


उसके आगमन का समाचार पाते ही महाराज किले का साज-सामान ठीककर 
युद्ध की तैयारी करने लगे, ओर उनके अनेक सरदार भी प्राणों की बलि देकर किले 
की रक्षा करने को आ उपस्थित हुए । 


», यह वि० सं० १७६४ की आषाढ़ ब्दी ४ (३० सन्‌ १७०७ की ८ जूत ) को अपने 
भाई शाहज़ादे आज्ञम को मारकर बादशाह बना था। 'मआसिरुलउमरा' मे लिखा है 
कि मुहम्मद मुगज्ज़्म न अपने भाई आज्मशाह पर चढ़ाई करने के समय महाराज को 
अपनी सहायता के लिय बुलवाया था । परन्तु इन्होंन उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं 
दिया | इसी से आज़म को परास्त करन के बाद उसने इन पर चढ़ाई करन का प्रबंध 
किया, और खाँजम को सना देकर आगे भेजा | इसके बाद संधि हो जान पर महाराज 
को ३,००० सवारों का मनसब दिया गया | ( देखो प्ृ० ७५६ ) । 


औरंगजेब के तीसरे पुत्र मोहम्मद आज़म का, हि० सन्‌ १११८ की ६ सकर (वि० सं० 
१७६३ की प्रथम ज्येष्ठ सुदि ८८-३० सन्‌ 2७०६ की ६ मई ) का, महाराज के नाम का एक 
फरमान मिला ४ । उसमे इनको महाराजा का खिताब, सात हज्ारी ज्ञात और सात हज़ार सवारों 
का मनसब देने का उल्लेख है | परन्तु उस समय बादशाह औरंगजेब जीवित था। इससे ज्ञात होता 
हैं कि मोहम्मद आजम ने पिता से बगावत कर बादशाह बनने का इरादा किया होगा और उस 
समय राठोड़-नरेश को अपनी तरफ मिलाने के लिये इनके नाम यह फरमान भेजा होगा | 


आजम के बगावत करने की पुष्टि ऐलफ्न्स्टन की 'हिस्ट्री ऑफ इगणिडिया' और 'मुन्तखिबुल्लु- 
ब्राब' से भी होती है। ( देखो क्रमशः पृ० ६४१ और भा० २, पृ« १४६ ) | 
२. मुंतखिबुल्लुबाब, भा० २, पृ० ६०४-६०६ | 


२. जयसिंहजी ने शाहज़ादे आजम का पक्ष लिया था। हसी से बहादुरशाह ने जयपुर पर 
अपने श्नुयायी विजयरसिंह का अधिकार करवा दिया था। यह विजयसिंह जयसिहजी का 
छोटा भाई था | 
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मारवाड़ का इतिहास 


बादशाह ने मागे से ही ( पौष-दिसंबर में ) शाहज्ञादे अजीमुश्शान की सेना 
के साथ कुछ अमीरों को जोधपुर की तरफ़ खाना किया । इसलिये वे लोग मारवाड़ के 
गांवों को लूटते हुए पीपाड़ तक आ पहुँचे । परंतु इसी बीच बादशाद्द को दक्षिण में 
कामबख़्श के खाधीन हो जाने की सूचना मिली | इस पर दिखावे के लिये तो वह 
अजमेर पहुँच जोधपुर पर चढ़ाई करने का विचार प्रकट करता रहा, परंतु मन-ही-मन 
उसने शीघ्र ही इधर का भंगड़ा शांत कर दक्षिण की तरफ़ जाने का निश्चय कर 
लिया । इतने में उसे महराबखाँ ओर महाराज के बीच पीपाड़ में युद्ध होने की सूचना 
मिली । इस पर वि० सं० १७६४ की फागुन बदी ३ (ई० सन्‌ १७०८ की २५ 
जनवरी ) को उसने महाराज से संधि करने के लिये दुर्गादास के नाम एक फ़रमान 
भेज दिया | 
इस प्रकार आपस की लिखा-पढ़ी के बाद जब संधि की बातें तय हो गईं, तब 
उसने खाँजहाँ, हाडा बुद्धसिंह और निजाबतखाँ आदि अमीरों को महाराज से मिलने 
के लिये खाना किया, और वि० सं० १७६४ की फागुन सुदी १२ (ई० सन्‌ १७०८ 
की २१ फ़रवरी ) को खय॑ भी मेड़ते आ पहुँचा | इस पर महाराज भी चौथे दिन 
वहां पहुँच उससे मिले | बादशाह ने अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ उपहार में देकर इनका 
आदर-सत्कार किया | इसके बाद उसने, चैत्र बदी १४ ओर (वि० सं० १७६५ की ) 
वैशाख छुदी १४५ ( १० माचे ओर २३ अप्रेल ) को, आम दरबार कर 


१, मुंतखिबुल्लुबाब, भा० २, पृ० ६०६ | 

'लेटरमुग़ल्स” मे लिखा है कि मार्ग में भुसावर पहुँचते ही उसने फ़ौजदार मेहराबर्खों को 
जोधपुर पर अधिकार करन के लिय भेज दिया | इसके बाद जब वह जयपुर का अधिकार विजयसिह 
को देकर ग्जजमेर के करीब पहुँचा, तब उसने स्वयं जोधपुर पर चढ़ाई करन का इरादा प्रकट किया। 
इस पर महाराज के वर्काल मुकुंदर्सिंह और बख्तसिंह उसे सममरा-बुकाकर शांत करने की वेश 
करने लगे | ( देखो भा० १, प्र० ४७ ) | 

२. मुन्तखिबुल्लुबाब, भा० २, पृ० ६०६ | 

३. यह तारीख असली फरमान से ली गई है। 'लेटरमुगल्स' में उस दिन १२ फरवरी की 

होना लिखा है | ( देखों भा० १, प्ृ० ४७-४८ )। 


'झजितोदय' में लिखा है कि पीपाड़ से महराबर्खों का पत्र पाकर पहले तो बादशाह ने महा 
तखों को उसकी मदद पर भेजा, पर पीछे शौध ही संधि कर ली । उसमे पीपाड़ के युद्ध का उल्लेल 
नहीं है | ( देखो मर्ग १७, श्लो० ३०-३ १) | 
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महाराजा अजितलिदजी 


इनको महाराजा” की पदवी के साथ ही ३,५०० ज्ञात और ३ ,००७ सवारों का 
मनसब ( जिंसमें १,००० सवार दुअस्पा थे ) दिया । 


इस प्रकार इधर के भंगड़े को शांत कर जब बादशाह अजमेर को लौटा, तब 
महाराज भी दुर्गादास को लेकर उसके साथ हो लिए | इसके बाद बहादुरशाह ने 
कामब॒ऱ्श को दबाने के लिये, मेवाड़ की तरफ़ होते हुए, दक्षिण पर चढ़ाई की | 
इस यात्रा में मी महाराजा अजितसिंहजी, दुर्गादास और आंबेर-नरेश जयसिंहजी ये 
तीनों उसके साथ थे । 

यद्यपि बादशाह ऊपर से महाराज के साथ खूब प्रेम दिखलाता रहा, तथापि उसने 
प्रबंध की देख-भाल करने के बहाने काज़मखाँ ओर मेहराबेखाँ आदि अमीरों को भेजकर 
जोधपुर पर चुपचाप अपना अधिकारँ कर लिया | इसकी सूचना मिलने पर महाराज 
बहुत क्रुद्ध हुए; परंतु मौक़ा देख इन्हें चुप रहना पड़ा | इसके बाद जब शाही लश्कर 
नमदा के पार उतरने लगा, तब यह ( अजितसिंहजी ) आंबेर-नरेश जयसिंहजी और 
दुर्गादास के साथ वापस लौट चले ओर मार्ग में महाराना अमरसिंहजी से मिलकरें 
मेवाड़ से गोडवाड़ होते हुए जोधपुर चले आए | 
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१, इसी समय बादशाह ने इन्हें निशान ओर नक्कारा भी दिया था। साथ ही उसने इनके 
महाराजकुमार अमयसिंहजी का मनसब १,४०० जात और ३०० सवारों का, तथा बख्त 
सिंहजी का ७०० जात और २०० सवारों का कर दिया था | ( मि० विलियम श्रविन ने 
अपने “लेटर मुगृल्स”' नामक इतिहास ( के प्रथम भाग के ४८ वें पृष्ठ ) में उपयुक्त बातों 
का उल्लेख करते हुए बख्तसिंह के स्थान पर राखीसिंह लिख दिया है ) | 

इसी प्रकार बादशाह की तरफ से महाराज के तृतीय और चतुर्थ महाराजकुमारों को भी ५०० 

जात और १०० सवारों का मनसब दिया गया था। 

२. अजितोदय, सर्ग १७, श्लो० ३३ | 

३. लेटर मुगल्स' में लिखा है कि वि० सं० १७६४ की चेनत्र बदी ४ (ई० सन्‌ १७०८ की 
२८ कुरवरी ) को बहादुरशाह ने काजीखों और मुहम्मद गौस मुफ्ती को जोधपुर में फिर 
से नमाज़ आदि के प्रचार के लिये भेजा | ( देखो भा० १, प्ृ० ४८ ) | 

४. “गजितोदय' (सर्ग १७, श्लो० ३४) में खाचरोद से और “बहादुरशाहनामे (के पृ ११०) 
में मालवे के मंडेश्वर नामक स्थान से इनका लौटना लिखा है । पिछले इतिहास के श्रनु- 
सार यह घटना वि० सं० १७६५४ की ज्येष्ठ बदी ६ (ई० सन्‌ १७०८ की ३० अ्प्रेल ) 
को हुई थी। 

५. महाराना अमरसिंहजी ( द्वितीय ) गाडवा नामक गाँव तक इनकी पेशवाई में आए थे । 
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वि० सं० १७६५ की सावन सुदी १३ (ई० सन्‌ १७०८ की १९ जुलाई ) 
को महाराज ने मेहरराबखों को भगाकर जोधपुर के किले पर फिर से अधिकार कर 
लिया, और इसके कुछ दिन बाद यह आंबेर-नरेश जयसिंहेजी को साथ लेकर अजमेर 
को लूटते हुए सांभर जा पहुँचे । यह देख वहां का हाकिम सैयद अलीअद्टमद युद्ध के 
लिये तैयार हुआ | नारनौल के सैयद भी उसकी सहायता को आ गए । कुछ दिलों 
तक दोनों पक्षों के बीच विकट युद्ध होने के बाद यवन भाग चले, ओर सांभर पर 
महाराज का श्रधिकार हो गया । इसी बीच महाराज अजितसिंहजी ओर जयसिंहजी 


१. 'अजितोदय' सर्ग १७, श्लो० २४-२५। लेटरमुगृल्स' में लिखा है कि महाराज ने 
जोधपुर को ३८ हज़ार सवारों से घेर कर विजय किया था, और दुगौदास राठोड़ के बीच 
में पड़ने से जोधपुर के फ़ौजदार मेहराबखाँ को निकल जाने का मौका दिया था | ( देखो 
भा० १, पृ० ६७ )। 

२. यह महाराज के साथ आकर जोधपुर में सूरसागर के बगीचे में ठहरे थे | 


, अजितोदय, सर्ग १७, श्लो० ३६-५० । 'राजरूपक' मे इस घटना का कार्तिक सुदी १ को 
होना और इसके अगले मास मे दोनों नरेशों का आँबेर पर अधिकार करना लिखा है | 
( देखो पृ० १८२ ) ख्यातों में लिखा हे कि यहीं पर महाराज किसी बात पर दुर्गादास 
से कुछ अप्रसन्न हो गए.। यह देख दुर्गादास ने महाराज से निवेदन किया कि नर्मदा से 
लौटते हुए. आप कुछ दिन उदयपुर मे ठहरे थे, और महाराना ने आपका अच्छी तरह से 
स्वागत किया था | इसलिये यदि आज्ञा हो, तो में जाकर मह्ाराना को कुछ दिन के लिये 
यहाँ ले आऊँ; जिससे आप भी उनका वेसा ही सम्मान कर आपस की प्रीति को बढ़ावें | 
महाराज ने इस बात को अंगीकार कर लिया | इस पर वह महाराना को ले आने के बहाने 
स उदयपुर चला गया और वि० सं० १७६६ में सफरा नदी के किनारे इस वीर का 
स्वरगवास हो गया | परंतु वास्तव में दुगौदास का देहांत वि० सं० १७७५ के क्रीब हुआ 
था | अतः ख्यातों का यह लेख ठीक नहीं है । 


ख्यातों में यह भी लिखा मिलता है कि दुर्गादास ने ( अपने को बादशाही मनसबदार सममत ) 
सौभर में अपना डेरा महाराज की सेना से भ्रलग किया था, इसी से महाराज उससे नाराज़ हो गए 
थे | यह भी संभव है कि जोधपुर और जयपुर के नरेशों को साँभर का विभाग करते देख दुर्गादास नें 
भी हिस्सा मांगा हो, और यही महाराज की अप्रसन्नता का कारण हुआ हो | वि० सं० १७६५ की 
कार्तिक सुदी १५ के, सौमर से लिखे, भंडारी बिह्डलदास के, बीलाड़े के चौधरी भगवानदास के नाम के, 
पत्र से ज्ञात होता है कि कात्तिक बदी १३ को महाराज की सेना साँभर पहुँची । वहाँ पर युद्ध होने पर 
अली अहमद हारा, और उसने एक लाख बीस हज़ार रुपये देने का वादा कर इनसे संधि कर ली | 
इसके बाद कात्तिक सुदी १ को नारनौल, मथुरा और आऔँबेर के सूबेदार ! ( फ़ौजदार ) ५-६ हजार 
मेना लेकर वहाँ पहुँचे | परन्तु तीसरे पहर के युद्ध में वे तीनों मय तीन हज़ार सैनिकों के मारे गए | 
उनकी सेना के बहुत-से हाथी, घोड़े, ऊँट, सुखपाल ग्रादि महाराज की सेना के हाथ लगे | 


नर 
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की सम्मिज्षित सेनाक्षों ने औँबेर पर भी अधिकार कर लिया थी | इसीसे जयसिंहजी 


१. लेटर मुग़ल्स में लिखा दे कि बादशाह को दोनों नरेशों के औँबेर पर सम्मिलित झाक़मण 
करने की सूचना ई० सन्‌ १७०८ की १६ जूत को मिली थी, और इसके एक सप्ताह 
बाद यह भी शात हुआ कि इन दोनों नरेशों ने हिंदोन और बयाना के फौजदार-को- मौ 
इरा दिया है | ( ये दोनों प्रांत आगरे स क्रमशः ७० और ५० मील नैश्॑त्य-कोण पर 
थे। ) इस पर उसने अमीरखों को सेना एकन्नित कर उधर जाने की आशा दी | इसके 
कुछ दिन बाद ही उसे अजमेर के यूबेदार शुजाअतखों बाराह का पत्र मिला । उससे 
लिखा था कि दोनों नरेशों ने मिलकर अपने सेनापति रामचन्द्र और सॉवलदास की 
आअधीनता में २,००० सवार और १५,००० पैदल आँवेर पर आक्रमण करने के लिमे 
भेजे थे | परन्तु वहाँ के सूबेदार ने उन्दं सफल न होने दिया | इस भूठी सूचना को सच्ची 
समम बादशाह ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की | इसी बीच बादशाह ने असदस्ा-वकीले 
मुतलकु को दिल्ली से आगरे पहुँच उधर के उपद्रव को दबाने की आज्ञा भेजी | इसी 
प्रकार अवध के सूबेदार खाँदोराँ, इलाहाबाद के सूबेदार खाँजहों और मुरादाबाद के 
फौजदार मुहम्मद अमीनखाँ को भी आजा दी गई कि वे भ्रपनी झधी-आधी सेनाओं 
को लेकर असदखाँ की मदद पर जाये । इसी अवसर पर मेवात के फौजदार ने भी 
दिल्‍ली के सूबेदार से सेना बढ़ाने के लिये तीन लाख रुपये की मदद माँगी । परन्तु 
उसने वह पत्र असदख्खों के पास भेज दिया। इस पर असदर्खों ने १,००,००० रुपये 
नकद भेजकर अपनी सेना को वहाँ जाने की आशा दे दी | परन्तु २१ अगस्त ( झ्राश्विन 
बदी १ ) को उपर्युक्त कूटी सूचना का भेद खुल गया, और बादशाह को ज्ञात हो गया 
कि राजा जयसिंहजी ने २०,००० सैनिकों के साथ नेश आक्रमण कर आँबेर के किक्षे 
पर अधिकार कर लिया है | 


इसके बाद बरसात के समाप्त होते ही राजपृत-बीरों ने मेड़ते होते हुए अजमेर पर हमला किया, 
और वहाँ से आगे बढ़ सौँभर पर चढ़ाई की | इस पर मेवात, मेड़ता और नारनौल के फौजदार भी 
तत्काल इनके मुकाबले को आ पहुँचे | यद्यपि युद्ध में एक बार तो राजपूत-सेना के पैर उखड़ गए, 
तथापि कुछ देर बाद ही उसे हुसैनखाँ के मारे जाने की सूचना मिल गई | इससे मैदान दोनों नरेशों 
के हाथ रहा | इसके अगले वर्ष महाराना के सेनापति सौंवलदास ने पुर और मॉडल के फौजदार 
को भगाकर युद्ध में वीर-गति प्राप्त की | ( भा० १, ध० ६८-७०) | 

'मआसिरेझालमगीरी' ( भा० २, प्ृ० ५०० ) में लिखा है कि जब आँबेर के फ़ौजदार सैयद 
हुसैनखों को महाराजा अजितर्सिहजी झौर राजा ज॒यरसिंहजी के युद्ध से हट जाने और आबेर पर 
झ्राक्ममण करने के बिचार की सूचना मिली, तब उसने वहाँ के किले की रक्षा का पूरा-पूरा प्रबंध किया | 
परंतु राजपूत-सैनिकों के पहुंचते ही उसकी नई भरती की हुईं सेना घबराकर भाग गई | इस पर खो 
ने बचे हुए सैनिकों के साथ किले से निकलकर राठोड़ दुर्गादास का सामना किया | यद्यपि राजपूत 
पूरी तौर से सफल न हो सके, तथापि खाँ का डेरा लूट लिया गया, श्रोर उसका पुत्र, जो शिविर 
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सलौटकर अपनी राजधानी को चले गए, और महाराज सँभरे से नागोर की तरफ़ चले | 
इनके आगमन की सूचना पा मोहकमसिंद लाडणू की तरफ़ भाग गया, ओर राव 
इन्द्रसिंह को किले का आश्रय लेना पड़ा । जब महाराज उक्त प्रांत के गांबों को लूटते 
हुए मूँडवे पहुँचे, तब इंद्रसिंह की माता अपने पौत्र को लेकर इनसे मिलने आई, ओर 


उसने कद-सुनकर इन्हें लौट जाने पर राजी कर लिया । इसलिये यह लौटकर जोधपुर 
चले आएं । 
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की रचा के लिये नियत था, मार डाला गया । दूसरे दिन खौं बड़ी गड़बड़ के साथ भागकर 
नारनोल पहुँचा । परंतु वहाँ से सैनिक इकड़े कर फिर एक बार लौट चला | सौंभर के पास पहुंचते 
पहुँचते उसका राजा जयसिहजी की सेना से सामना हो गया | यद्यपि पहले पहल खाँ की सेना कुछ 
सफल होती हुई दिखाई दी, तथापि शीघ्र ही खाँ और उसके सरदार रेत के टीले के पीछे छिपे हुए 
२-३ हज़ार बंदुकधारी राजपूत-योद्धाओं के बीच घिरकर मारे गए। ( लेटरमुगल्स, भा० १, 
पृ० ६८-७० ) | 

उसी में 'बहादुरशाहइनामे' के आधार पर यह भी लिखा हे कि इसके बाद बादशाह ने नर्मी 
से काम लिया, ओर शाहजादे ग्रज्ञीमुश्यान को बीच में डालकर ई० स० १७०८ की ६ अक्टोबर 
( वि० सं० १७६५ की कार्तिक सुदी ४ ) को राजा जयसिंहजी और महाराजा अजितसिहजी को 
मनसब दिए गए । परंतु जोधपुर और मेड़ते के किले बाराह के सैयद अब्दुल्लाखों के अधिकार में 
ही रक्‍खे गए | ( लेटर मुगृल्स, भा० १, १० ७१ )। 


'हृदीकतुल अकालीम' नामक इतिहास में लिखा है कि औबेर ओर जोधपुर के राजाओं के 
मालवे से ही अपने-अपने देशों को लोट जाने पर बादशाह ने असदख्ों को लिखा कि शाहजहान/बाद 
( दिल्‍ली ) से अकबराबाद ( आगरे ) जाकर राजपूर्तों को तसल्ली दे | इसके बाद नर्मदा से पार 
उतरने पर उसे खबर मिली कि राना की मिलावट से कछवाह्य और राठोड़ नरेशों के अपने-अपने देशों 
पर फौजे भेजने पर आँवेर का फ़ौजदार हुसैनखाँं, मारे गए जानवर की तरह शत्रुओं के मुकाबले मे 
हाथ-पाँव पटककर, ओर मेहराब वा लड़ाई से मुँह मोड़कर जोधपुर से भाग गए. हैं। इससे राजपूत 
ओर मी सुदृढ़ हो गए हैं, और राना के बहकाने से अधिक उपद्रव करना चाहते हैं | यह देख उसने 
असदर्खों को उन्हें दड देने का लिखा | ( देखो पृ० १२८ )। 


१. कहीं-कहीं महाराज अजितसिंहजी का भी जयसिंहजी के साथ औँबेर जाना ओर कुछ दिन 
वहाँ रहकर लौट ग्राना लिखा मिलता है | 
२. भ्रजितोदय, सर्ग १८, श्लो० १-६ तथा ६६-१०६ । 


ख्यातों में लिखा है कि महाराजा अजितसिंहजी का प्रधान मंत्री पाली का ठाकुर चांपावत 
मुकुन्ददास ( सुजाण सिंहोत ) था। परंतु उसकी उदयय्डता के कारण कुछ ही समय बाद महाराज 
उस से नाराज़ हो गए। इसके बाद महाराज की आज्ञा से एक रोज़ छिपिये के ठाकुर ऊदावत 
प्रतापसिह् ने मुकुल्ददास और उसके भाई रघुनाथसिंह को मारडाला | परंतु इस की सूचना मिलते ही 


रद 


महाराजा अ्रजितसिदृदजी 


कुछ दिन बाद महाराज ने फिर अजमेर पर चढ़ाई कर वहां के शाही हाकिम 
को तंग करना शुरू किया | यह देख उसने बहुत-सा द्रव्य देकर इनसे संधि कर ली । 
इस पर यह देवलिये होते हुए जोधपुर चले आएं । 


इसी प्रकार महाराज के पराक्रम के सामने साॉँभर ओर डीडवाने के शाही 
अधिकारियों को भी सिर भुकाना पड़ो । 


इसकी सूचना पाकर बादशाह इनसे ओर भी नाराज़ हो गया । इसके बाद 
वह दक्षिण में अपने भाई कामबरछशं के मारे जाने से निश्चिन्त होकर अजमेर 
की तरफ़ लौठा । जब उसके नमदा से इस पार आने की सूचना मिली, तब 


मुकुन्ददास के सेवक गृुहिलोत धंना और चौहान भीयां ने (जो मामू भानजे थे ) किले में ही 
प्रतापसिंह को मार कर अपने स्वामी का बदला लिया | ख्यातों के अनुसार यह घटना वि० 
सं० १७६५ में हुई थी। 


इस विषय का यह दोहा मारवाड़ में प्रचलित हैः- 


आजूणी अधरात, मैहलां जु रोई मुकनरी | 
पातल री परभात, भली रुगआ्आणी भीमड़ा ॥ 


१, वीर बिनोद' में मुद्रित शाहपुरे के राजा भारतसिंहजी के, वि० सं० १७६४ की माघ 
सुदी ६ (६० सन्‌ १७०६ की ६ जनवरी ) के, पन्न से ओर उनके मुत्सद्दियों के 
वि० सं० १७६५ की चैत्र बदी ३ (६० सन्‌ १७०६ की १६ फरवरी ) के पत्र से 
जो उदयपुर के पंचोली बिहारीदास के नाम लिखे गए. थे, प्रकट होता हे कि भारतसिंहजी 
के बादशाह के साथ दक्षिण में होने और अजितसिंहजी के अजमेरवालों स दंड वसूल 
करने से उत्साहित होकर गजमेर प्रांत के राठोड़-सरदारों ने शाहपुरेवालों को तंग करना 
शुरू किया था। ग्रतः लाचार हो, उन्होंने ये पत्र, सहायता के लिये, उदयपुरवालों को 
लिखे थे। 

२. अजितोदय, सगे १६, श्लो० ६-१४ | 

३. झजितोंदय, सर्ग १६, श्लो० १७-१८। 'वीरविनोद' मे प्रकाशित नवाब असदखों के, 
हि० सन्‌ ११२१ की ११ सकुर (वि० सं० १७६६ की प्रथम वैशाख सुदी १३ ८ 
ई० सन्‌ १७०६ की ११ गअप्रेल ) के, पत्र से, जो अजमेर के सूबेदार शुजाग्रतखों 
के नाम लिखा गया था, प्रकट होता है कि उस (असदखा) की पूर्ण इच्छा थी कि मारवाड़ 
और मेवाड़ के नरेशों को सममा-बुमाकर अपनी तरफ कर लिया जाय।. 

४, मि० विलियम इरविन ने अपने 'लेटरमुगल्स' नामक इतिहास में कामबरुश का ३० सन्‌ 
१७०६ की जनवरी में मरना. लिखा है।( देखो भा० १, १० ६२-६४ ) इसके 


२६६ 


मारवाड़ का इतिहास 


महाराज ने राव इंदर्सिह को अपनी सेना लेकर जोधपुर में उपस्थित होने की 
आज्ञा मेजी | परंतु उसने अपने को शाही मनसबदार बतलाकर महाराज की शाज्ञा 
मानने से इनकार कर दिया | इस पर महाराज ने पहले उसी को दंड देने का 
विचार कर मँगसिर में फिर से नागोर पर चढ़ाई की । यह देख इंद्रसिंह का सुखस्वप्त 
टूट गया । बादशाह अब तक यहाँ से बहुत दूर था, अतः उससे किसी प्रकार 
की सहायता की आशा नहीं की जा सकती थी । इससे लाचार होकर उसे फिर 
महाराज की शरण लेनी पड़ी | महाराज ने भी उसे अपना भतीजा जान क्षमा 
कर दिया | 

इसके बाद मार्ग में इंदर्सिह ने बीमारी के कारण अपना साथ में चलना 
कश्कर बतलाकर महाराज से अपने पुत्र को साथ ले जाने की प्राथना की । इसी 
के अनुसार यह डीडवाने से उसके पुत्र को लेकर सॉभर होते हुए मारोठ पहुँचे 


और वहाँ पर अ्रधिकार कर बहादुरशाह के मुक़ाबले को चले । 


अनुसार वि० सं० १७६४ के फागुन मे यह घटना हुई थी । परंतु ओरियंटल बायो- 
ग्राफिकल डिक्शनरी में इस घटना का हि० सन्‌ १११६ के जिलहिज (३० सन्‌ १७०८ 
की फरवरी या मा ) में होना लिखा है | इसके अनुसार इसका समय करीब ११ मास 
पूर्व आता है । ( देखो प्र० २०८ ) यह ठीक प्रतीत नहीं होता । 


१. महाराज के सिकदार दयालदास के नाम लिखे वि० सं० १७६६ की माघ सुदी १ के पत्र 
से ज्ञात होता है कि इस बार इंद्रसिंह न दो लाख रुपये नकद देने और समय पर सेना 
लेकर फौज में उपस्थित होने का वादा किया था । इसके बाद इंद्रसिंह के उपस्थित होने 
पर इनमे के एक लाख रुपय माफ कर दिए गए, और महाराज उसको साथ लेकर 
वापस लौट | 

२, वि० सं० १७६६ की चैत्र-सुदी १३ के, साँभर से, महाराज के लिखे, दयालदास के 
नाम के पतन्न में लिखा है कि तू किसी बात की फिक्र न करना। हम बादशाह के साथ ऐसी 
चोट करेंगे कि वह बहुत दिन तक याद करेगा | हाँ, अगर वह मेल करेगा, तो उसे 
हमारी इच्छा के ग्रनुसार शर्तें माननी होंगी | 


बादशाह बहादुरशाह ( शाह आलम ) ने अपने सने जलूस ३ की १७ वीं रविउल अव्वल 
( वि० सं० १७६६ की ज्येष्ट वदि ४७६० स० १७०६ की १६ मई ) को महाराज के नाम 
एक फरमान लिखा था| उस से प्रकट होता है कि ग्रासफुद्दोला के सममाने से बादशाह ने महाराज 
से मेल करना भ्रज्ीकार करलिया था | 


२. ग्रजितोदय, सगे १६, श्लोक १६-३०-। 
३०७ 


महाराजा अ्जितसिहजी 


इसी बीच पंजाब में सिक्‍खों का उपद्रव उठ खड़ा हुआ | अतः बहादुरशाह 
ने राजपूताने में फिर से झगड़ा उत्पन्न करना उचित न समझा ओर, वि० सं० 
१७६७ के आषाढ़ (ई० सन्‌ १७१० के जून ) में, उसने अजमेर पहुँच, 
महाबतखों की मारफ़त महाराज से संधि करली । इसके अनुसार जोधपुर पर 
भी महाराज का अधिकार स्वीकार कर लिया गया । 


१. लेटर मुग़ल्स' मे पहले-पहल बादशाह को इसकी सूचना का, ई० सन्‌ १७१० की ३० 
मई को, अजमेर के निकट पहुँचने पर मिलना लिखा है | ( देखो भा० १, पृ८ १०४ ) 
परंतु अन्य गणितज्ञों के अनुसार उस दिन हि० सन्‌ ११२२ की २ रबिउल आखीर को 
ई० सन्‌ १७१० की २० मई (वि: सं« १७६७ की ज्येष्ठ-सुदी ३ ) आाती है | 


२. बादशाह बहादुरशाह ( शाह आलम ) के सने जलूस ४ की १ रविउल आखिर ( वि०- 
सं १७६७ की ज्येष्ठ सुदि २-६ - सन्‌ १७१० की १६ मई ) का एक खास पंजे बाला 
फरमान मिला है | इस में महाराज को जोधपुर देने और मेड़ता खालभ में रखने का 
उल्लेख है | साथ ही इस में महाराज को दरबार मे पहुँचने पर मनसब देने का वादा 
भी किया गया है । 


इसी साल की ६ रविउल आखिर ( वि* सं० १७६७ की ज्येष्ठ सुदि ११ > ई? स० १७१० 
की २७ मई ) का महाराज के नाम का एक बादशाही फरमान और भी मिला है । इस पर भी खास 
पेजा लगा है | इस में बहादुरशाह ने महाराज को अपने पास आने के लिये लिखा हे | 


इसी में पहले फरमान का हवाला भी है। इसी प्रकार अपने सने जलूस ६ की ५ सफुर 
( वि" सं० १७६८ की चैत्र सुदि ६-६० स० १७११ की १४ मार्च ) को बादशाह बहादुरशाह 
ने एक फरमान और भेज कर महाराजा ग्रजितसिंहजी को अपने पास बुलवाया था। 


वि* सं० १७६६ ( चैत्रादि १७६७ ) की आषाढ बदी ११ के, महाराज के, दयालदास 
क नाम लिखे पत्र में लिखा है कि शाहजादे अज्ीम और महाबतखाँ ने आदमी भेजकर कहलाया 
था कि अपने भरोसे के पुरुष भेज दो, ताकि आपकी इच्छानुसार संधि करवा दी जाय | इस पर 
राठोड़ चौंपावत भगवानदास आदि ५ आदमी वहाँ भेजे गए.। बादशाह ने हमारी सब बार्तें 
स्वीकार कर हमे बुलवाया। इस पर हम भी उससे मिलने को चले | यह देख उसने खानखाना 
मुहब्बतखों। और बुंदेला चतुरसाल को हमारी पेशवाई में भेजा | आषाढ़ बदी ११ को इधर हमने 
ट्ूमाड़े स सवारोी की, और उधर बादशाह राजोसी से चला | शाहज़ादा अज्ीम भी उसके साथ 
था | पास थाने पर शाहजादा पालकी से उतर घोड़े पर सवार हुआ, और हमें प्रपने साथ ले 
जाकर बादशाह से मिलाया | उसने भी हमे जोधपुर का अधिकार, १६ हजारी जात और १४ 
दज़ार सवारों का मनसब, घोड़ा, हाथी, खिलग्रत, दुगदुगी, तलवार, जड़ाऊ सरपेच आदि दिए | 


२. इसी समय झौबेर पर भी महाराज जयसिंहजी का स्वत्व मान लिया गया। इसके बाद ये दोनों 
नरेश बादशाह से मिलकर प्रपने-अपने देशों को लौट गए, और बादशाह पंजाब की तरफ 


३०६ 


मारवाड़ का इतिहास 


के उपद्रव को शांत करने के लिये वि० सं* १७६७ की आपषाढ़-सुदी २ ( १७ जून ) 
को अजमेर से पंजाब की तरफ गया | 

ऐलफिस्टन ने अपने हिंदोस्थान के इतिहास में लिखा है कि बादशाह ने अपने पुत्र के द्वारा 
संधि की थी। उस समय उसने जयपुर और जोधपुर के नरेशों की सारी शर्तें स्त्रीकार कर इनकी स्वा- 
धीनता भी उदयपुर के राना के समान ही मान ली थी | ( देखो ४० ६६२ )। 

अजितोदय' से भी शाहज़ादे अज्ीमुश्शान के द्वारा संधि का होना प्रकट होता है। ( देखो 
सगे १६, श्लो० ३१-३८ )। 

“'हिस्ट्री ऑफ्‌ औरज्ञजैब' मे लिखा हे कि ३० सन्‌ १७०६ के श्रगस्त में अजितसिंह ने अंतिम 
बार दल-बल-सहित जोधपुर मे प्रवेश किया, और बादशाह ने उसका स्वत्व पूरी तौर से स्वीकार कर 
लिया । ( देखो भा० ३, प्ृ० ४२४ )। 

'लेटर मुग॒ल्स' में लिखा है कि जिस समय बहादुरशाह का शिविर बनास के तट पर था, उस 
समय हॉँसी का नाहरखों और यास्मुहम्मद, जो राजस्थान के नरेशों को दबाने के लिये भेजे गए थे, 
उनके मंत्रियों को लेकर हाज़िर हुए | ई० सन्‌ १७१० की २२ मई ( वि० सं० १७६७ की ज्येष्ठ 
सुदी ५ ) को शाहजादे अजीमुश्शान के द्वारा उक्त नरेशों के पत्र बादशाह के सामने पेश किए गए; 
साथ ही शाहज़ादे की प्रार्थना पर उनके कुसूर माफ़ कर दिए गए, और उसी ( शाहज़ादे ) के द्वारा 
उनके मंत्रियों को खिलञअत दिए. गए. | इसके पौँचवें दिन जब बादशाह का डेरा टोडे के पास हुआ, 
तब उप्तने राना अमरसिंह, महाराजा ग्रजितसिंह और राजा जयसिंह के आदमियों को १८ खिलग्रत 
दिए | साथ ही १ खिलञत राठोड़ दुर्गादास का पत्र लानेवाले को भी दिया गया | इसी बीच बाद- 
शाह को सरहिंद के उत्तर में (बन्दा की अधिनायकता में ) सिक्‍्खों के उपद्रव उठाने की सूचना मिली | 
अतः उसने महाबतखाँ को उपर्युक्त नरेशों को समकाकर अपने पास ले आने के लिये भेजा | इसके 
बाद जब इन्होंने संघि करना स्वीकार कर लिया, तब्र बादशाह ने अपने वज़ीर मुनअमखों को इनकी 
अगवानी को रवाना किया | २१ जून को जोधपुर और जयपुर के नरेश आकर उससे मिले, और 
प्रत्येक ने २०० मुहरें और २,००० रुपये उसकी भेट किए | बादशाह ने भी उन्हें खिलञत, जड़ाऊ 
तलवार, कटार, पढ़े, हाथी और फारस के घोड़े देकर अपनी-अपनी राजधानियों को लौद जाने की 
ग्राशा दी । इसस पुष्कर तक तो दोनों राजा एक साथ लोटे, परंतु वहाँ से जयसिंहजी तो जयपुर की 
तरफ रवाना हो गए और महाराज जुलाई ( आषाढ़ ) के ग्रतिम भाग में जोधपुर चले आए, । बादशाह 
भी २२ जून ( आषाढ-सुदी ७ ) को अजमेर पहुँचा | 

उसी इतिहास में कमवरखों के लेख के आधार पर यह भी लिखा है कि जिस समय दोनों राजा 
बादशाह से मिलने आए, उस समय कमवर ने देखा कि शाही कैंप के चारों ओर की पहाड़ियाँ और 
मैदान राजपूतों से भरे हैं। उस समय कई हजार शुतर-सवार पहाड़ों के दर्रों मे छिपे थे और प्रत्येक 
ऊँट पर बन्दूकों या तीर-कमानों से सजे हुए दो-दो या तीन-तीन योद्धा बैठे थे । उनका उद्देश्य यह 
था कि यदि बादशाह की तरकु से किसी प्रकार का धोका हो, तो झअपने प्राण देकर भी ग्रपने स्वामियों 
की रक्षा करें | ( देखो मा० १, [० ७१-७३ )। 

महाराज के रामपुर से लिखे वि" सं० १७६६ ( चैत्रादि १७६७ ) की वैशाख बदी १३ के 
दयालदास के नाम के पत्र से ब्रादशाह का महाराज को जोधपुर और जयसिंहजी को ऑँबेर देने की 
वादा करना प्रकट होता है | 

* ३०२ 


महाराजा अजितसिदजी 


इसी वर्ष महाराज ने तीथे-यात्रा का बिचार कियों। इसीसे यद्द जोधपुर से 
चलकर राजगढ़, पाठन॑ ओर दिक्षी द्वोते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे, और वहाँ से अन्य 
तीर्थों में स्नान करते हुए साढोर होकर हरद्वार गए | यहीं पर इन्हें राव इंद्रसिह 
का भेजा हुआ एक पत्र मिला। उसमें महाराज की अनुपस्थिति में तहत्बरञली 
द्वारा मारवाड़ में किए गए उपद्रवों का वर्णन थाँ। इस पत्र को पढ़ते ही महाराज 
माखाड़ को लौट चले, ओर कुछ दह्वी दिनों में मारोठ आ पहुँचे | इनके आगमन 
का समाचार सुन तहव्बरअली गोठ-मॉगलोद से भागकर अजमेर चला गया । इसपर 
महाराज पुष्कर स्नान कर मेड़ते होते हुए जोधपुर को चले | मांगे में ही इन्हें 
बहादुरशाह के लाहौर में मरने की सूचना मिली । 

इसके बाद उसके चारों पुत्रों के बीच बादशाहत के लिये झगड़ा उठ खड़ा 
हुआ । यह देख महाराज ने भी आस-पास के यवन शासकों का नाश करना शुरू 
कर दिया । 

इसके बाद बहादुरशाह का पुत्र मोइजुद्दीन जहाँदारशाह अपने भाइयों को मारकर, 
वि०सं० १७६९ की चैत्र सुदी १५ (६० स० १७१२ की १० अग्रेल) को, तख़्त पर बैठा। 
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जिन अत 


, कनेल टॉड ने लिखा है कि वि० स० १७६८ में महाराज ने बादशाह की तरफ से नाइन 
( सिसमूर-पंजाब ) के राजा पर चढ़ाई कर उसे हराया और वहँँ से लौटते हुए यह तीथ्थ- 
यात्रा को गए। ( क्रुकसंपादित टोड का राजस्थान का इतिहास, भा० २, पृ० १०२० ) 
'राजरूपक' में भी नाहन-विजय का उल्लेख है | ( देखो १०१८७ ) | 

२. बहादुरशाह ( शाह आलम ) के, सने जलूस ५ की १२ शब्बाल ) ( वि० सं० १७६८ की 
कात्तिक सुदी १३७६० सन्‌ १७११ की १२ नवम्बर ) के, महाराज के नाम के शाही 
फुर्मान से ज्ञात होता है कि उस ने महाराज को सूरत की फ़ौजदारी दी थी। इसीसे 
शायद यह वहाँ का प्रबन्ध कर तीथयात्रा को गए होंगे । 

३. 'राजरूपक' में इस घटना का उल्लेख नहीं है । 

४. अजितोदय, सगे १६ श्लो० ७०-६० | 

बहादुरशाह वि० सं० १७६८ की फागुन बदी ७ (६० सन्‌ १७१२ की १८ क्रवरी ) को 

मरा था| क्रॉनोलॉजी ऑफ मॉडर्न इंडिया” में २८ फरवरी लिखी है | ( देखो प० १५३ ) परंतु 

'लेटर मुग॒ल्स” में ६० सन्‌ १७१२ की २७ फरवरी की रात को उसका मरना लिखा है। ( देखो 

भा० १, पृ० १३५ )। कर 

५. 'लेटर मुगल्स' में उस दिन ( हि० सन्‌ ११२४ की २१ सफुर मानकर ) २६ ( वास्त 

१६ ) मार्च का होना लिखा है। ( देखो मा० १, १० १८६ ) और क्रॉनोलॉजी ऑफ़ 

मॉडन इंडिया' में उस दिन २० अप्रेत लिखा है । ( देखो पु० १४४ ) | 


३०३ 


न 


मारवाड़ का इतिहास 

किशनगढ़ नरेश राजसिंहजी के विपक्षी का साथ देने के कारण यद्द उनसे नाराज़ था | इसलिये 
बह्द लाइ्दौर से लौटकर रूपनगर चले आए, ओर उन्होंने महाराज को पत्र लिखकर समय पड़ने 
पर सहायता करने की प्राथना की । इस पर इन्होंने मी उन्हें अपना भतीजा समझ 
यद्द बात स्वीकार करेली । इसके कुछ दिन बाद महद्दाराज ने आस-पास के प्रदेशों पर 
अधिकार करने का विचार कर किशनगढ़-नरेश राजसिंहजी को भी सेना लेकर उपस्थित 
होने का लिखा । परंतु उन्होंने इसकी कुछ मी परवा न की । यह देख महाराज 
बॉदरवाड़ा, भिणाय और विजयगढ़ को विजय करते हुए देवगढ़ पहुँचे । जिस समय 
इनका निवास उक्त स्थान पर था, उस समय फिर इन्होंने पत्र लिखकर राजसिंहजी को 
अपने पास बुलवाया | परंतु जब इस बार मी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, 
तब (वि० सं० १७६९-६० सन्‌ १७१२ में ) इन्होंने किशनगढ़ पर आक्रमण कर 
वहां पर अधिकार कर लिया ओर उसके बाद ही रूपनगर को भी घेर लिया । पहले 
तो राजसिंहजी ने बड़ी वीरता से इनका सामना किया, परंतु अंत में उन्हें महाराज की 


'राजरूपक' में लिखा है कि उसने महाराज को गुजरात की सूबेदारी दी थी | परंतु मह्दाराज के 
उधर जाने के पूर्व ही वह मर गया, और फर्ुखसियर दिल्ली फे तख्त पर बैठा | ( हस्त-लिखित पुस्तक 
पु० श्ए८ ) | 

जहाँदारशाह का जलूसी सन्‌ हि० सन्‌ ११२४ की १४ रबीउल गअव्वल ( वि० सें० १७६६ 
की चैत्र सुदी १५-६० सन्‌ १७१२ की १० अप्रेल ) से माना गया था । 


१, इन्होंने शायद लाहौर के युद्ध में अज़ीमुश्शान का पक्त लिया था। इसी से मोइजुद्दीन जहाँ- 
दारशाह इनसे नाराज़ था। 

२. इसकी पुष्टि किशनगढ़-नरेश के वि० सं० १७६८ की माघ सुदी ८ के महाराज के नाम के 
पत्र से भी होती हे | 

३, महाराज के लिखे वि* सं» १७६६ (तैन्नादि संवत्‌ १७७०) के, पँंचोली बालक्ृष्ण के नामके 
पन्नों से ज्ञात होता है कि महाराज ने उसे जूनिया, मसूदा, तोड़ा, बाँदरवाड़ा और शक्तावतों 


के अधीन के प्रदेशों को विजय करने के लिये भेजा था और उसने वे प्रदेश विजय कर 
लिए थे | 


ऐसा ज्ञात होता है कि महाराज के उधर से लौट कर जोधपुर आने पर उपर्युक्त लोगों ने फिर 
कहीं-कहीं सिर उठाया होगा | इसीसे पंचोली बालकृष्ण ने उन को फिर से जीता | 


३०४ 


महाराजा अजितसिंदजी 


बात मानलेनी पैड़ी | इसके बाद यद्द रायसिंहजी को साथ लेकर सांभर पहुंचे । 
इसकी सूचना पाते ही आंबेर-नरेश जयसिंदजी, राजा उदयसिंदजी ओर राव मनोदरदास 
शेखावत वहाँ आकर इनसे मिले | इसी समय बादशाह्व मोइजुद्दीन भी लाहौर से दिल्ली 
की तरफ़ चला आया था । परंतु शीघ्र ही उसे द्वाजीपुर से शाइज्ञादे ( अजीमुश्शान 
के पुत्र ) फ़रुखसियर की चढ़ाई का समाचार मिल जाने से उसने मद्दाराज से छेड़- 
छाड़ करना उचित न समभा । महाराज भी आऑबेर-नरेश जयसिंहजी आदि के लौट 
जाने पर जोधपुर चले आएँ । 


कुछ दिन बाद जब मोइजुद्दीन जहाँदारशाह को कैद कर फुर्रखसियर बादशाही 
तख़्त पर बैठा, तब राव इंद्रसिंह का पुत्र मोहकमसिंह बगड़ी के ठाकुर दु्जनसिंह 


१, 


क्निी। 


न्ध्छ 


महाराज के, दयालदास के नाम लिखे, एक पत्र में ( इसका नीचे का भाग फटा हुआ है ) 
लिखा है कि हमारे राजसिंहजी को बुलाने पर उन्होंने ग्राप न आकर अपने तीनों लड़कों 
को भेजने का लिखा | इस पर हमने किशनगढ़ आदि पर भ्रघिकार कर रूपनगर को भी 
घेर लिया | जब किला फृतह हो जाने की सूरत हुई, तब राजसिंहजी ने अपना कुसूर मान- 
कर माफ़ी मौँग ली और आशिवन बदी १ को वह हमारे पास चले आए | साथ ही उन्होंने 
हाथी और तोपें भी नजर कीं | वि* से० १७६६ ( चेत्रादि संवत्‌ १७७० ) की वेशाख 
बदी ६ के महाराज के लिखे अपने फ़ोजबरुशी पंचोली बालक्ृष्ण के नाम के पत्र से उस 
समय सरवाड़ आदि पर महाराज का कब्जा होना प्रकट होता हे | 


, महाराज के वि० सं- १७६६ की मैगसिर बदी १० के लिखे, दयालदास के नाम के पत्र 


में लिखा है कि आज राय रघुनाथ का पत्र आया | उससे ज्ञात हुआ कि बादशाह ने हमारी 
कही सब बांत मान लीं हैं | उसने अहमदाबाद का सूबा और सोरठ, ईडर तथा पट्दन का 
दरोबस्त हमको दिया है | और हमने उज्जैन का सूबरा और मंदसोर आदि का दरोबस्त 
राजा जयर्सिंहजी को दिलवाया है। साथ ही दंद्रसिंहजी और राजसिंहजी को क्रमशः नागोर 
और किशनगढ़ तथा रूपनगर दिलवाया है। जिन-जिन लोगों ने हमारी सेवा की थी उन- 
उनके सब काम ठीक तौर से करवा दिए हैं | 


» 'राजरूपक' में इन घटनाओं का उल्लेख नहीं है। “बीरविनोद' में प्रकाशित मारवाड़ के 


इतिहास में किशनगढ़ की चढ़ाई का वि. स० १७६८ के भादों (ई- सन्‌ १७११ के 
सितम्बर ) में होना लिखा है | 


 अजितोदय', सगे २०, श्लोन १-२१। उक्त काव्य में यह भी लिखा है कि बादशाह ने 


जयपुर और जोधपुर के नरेशों का सॉभर में एकत्रित होना सुनकर ह्वी लाहौर से लोडने में 
शीमता की थी । 


' फुरुखसियर वि० सं* १७६६ की माघ बदी १० (ई« सन्‌ १७१३ की १० जनवरी ) 


को बादशाह हुआ्ना था । 
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को साथ लेकर, दिल्ली चला गया, और वहाँ पर महाराज के विरुद्ध 
बारशाह के कान भरने लगा | यह बात महाराज को बहुत बुरी लगी | श्रतः इन्होंने 
भा-। अपरसिह को भेज मोहकमरसिंह को मरवा डाले | इस पर दुर्जनसिंद भागकर 
दक्षिण में चला गया । 

इसके बाः महाराज ५ महीने तक मेड़ते में रहे, ओर वहीं से फिर इन्होंने राव 
इन्द्रसिंह को अपने पात आने को लिखा । परंतु वह इनके पास न आकर कुछु दिन 
के लिये सैयदों के पास दिल्ली चला गया । इसी प्रकार किशनगढ़-नरेश राजसिंहजी भी 
दिल्ली पहुँच बादशाह के पास रहने लगे। 

ये लोग फ़रुखसियर को महाराज के विरुद्ध भड़काते रहते थे। अतः उसने 
इनके कहने से पहले तो पत्र लिखकर महाराज-कुमार अभयसिंहजी को दरबार में 
बुलाने की कोशिश की । परन्तु जब महाराज ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, तब 
वि० सं० १७७० (६० सन्‌ १७१३) में उसने सैयद हुसैनअलीखों ( अमीरुल उमरा ) 
को जोधपुर पर चढ़ाई करने की आज्ञादी | इसकी सूचना पाते ही महाराज ने खींबसी 


१. ग्रजितोदय, सगे २०, श्लो ' २४-२६ । 'लेट्रमुगूल्स' ( भा० १, पृ० २८४ का फुटनोट ) 
में मोहकम के स्थान पर मुकंद (और मुल्कन ) लिखा है। 'वीरविनोद' मे प्रकाशित 
मारवाड़ के इतिहास में इस घटना का वि० सं* १७७० की भादोंसुदी ४ (६० सन्‌ 
१७१३ की २७ अगस्त ! ) को होना लिखा है। 'सेहरुल मुताखरीन' भें जिस राजा 
मोहकमसिंह का हि. सन्‌ ११३३ की १३ मुहर्म (विसं- १७७७ की कात्तिक सुदी 
१४८६» सन्‌ १७२८ की ३ नवम्बर ) को बादशाह मुहम्मदशाह की सेना को छोड़कर 
अब्दुल्ला बों से मिल जाना, ओर युद्ध होने पर दूसरे दिन रात को उसकी रोना से भी भाग जाना 
लिखा है, वह इस मोहकम से भिन्न था; क्योंकि उसके नाम के आगे राव न लगा होकर 
राजा की उपाधि लगी है। ( देखो भा० २, पु* ४४० ) साथ ही “मग्मासिस्लउमरा' 
मे उप्ते खन्नी लिखा है । ( देखो भा० २, पु० ३३० ) । 

२. अजितोदय, सगे २०, श्लो० २६-३६ । 

३. मि० इरविन ने अपने 'लेटर मुगृल्स' नामक इतिहास के भा" १ पृ० २८५-२६० में लिखा 
है कि बहादुरशाह महाराज अजितसिहजी को दबाने में झृतकार्य न हों सका, और उसके 
मरते ही शाही तर्ुत के लिये कगड़ा उठ खड़ा हुआ | यह देख महाराज ने भी मारवाड़ 
के आस-पास गो-वध बन्दकर मुसलमानी धम के प्रचार को रोक दिया | इसके बाद भ्रजमेर 
पर भी इन्होंवब अपना अधिकार कर लिया | उसी इतिहास भे कमवरखों के लेख के आधार 
पर यह भी लिखा है कि इधर तो बादशाह ने हुटनकुली को जोधपुर पर चढ़ाई करने के 
लिये भेजा और उधर अनेक प्रलोभनों से पूर्ण पत्र लिखकर महाराज से उसे मार डालने 
का आग्रह किया | ( लेटर मुगल्स, भा० १, पृ० २८६ ) | 
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को हुसेनअली से मिलकर बातचीत तय करने के लिये भेज दिशा, और खये सेना 
सजाकर नगर से बाहर राईकेबराय के पास डेरा लगाया | खींवसी ने मेड़ते के पास 
( बृंध्यावास में ) ) पहुंचे शाही सेना-नायक में संधि कर ली। इस पर वह महाराज- 
कुमार अभयसिंहजी' को लेकर दिल्ली लौट गया । वहाँ पर वि० सं० १७७१ की सावन 
बदी 9 (ई० सन्‌ १७१४ की १८ जुलाई ) को बादशाह ने महाराज-कुमार से 
मिलकर उनका बड़ा आदर-सत्कार किया । 

“बॉबे गजेटियर' में लिखा है कि इसी अवसर पर बादशाह न महाराज-कुमार 
को सोरठ की हकूमत ( फौजदारी ) दी । इस पर वह स्तरय॑ तो बादशाह के पास ही रहे 


१, फ़ारसी-इतिहासों में हुसैनअली का मारवाड़ के गाँवों को लूटत हुए मेड़ते पहुँचना 
लिखा है । 

२. बादशाह करुखसियर के सने जलूस १ की ११ सफर ( वि सं> १७७० की फागुन सुदी 
१२:८६ ० सन्‌ १७१४ की १४ फरवरी) का महाराज के नाम का एक फरमान मिला है। 
उसमें अजितसिंहजी के ( पहले के अनुसार ही ) मनसब और रियासत के अधिकार के 
अज्ञीकार करने का उल्लेख हे | 

कहीं-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि मीरजुमला ने ही दोनों सैयद-भ्राताओं को एक 

स्थान से हटाने के लिये बादशाह से कहकर हुसेनअली को जोधपुर पर चढ़ाई करने के लिये 
मिजवाया था। साथ ही उसने एक फरमान महाराज के नाम भी भिजवाया था | उसमे उसने 
हुसैनअली को मार डालने का आग्रह किया था। इसके बाद बादशाह ने अब्दुल्ला को पकड़ने 
की कोशिश शुरू की | परंतु इस बात के प्रकट हो जाने भ उसने अप॥। भाई ( हुसैनगली ) को 
शीघ्र लौट आने के लिये लिख भेजा | इसी समय महाग़ज ने हु*नग्नली को उसके मारने के लिप 
आया हुआ शाही फरमान भी दिखला दिया | इस पर वह महाराज से रंशि कर तत्काल लौट गया । 

'मुंतखिबुललुबाब' से भी इस बात की बहुत कुछ पुष्टि होती दे । (देखो भा? २, पृ. ७३८)। 

अजितोदय' मे लिखा है कि जब बादशाह के कहने से हुमनअली मारवाड़ की तरफ चला आया, 

तब पीछे दिल्ली मे मीर जुमला के बहकाने स बादशाह ने उसके बड़े भाई को मारडालने का प्रबन्ध 
किया । परन्तु इसमें उते सफलता नहीं हुई | इसकी सूचना पाते ही हुसैनअली महाराज स संधि कर 
दिल्ली लोट गया | ( देखो सगे २१, श्लो” १-३८ ) उक्त काव्य मे इस चढ़ाई के कारणों मे मोह- 
कमसिंह का दिल्ली में मारा जाना भी एक कारण माना है | परन्‍्तु कुछ भी हो, इतना तो मानना ही 
पड़ता है कि इस बार की संधि में मारबाढ़ के वीरों का वह पूर्व का-सा पौरुष प्रकट न हो सका | 


३. वि० सं* १७७ (चैत्रादि १७७१ ) की ज्येष्ठ बदी १४ के, महाराज के, खींवसी के 
नाम लिखे पत्र से प्रकट होता है कि इसके एक दिन पूर्व हुसैनअली के तीन अमीर आकर 
अभयसिंहजी से मिले और उन्हें हाथी पर चढ़ाकर नबाब के पास ले गए। वहाँ पर उसने 
इनका बड़ा सत्कार किया, और १ हाथी, १ पोशाक तथा १ कलगी भेटठ की | 
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_मारवाड़ू का इतिहास 
परन्तु कायस्थ फ़तहसिह को उन्होंने अपना नायब बनाकर वहाँ का प्रबंध करने के लिये 
जूनागढ़ भेज दियां | इसके बाद वि० सं० १७७२ के ज्येष्ठ (६० सन्‌ १७१५ की 
मई ) में महाराज-कुमार लौटकर जोधपुर चले आए । 

इसी वषे (वि० सं० १७७२-६० सन्‌ १७१५ में ) महाराज को गुजरात की 
सूबेदारी और ५,००० सवारों का मंसब मिलो | इस पर यह जालोर होते हुए भीनमाल 
पहुँचे ओर वहाँ से व्याप्त दीपचेंद की सलाह से चाँपावत हरिसिंह ओर भाटी खेतसी 
को जैतावत दुजनसिंह और बनावटी दलर्थभन के पीछे खाना किया । इनको आज्ञा 
दी गई थी कि ये उक्त दुजनसिंह ओर दलर्थभन का पता लगाकर उन्हें मार डाले । 
(इसी के साथ मेड़ते के शासक पेमसी को भी नागोर पर चढ़ाई करने की आज्ञा भेजी गई।) 
इसके बाद महाराज बड़गाँव की तरफ़ होते हुए आबू के पास पहुँचे ओर वहाँ के देवड़ा 
शक्तिसिंह को हराकर पालनपुर की तरफ चले ! इन्हें आया देख वहाँ के यवन-शासक 
(फीरोज़खाँ) ने ओर वावड़ी के पंचायण ने इनसे संधि कर ली। इसके बाद यह कोलीवाड़े 
से कर लेते हुए पाठन पहुँचे। यहाँ से महाराज ने अपनी सेना के एक भाग को मालगढ़ 
पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी, ओर दूसरे भाग के साथ यह स्वयं अहमदाबाद की तरफ 
चले । महाराज की आज्ञा के अनुसार सेना का वह भाग भी कोलियों के उपद्रव को 
शांत कर मार्ग में महाराज से आ मिला | इसके बाद यह अहमदाबाद पहुँच वहाँ के 
सूबे का प्रबंध करने में लग गएँ । 


१. बँबि गज़ेटियर, भा १, खंड १, पृ २६७ | 
२. बॉबे गज़ैटियर, भा” १, खंड १, पृ« २६६ और “लेटर मुगृल्स' भा० १, पृ० २६: का 
फुटनोट । 
महाराजा ग्रजितसिंहजी के नाम का अहमदाबाद की सूबेदारी का फरमान बादशाह फरुंखसियर 
के सने जलूस ३ की २३ जिलहिज ( वि० सं» १७७२ की पौष बदी १०ल्‍-ई" स १७१४ की ६ 
दिसम्बर ) को लिखा गया था | इस फरमान में बादशाह की तरफ से महाराज को एक खिलग्मत दिए 
जाने का भी उल्लेख है | 
३. 'राजरूपक' में भादों के अंत तक महाराज का जालोर में निवास करना लिखा है | (देखो 
पु श्ध्छ ) | 
४. अजितोदय, सगे २२, श्लोन ७-३५ । उक्त काव्य में दलथंमन का उल्लेख नहीं है, 
क्योंकि उसके लेखानुसार बह सोजत के युद्ध में ही मारा गया था | 


ज्जे०्द 


महाराजा अ्रजितसिदहजी 


“बे गजेटियर' में लिखा है कि अहमदाबाद पहुँचकर महाराज ने गज्जनीखाँ 
जालोरी को पालनपुर और जबॉमर्द्खाँ बाबी को राधनपुर का हाकिम ( फौजदार ) 
बनाया था । 

भीरातेअहमदी' से ज्ञात होता है कि उसी वर्ष महाराज को प्रसन्न करने के लिये 
कोल्हापुर के कोतवाल ने ईद के त्योहार पर गाय की कुरबानी रोक दी | इससे वहाँ 
के सारे मुसलमान भड़क उठे । 


पहले लिखा जा चुका है कि महाराज ने पेमसी को नागोर विजय की आज्ञा दी 
थी | उसी के अनुसार उसने नागोर को घेरकर युद्ध छेड़ दिया | इसी अवसर पर 
इंद्र्सिह के बहुत-से सरदार भी लालच में पड़कर महाराज के पक्ष में चले आए । 
इससे जब नगर पर महाराज का अधिकार हो गया, तब राव इंद्रसिंह किला छोड़कर 
अपने परिवार के साथ कासली नामक गाँव में जा रहा । परन्तु उसका पीछा करता 
हुआ जोधा दुजनसिंह रात्रि में वहाँ जा पहुँचा, ओर उसने उसके द्वितीय पुत्र मोहन- 
सिंह को भी मार डाला । यह देख इंद्रसिंह भागकर दिल्ली में बादशाह के पास चला 
गया, और फिर से महाराज के विरुद्ध उसके कान भरने लगा। परंतु इस बार उसे 
विशेष सफलता नहीं हुई। यह घटना वि० सं० १७७३ के श्रावण (६० सन्‌ १७१६ 
की जुलाई ) की है | 


इसी वर्ष बादशाह ने हैदरकुली को सोरठ का फौजदार बनाया। उस समय वहाँ 
का प्रबंध महाराजकुमार अभयसिंहजी के अधिकार में होने से पहले तो उसे हस्तगत 
करने की उसकी हिम्मत न हुई, परंतु अत में किसी तरह वहाँ पर उप्तका अधिकार 
हो गया । 

१, बैँबे गज़ेटियर, भा १, खंड १, पृ० २६६ | 

२. बॉँबे गजुटियर, भा १, खंड १, पृ« २६६, फुटनोट ३ । 

३. 'राजरूपक' मे इस घटना की तिथि सावन सुदी २ लिखी है | ( देखो पृ« २०० ) | 

४. अजितोदय, सगे २३, श्लो* २-१३, और राजरूपक, पृ २०१-२०२ | वि« से+ १७७३ 


की सावन सुदी ७ के एक पन्न से भी इसी वर्ष नागोर पर महाराज का भ्रपिकार होना 
सिद्ध होता है । 


५. बौंबे गज़ेटियर, भा-,१, खंड १, पृ" २६६-२०० | 
दे० ६ 


मारवाड़ का इतिहास . 


वि० सं० १७७३ की माध सुदि १२ (६० स० १७१७ की १३ जनवरी ) 
को बादशाह ने महाराज को शाही खिलञ्त, जड़ाऊ सरपेच, जड़ाऊ दस्तारंद, 
जड़ाऊ कटठार ओर सोने के साज्ञ का हाथी दियां । 


इसके बाद फागुन ( फरवरी ) में उस (बादशाह ) ने इन्हें नागोर का परगना, 
जो उस समय अजमेर की सूबेदारी में था, जागीर में देदियां । 


अगले वर्ष महाराज ने गुजरात में दोरा करते समय द्वारका की यात्रा की, ओर 
मांग में हलवद के भालाँ की कूटनीति से क्रुद्ध हो उसे दंड दिया | इसके बाद यह 
अहमदाबाद लोट आए | इसी बीच हरिसिंह ने कर्माख्रेड़ी की गढी पर आक्रमण कर 
दलथंभन ओर दुजनसिंह को मार डार्लो । 


मुसलमानों के स्वेच्छाचार से नफ़रत होने के कारण महाराज अपने अधिक्ृत- 
स्थानों में उनकी खच्छेदताओं को दबाए रखते थे । इसी से वि० स० १७७४ 
(ई० सन्‌ १७१७) में इस प्रकार की शिकायतों से नाराज़ होकर बादशाह 
ने गुजरात का सूबा शम्सामुद्दोला खॉँदौरँ नसरतजंग को सौंप दिया । अतः महाराज 
लौटकर जोधपुर चले आएं । 
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१, फरुंखसियर के सने जलूस ४ की १० सकर का महाराज के नाम का एक फरमान मिला 
है | इसमें सिक्‍खों की हार का उल्लेख हे । 

२. फुरुखसियर के सने जलूस ५ की रबीउल अव्वल का भी महाराज के नाम का एक फरमान 
मिला है | इसमें की तारीख़ फट गई है। सम्मव हे यह १ रविउल गअव्वल हो; क्योंकि 
उसी दिन फुररुव्सियर का सने जलूस शुरू हुआ था। 

इस फरमान में उस अवसर पर बादशाह द्वार एक खासे खिलअत और दो ईराकी घोड़ों का 

महाराज को दिया जाना लिखा है। ये घोड़े ईरान के बादशाह ने भेजे थे । 

३. अजितोदय, सगे २३, श्लो" २४-३५ । वहीं पर यह भी लिखा है कि हलवद पहुँचने पर 
रात्रि में महाराज की सेना के साथ के व्यापारियों के ऊंट चुरा लिए गए.। इस पर जब 
वहाँ के माला-वंशी शासक से शिकायत की गई, तब उसने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया | इसलिये महाराज को उससे युद्ध करना पढ़ा। अन्त में काला भांगकर नवानगर 
वालों की शरण में चला गया। इस पर पहले तो नवानगरवालों ने भी माला का पक्ष 
लेकर महाराज का सामना किया । परंतु भ्रन्त में उन्होंने दंड के रुपये देकर महाराज 
सेसंघि वली। 

४. अजितोदय, सर्ग २४, श्लो०३४-३६ और राजरूपक, पृ० २०१ । 


५. बौबे गज़ेटियर, भा० १, खंड १, पृ ३०० और अजितोदय, सर्ग २४ श्लो० ४० | 
३१० 


महाराजा अजितसिशजी 


इसके बाद यहै मंडोर, नागोर और मेड़ते का दौरा करते हुए पुष्कर पहुँचे । 
इसी बीच बादशाह फर्रुख़सियर ओर सैयदों के बीच के मनोमालिन्य ने उग्र रूप धारण 
कर लिया । यह देख बादशाह ने कुतुबुल्मुल्क को धोके से पकड़कर मारना चाहा । 
परंतु चालाक सैयद को इस बात का पता लग जाने से वह सचेत होगया । इस पर 
बादशाह ने नाहरखाँ के द्वारा महाराज को अपनी सहायता के लिये बुलवायों । परंतु 
नाहरखोँं सत्रयं भी गुप्त रूप से सैपदों से मिला हुआ था । इसीसे उसने बादशाह 
की अव्यवस्थितचित्तता का वर्णन कर महाराज का चित्त भी उसकी तरफ से फिरा 
दियों । 

वि० सं० १७७५ की भादों सुदी ६ (ई० सन्‌ १७१८ की २० अगस्त ) को 
जब महाराज दिल्ली के पास पहुंचे, तब बादशाह ने इनके लिये एतक़ाद्खों के साथ 
एक कटार मेजी, और इनकी अग॒वानी के लिये शम्सामुद्दोला को नियत कर उसे आज्ञा 
दी कि वह महाराज के सामने जाकर जहाँ तक हो, खुशामद आदि से उन्हें अपनी 
तरफ मिलाने का प्रयत्न करे | परंतु महाराज ब्रादशाह की अस्थिरर्ता ओर शाही 
दरबार की हालत से परिचित हो चुके थे | अतः इन्होंने कुतुबुह्मुल्क के साथ जाकर 
ही बादशाह से मिलना उचित समझा । इसी के अनुसार जब यह दूसरे दिन मंत्री के 
साथ जाकर बादशाह से मिले, तब ऊपर से तो उसने खिलअत आदि दकर इनका 


१. ग्रजितोदय, सर्ग २५, श्लो* ४-२३ । परन्तु उक्त काव्य में इनका जयपुर-नरेश जयसिंहजी 
की सलाह से बुलाया जाना और यह देख सैयद-भ्राताओं का इनसे मेल कर लेना लिखा 
है। 'मुंतखिबुल्लुबाब' में बादशाह का महाराज को अहमदाबाद से बुलवाना और “महाराजा! 
के खिताब के साथ ही ग्रन्य तरह से भी इनके पद और मान में वृद्धि कर इन्हें अपनी 
तरक मिलाने की चेष्टा करना लिखा है | ( देगवो भा २, प* ७६२ )। 


कृर्रंतसियर के लिखे इस विषय के दो फरमान मिले हैं | इनमे बड़ी खुशामद के साथ महाराज 
से दिल्‍ली आने का आग्रह किया गया है। परन्तु दोनों में ही सन्‌ और तारीख नहीं दी गई हे । 

हां, इनमें के एक फरमान से प्रकट होता है कि यह लिखा पढ़ी महाराज के द्वारका की यात्रा 
कर अहमदाबाद से जोधपुर चले आने पर की गई थी | 

२. लेटर मुगुल्स, भा" १, ० ३४८ । 


२. भ्रजितोदय, सर्ग २६, श्लो" ३ और राजरूपक, पृ० २:६। 


४. 'मुंतखिबुल्लुबाब' में फुररेससियर की अव्यवस्थितचित्तता के बारे में ये शब्द लिखे हैं-'“इज्मो 
राय बादशाह बरयक हाल करार न में गिरिफ्त” ( देखो भा० २, पृ« ७६४ )। 


३११ 


आरवाड़ का इतिदास इतिददास 


सम्मान किया, परंतु इनके मंत्री के साथ आकर मिलने के कारण वह मन-ही मन इनसे 
नाराज़ द्वो गया । यह देख इन्होंने भी बादशाही दरबार में जाना छोड़ दिया । परंतु 
आझिन बदी १३ (११ सितंबर) को बादशाद ने, मेल करने की इच्छा से, खाँदौरों और 
सरबलंदखों को मेजकर इन्हें फिर अपने पास बुलवायाँ | इस पर मद्दाराज और कुतु- 
बुल्मुल्क अब्दुक्लाखोँ, दोनों एक ही हाथी पर सवार द्वोकरें बादशाह के पास पहुँचे । 
बादशाह ने भी ऊपर से बड़ी प्रीति दिखलाई” ओर वजीर की सलाह से बीकानेर का 
श्रधिकार भी महाराज को दे दियाँ | परंतु मीतरही-मीतर वह निज़ामुल्मुल्क, मीर जुमला 
ओर ऐतकादखाँ आदि अनेक अमीरों को मिलाकर इनके मारने का षडयंत्र रचने 
लगा | यह देख इधर कुतुब॒ल्मुल्क ने अपने भाई को, जो उस समय दक्षिण में था, 
सारा द्वाल लिख भेजा ओर, उधर बादशाह भी, जो सैयदों से पूरा पूरा द्वेष रखता था 


१. अजितोदय, सगे २६, श्लो+ ३६-४७ | 

वि सं* १७७५ की भादों सुदी ८ के दिल्ली से महाराज के लिखे दयालदास के नाम के पत्र 
में लिखा है कि भादों सुदी ७ को हम बादशाह से मिले | बादशाह भी हमसे बड़े आदर के साथ बाँह 
फैलाकर मिला और हमैं ग्रपनी दाहनी तरफ सब से ऊपर खड़ाकर 'राजरगजेश्वर' का खिताब, ख़िलग्मत, 
घोड़ा, हाथी, माही मरातब, मोतियों की माला, जड़ाऊ कार, जड़ाऊ सरपेच, १,५०० सवार दुग्भस्पा 
का इज़ाफ़ा और १ करोड़ दाम दिए। 

इसकी पुष्टि इसी तिथि के पंचोली अजबर्सिह के नाम लिखे महाराज के पत्र से भी होती हे | 


२. 'अजितोदय में लिखा हे कि महाराज किले से लौटते हुए मार्ग में कुत॒ब॒ुल्मुल्क के मकान पर 
ठहरे थे ( देखो सगे २६, श्लो० ४६ ) परन्तु किसी ने इसकी सूचना बादशाह को दे दी | 
इससे बादशाह इनते और भी अप्रसन्न हो गया | ( देखो सगे २७, श्लो० २)। 


नप्ण 


* किसी-किसी तवारीख में बादशाह का महाराज के द्वारा वज़ीर से मेल करने की इच्छा प्रकट 
करना भी लिखा है । 

' इस प्रकार महाराज को अकेले अब्दुछाखों के हाथी पर सवार होते देख नींबाज़ का ठाकुर 
झमरसिह उनके पीछे चढ़ बैठा । उसी दिन से सरदार लोग महाराज के पीछे बैठने 
लगे हैं | 

५. महाराज के, सिकदार दयालदास के नाम लिखे, वि० स॑० १७७५४ की पौष बदी ४ के पत्र 

में लिखा है कि बादशाह ने इन्हें ख़िलग्मत, मोतियों की माला, जड़ाऊ कलगी और एक 

करोड़ दाम देकर इनके मनसब में एक हज़ार सवार दुगस्पा की वृद्धि की | इसके भ्रलावा 
भ्रहमदाबाद का सूबा देने का भी हुक्म दिया । 


०<्‌ 


६. 'लेटर मुगृल्स' भा० १, पृ० ३२४८-२३४१ | 
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इनके विरुद्ध बराबर षड़य॑त्र करने लगा | एक-दो बार तो उसने महाराज के मार डालने 
/था पकड़ लेने की कोशिश भी की, परंतु इसमें उसे सफलता नहीं हुई । 


अंत में ( अब्दुल्लाखों ) कुतुबुल्मुल्क के समभाने से पौष सुदी ३ (१३ दिसंबर ) 
को स्वयं बादशाह उसे साथ लेकर महाराज के डेरे पर आया, और घंटे-भर से भी 
अधिक समय तक मेल-मिलाप की बातें करता रहा । इस पर दूसरे दिन महाराज भी 
दरबार में उपस्थित हुए | इस प्रकार एकबार फिर इनके आपस में मेल हो गया । 
इसके बाद माघ बदी २ (२८ दिसम्बर ) को बादशाह ने इन्हें 'राजराजेश्वर' की 
उपाधि देकर गुजरात की सूबेदारी दी । 

१. एकबार बादशाह ने सोचा कि उसके शिकार से लौटते हुए वज़ीर के मकान के पास पहुँ 
चने पर जिस समय महाराज ( जिनका पड़ाव उसी के मकान के पास था ) अपने खेमे से 
निकलकर सत्कार के लिये सामने आवें, उस समय उन्हें पकड़ लिया जाय | परन्तु यह बात 
प्रकट हो जाने से महाराज हुसैनअली के मकान पर जाकर खड़े हो गए | इससे बादशाह 
की उधर आने की हिम्मत ही नहीं हुई | 

इसी प्रकार स्वयं महाराज द्वारा अपने विश्वासपात्र सरदारों को लिखे गए उस समय के पत्रों में 

भी बादशाह को तरफ से इनके विरुद्ध किए गए प्रदयंत्रों का उल्लेख मिलता है | उन पत्रों में महाराज 
) जयपुर-नरेश जयसिंहजी का भी अपने विरुद्ध बादशाह को भड़काना सूचित किया है । 

अजितोदय' में भी महाराज को मारने के लिये बादशाह द्वारा पडयंत्रों के र्चे जाने का उल्लेख 

मिलता है | ( देखो सर्ग २७, श्लो. ३-५ ) | 

२. 'लेटर मुगृल्स” मे लिखा है कि पौष बदी १४ ( £ दिसम्बर ) को महाराजा अजितसिंहजी 
और शाही तोपखाने के नायक (बीका हज़ारी ) के बीच लड़ाई छिड़ गई । यह लड़ाई तीन 
घंटे तक जारी रही, और इसमे दोनों तरफ के बहुत से योद्धा मारे गए | रात हो जाने 
पर जब मगड़ा शांत हुआ, तब बादशाह ने जफ्रखों को महाराज के पास भेजकर इस 
गलती के लिये क्षमा चाही | ( देखो भा० १, ३६३ ) | 
अजितोदय' सर्ग २७, श्लो० ७-११ और राजरूपक, पृ० २१२ | 

४. लेटर मुगृल्स, भा० १, प० ३२६२३-३६४ । ऊपर उद्धृत किए भादों सुदी ८ के स्वर्य महाराज 
के पत्र में भी इन बातों का उल्लेख मिलता है । 

अजितोदय में लिखा है कि इसके बाद एक दिन बादशाह ने राजराजेश्वर महाराजा भ्रजितसिंहजी 

को और कुतुब॒ुल्मुल्क को किले में बुलवाकर मार डालने का प्रबन्ध किया | इसके लिये पहले से ही 
सशत्र सिपाही महल में छिपाकर बिठा दिए. गए थे | परन्तु इसका भेद खुल जाने से ये दोनों वहाँ से 
तकुशल निकल आए | ( देखो सर्ग २७ श्लोन १२-१३ )। 

लेटर मुगृल्स' में इस घटना का संबंध केवल कुत॒बुल्मुल्क से ही बतलाया है | ( देखो भा० 

४९ ३४४-३२४५ ) । 
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कुतुबुल्मुल्क का खयाल था कि ऑबेर-नरेश राजा जयसिंहजी भी उसके विरुदे 
बादशाह को भड़काते रहते हैं। इससे उसने फर्रखसियर पर दबाव डालकर उन्हें 
अपने देश को लौट जाने की आज्ञा दिलवा दी । 


इसी बीच सैयद हुसैन अलीखाँ ( अमीरुलउमरा ) अपनी सेना लेकर दक्षिण से 
दिल्ली आ पहुँचा | अतः इन लोगों ने स्थायी संधि कर लेने के लिये फिर एकबार 
बादशाह से बातचीत शुरू की । परंतु अत में फरंखसियर की अबव्यवस्थितचित्तता से 
सैयदों का और महाराज का विश्वास उस पर से बिलकुल ही उठ गया । इसलिये 
फागुन सुदी < (६० सन्‌ १७१६ की १७ फरवरी ) को इन्होंने किले पर अधिकार 
कर लियी । यह देख फर्रुखसियर ज़नाने में घुस गया | यद्यपि इन लोगों ने उसे 
बाहर आकर मामला तय कर लेने के लिये कई बार कहलाया, तथापि उसेन इनकी 
बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | इससे क्रुद्ध होकर इन लोगों ने दूसरे ही दिन 
रफीउदरजाते को कैद से निकालकर तख़्त पर बिठा दिया और फर्रुख्ससियर को ज़नाने 
में से पकड़वाकर कैद कर लिया । 


१, 'लेटर मुगल्स' भान १, १० ३७६ और अजितोदय, सगे २७, श्लो* ३७ और ४०। 
२. अजितोदय, सर्ग ३७, श्लो० १६ | 
३. “हदीकतुलअकालीम' में ८ र्बीउल आखीर के बदले ८ रबीउल्‌ अब्वल लिखा है । (देखो 
पृ० १३४ ) यह ठीक नहीं है । 
४. अजितोदय, सर्ग २७ श्लो० ४१-४७ । 
५. अजितोदय, सर्ग २७ श्लो* ४८ और ५१ | यह बहादुरशाह का पोत्र और रफ़ीउश्शान का 
पुत्र था | 
“अजितोदय' में लिखा है कि मुगल गाजिउद्दीन ने एकबार फर्ुख़सियर को छुड़वाने की चेष्ट 
की थी | परन्तु हुसैनअलीखां ने उसे नगर के पूर्वी द्वार के पास हराकर भगा दिया | ( देखो सगे २७, 
श्लो ० ४६-४० ) इसकी पुष्टि 'लेटर मुगृल्स' से भी होती है । ( देखो मा० १ पृ« ३८६ ) | 
६. रफ़ीउद्रजात को तख्त पर बिठाते समय उसका एक हाथ कुतुब॒ल्मुल्क ने और दूसरा महा- 
राज अजितसिंहजी ने पकड़ा था। ( देखो लेटर मुगृल्स, भा- १, पृ० १८६ )। 
७. वि० सं. १७७५ ( चैत्रादि १७७६ ) की ज्येष्ट बदी ११ के मद्ाराज के सिकदार दयाल- 
दास के नाम के पत्र में लिखा है।-- 
बादशाह कुर्रुत्रसियर ने हमें अपनी सहायता के लिये यहाँ बुलवाया था| परन्तु हमारे यहाँ पहुँचने 
पर जयसिंहजी के कहने-सुनने से वह हमसे नाराज़ हो गया | इस पर हमने और नवाब अब्दुछाखो 
ने हसनअली को दक्षिण से यहाँ बुलवा लिया | उसके ( १७७५ की ) फागुन बदी १४ की 
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इसके बाद महाराज के कहने से नए बादशाह ने अपने पहले ही दरबार में 
जजिया उठा देने ओर तीथों पर लगने वाले कर को हटा देने की आज्ञा देदी । 

इस प्रकार दिल्ली के झगड़े से निपटकर वि० सं० १७७६ की ज्येष्ठ बदी ४ 
(ई० सन्‌ १७१६ की २६ श्रप्रेल ) को महाराज ने वहां (दिल्ली) से गुजरात की तरफ 
जाने का विचार किया । परंतु रफीउदरज्ञात के गद्दी पर बैठने का समाचार फैलते ही 


की जी नम अर 2282 मम कप कर आज ० 2५38 ७२ लक ली 5 कप 





दिल्ली पहुँचने पर फागुन सुदी २ को किला घेर लिया गया | फागुन सुदी १० बुधवार को फरंंखसियर 
को कैद कर लिया, और रफ़ीउदरज़ात को गद्दी पर बिठा दिया | साथ ही हमने उससे कहकर जजिया 
माफ़ करवा दिया, और तीर्थों पर की रुकावट भी दूर करवा दी । 

इसके बाद वेशाख सुदी १० को फुरुखसियर के गले मे तसमा डलवाकर मरवा डाला | फिर 
ज्येष्ठ बदी ११ रविवार को हमने बादशाह से मारवाड़ मे आने की आशा मांगी | इस पर बादशाह ने 
खिलगञ्मत, जड़ाऊ साज्ञ का घोड़ा, कानों मे पहनने के लिये कीमती मोती, जड़ाऊ सरपेच, जड़ाऊ तल- 
वार, हाथी, हथनी, तुमनतोग ( बड़ा मरातब ) आदि दिए। 


पहले जब हम फरुंखसियर से मिले, तो उसने जयसिंहजी से सलाहकर हमको मरवाना चाहा | 
दूसरी दफ़े फिर घातकों को भीतर छिपाकर हमें बुलवाया | इसी प्रकार तीसरी बार शिकार मे बुलाकर 
धोका देने का विचार किया | चौथी दफ़े पास बिठा कर मरवाना चाहा । इसी प्रकार एक बार बाग मे 
बारूद बिछकर और आग लगानेवालों को पास मे खड़े कर हमको वहाँ बुलवाया । परन्तु उसे इनमे 
सफलता नहीं हुई | हम चाहते, तो जयसिंहजी को मार कर जयपुर की गद्दी पर किसी दूसरे को बिठा 
देते | परन्तु हमने उसे बचा दिया | पहले तो उसके वहीं पर ( दिल्ली मे ही ) मारने का इरादा 
किया गया था | इसके बाद जब वह जयपुर की तरफ़ चला, तो उसके पीछे फ्रोज रवाना की गई । 
परन्तु हमने नवाब को सममाकर फौज की चढ़ाई रुकवा दी | फिर उसे ( जयसिहजी को ) मनसब में 
आँबेर दिलवाकर वहाँ ( औँबेर ) से ७०* कोस पर के दक्षिण में के बीदर की फ़ोजदारी दिलवाई। 
इसलिये अब वह वहाँ जायगा | हम उसे एकबार पहले भी आऔँबेर की गद्दी दिलवा चुके हैं । 


लेटर मुग॒ल्स भें लिखा है कि वि" सं* १७७६ की वेशाख सुदी ६ (ई० सन्‌ १७१६ की १७ 
अप्रेत ) की रात को फुर्रुखसियर मार डाला गया | ( देखो भा० १, पृ० ३७६-३६३ ) | 


१. मुंतखिबुल्लुबाब, भा" २, पृ ८१७ । यद्यपि फुरुखसियर ने भी पहले अपने राज्य के प्रथम 
वर्ष ( वि० सं* १७७०-६० सन्‌ १७१३ ) में ही जज़िया उठा दिया था, तथापि बाद 
में इनायतउल्लाखाँ के जो इस विषय में मकके के शरीक की एक अर्जी लाया था, कहने 
से अपने राज्य के छठे वर्ष ( वि" सं* १७७४-ई* सन्‌ १७१८ ) मे इसे फिर से जारी 


कर दिया | ( देखो लेटर मुग॒ल्स, भा० १ पृ« ३३१८ और मुंतखिबुल्लुबाब, भा० २ पु० 
७७४ ) | 


२. महाराजा अजितसिंहजी के नामका महाराना संग्रामसिहजी द्वितीय का वि सं० १७७४ की 
वैशाख बदी ११ का पत्र | इसमें उन्होंने जजिया और तीर्थों पर की रुकावट उठवा देने 
के कारण महाराज को धन्यवाद दिया है। 
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आगरे की मुग्रल-सेना ने बग्रावत का मंडा खड़ाकर, वि० सं० १७७६ की अज्येष्ठ 
बदी ३० (ई० सन्‌ १७१६ की ८ मई ) को, शाहज़ादे मुहम्मर अकबर के पुत्र 
निकोसियर को तिमूर सानी के नाम से बादशाह घोषित कर दियाँ। इससे इन्हें अपना 
विचार स्थगित करना पड़ा । 


इसके कुछ दिन बाद ही रफीउदरज़ात सख़्त बीमार हो गया | अतः महाराज 
अजितसिंहजी ने ओर सेयद-भ्राताओं ने मिलकर आधषाढ़ बदी ३ ( २५ मई ) को उसे 
तो जनाने में भेज दिया और उसकी इच्छानुसार उसके बड़े भाई रफ़ीउद्दौला को आपषाढ़ 
बदी ५ ( २७ मई ) के दिन शाहजहाँ सानी के नाम से गद्दी पर बिठा दिया । इसके 
बाद ही इन्हें शाइस्तालाँ और आऑबेर-नरेश जयसिंहजी के मिलकर आगरे में उपद्रव 
करने के विचार की सूचना मिली | अतः वहाँ पर अधिकार करने के लिये पहले सैयद 
हुसैनअली भेजा गया, ओर इसके कुछ दिन बाद कुतुबुल्मुल्क ( अब्दुल्लाखों ) ओर 
महाराज ने भी रफीउदौला को लेकर उधर प्रयाण कियी | अब्दुल्लाखोँ का विचार मार्ग 
से ही आँबेर पर चढ़ाई कर राजा जयसिंहजी को दन्ड देने का था, परन्तु महाराजा 
अजितसिंहजी ने कह सुनकर उसे उधर जाने से रोक लिया । इसके बाद बि० सं० 
१७७६ की भादों बदी ५ (६० सन्‌ १७१९ की २५ जुलाई ) को महाराज तो 
कोरी के मुक्काम से मथुरा स्नान के लिये चले गए ओर कुतुबुल्मुल्क बादशाह को लेकर 
फ़तेहपुर-सीकरी की तरफ़ मुड़ गया । भादों बदी १२ (१ अगस्त ) को आगरे के 


० 


 मुतखिबुल्लुबाब, भा० २, पृ५ २५। 

२. वि० सं० १७७६ की आपषाढ़ बदी १० (६० सन्‌ १७१६ की १ जून ) को रफ़ीउदरजात 
राजयक्ष्मा की बीमारी से मर गया । ( देखो लेटर मुग़ल्स, भा० १, प० ४१८ ) इसने 
केवल ३ महीने के करीब राज्य किया था | 

३. “लेटर मुगल्स ' में रफ्तीउदरजात का गद्दी से उतारा जाकर जनाने में भेजा जाना लिखा 

है। ( देखो भा० १, पृ० ४१८ )। 

, मुंतखिबुल्लुबाब, भा० १, पृ० ८२६ । 

. अजितोदय, सगे २७, श्लो* ५३ और लेटर मुग़ल्स, भा० १, पृ० ४२० | 

" मुतखिबुल्खुबाब, भा० १, पएृ० ८३३ | 

, यह बात महाराज द्वारा अपने एक सरदार के नाम लिखे उस समय के पतन्न से भी प्रकट 

होती है । उसमें लिखा है कि अपने पर होनेवाली सैयदों की चढ़ाई की सूचना पाते ही 
अँबेर-नरेश जयर्सिहजी ने अपने सरदारों को भेज हमसे सहायता की प्रार्थना की । इसी 
से हमने सैयदों से कह-सुनकर उक्त चढ़ाई रुकवा दी | 


२३१६ 
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किले पर सैयदों का अधिकार हो गया, और निकोसियर कैद कर लिया गया | इसकी 
सूचना पाते ही अब्दुल्लाखां अपनी चाल तेज्जकर भादों सुदी १३ ( १६ अगस्त ) को 
ओल!' के मुक्ताम पर पहुँचा । यहीं पर महाराज भी मथुरा की यात्रा से लौटकर उससे 
आ मिले । इतने ही में हुसैनअली भी लौटकर इनके पास आ गया। अतः यह सब 
लोग मिलकर दिल्ली को लौट चंले । विद्यापुर में पहुँचने पर प्रथम आर्विन सुदी ५ या 
६ ( ७ या ८ सितम्बर ) को रफीउद्दोला भी बीमार होकर मर गया । परंतु कुतुब॒ुल्मुल्क 
ने दूसरे शाहज़ादे के दिल्ली से आने तक इस बात को गुप्त रक्खा | इसके बाद शाह- 
जादे रोशनअख््तरें के दिल्ली से वहाँ पहुँच जाने पर रफीउद्दौला की मृत्यु प्रकट की गई, 


“ग्रजितोदय ' स भी इस बात की पुष्टि होती है। परन्तु उसमे एक तो आगरे पर की चढ़ाई 
का रफ़ीउद्दोला की म॒त्यु के बाद मुहम्मदशाह के समय होना लिखा है और दूसरा निकोसियर के 
पकड़े जाने के बाद महाराज का आगरे से मथुरा जाना और वहां से लौटने पर सैयद-भ्राताओं को 
आबेर पर चढ़ाई करने से रोकना लिखा है। ( देखो सगे २७, श्लो० १३-४७ और सर २८, 
श्लो० १-२६ ) और ( राजरूपक, ० २१६-२१७ ) महाराज के दयालदास के नाम लिखे 
एक पत्र में ( पत्र का कुछ हिस्सा फट जाने से तिथि आदि नहीं मिली है । ) लिखा है कि अकबर 
के बेटे आंगरे के किले मे कैद थे। उन्होंने जयसिंह आदि के कहने से बगावत की | इस पर हम और 
हसनग्रलीखों वहाँ भेजे गए. | हमने बादशाह को भी चढ़ाई करने को तैयार किया | इससे भादों बदी 
२३० को आगरे का किला फतह हुआ। निकोसियर दोनों भतीजों-सहित पकड़ा जाकर कैद किया 
गया | इसके बाद जयसिंह पर चारों तरक से फौजों की चढ़ाई हुईं। इससे उसके मुल्क के हाथ से 
निकल जाने की नोबत आ पहुँची। यह देख उसने अपन ५ आदमी हमारे पास भेजे, और 
आजिज्ञी करवाई । हमारी हर आशा के पालन का वादा किया । इस पर हमने उसे साढ़े तीन हज़ारी 
मनसब दिलवाकर अँबेर को बचाया, और सोरठ की फ़ौजदारी दिलवाकर उसे अपन पास नियत 
किया | साथ ही उस पर गई हुई फ़रौजों को भी पीछा बुलवा लिया | इसके बाद हमने उसकी इच्छा 
के अनुसार अपने ४ आदमी भेज कर उसकी तसल्ली करवाई | अनंतर शीघ्र ही शाहजहां ( सानी ) 
भी बीमार होने के कारण मर गया | इस पर हमने जहाँशाह के बेटे रोशनअख्तर को दिल्ली से बुलवा 
कर और आशिवन बदी २ को हाथ पकड़ कर शाही तरुत पर बिठा दिया। साथ ही उसका नाम 
मोहम्मदशाह गाजी रक्‍्खा | इसके बाद हमारे देश को लोटने का इरादा करने पर बादशाह ने खिलअत, 
जड़ाऊ साज का धोड़ा, हाथी, मोतियों की माला, जड़ाऊ सरपेच और जडढ़ाऊ कठार भेट किए, | 
इनके ग्लावा श्रजमेर का ......( यहीं से पत्र खंडित है ) । 

१, लेटर मुग़ल्स, भा० १, पृ० ४२२-४३० । परतु इसमे अब्दुललासों का स्वये ही कोसी के 

मुकाम पर अँबेर जाने का विचार स्थगित करना लिखा है | 


२. विद्यापुर फुतेहपुर-सीकरी से ३ कोस उत्तर में है | 
३. लेटर मुगल्स, भा० १, ४० ४३१। 
४. यह बहादुरशाह के चौथे पुत्र खुजिस्ताअख़्तर का पुत्र था | 
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मारवाड़ का दतिहास 


ओर इसके दो दिन बाद ही द्वितीय आश्विन बदी १ (१८ सितम्बर ) को रौशनअख््तर 
नासिरुद्दीन मोहम्मदशाह के नाम से गद्दी पर बिठा दिया गया । 


वि० सं० १७७६ की कार्तिक बदी ५ (६० सन्‌ १७१८ की २२ अक्टोबर ) 
को बादशाह ने अजमेर के सूबे का प्रबन्ध सैयद नुसरतयारखाँ से लेकर महाराज के 
अधीन कर दिया और साथ ही मनसब में भी ३०० सवारों की वृद्धि कर शायद 
२,५०० सवार दुअस्पा सेअ्रस्पा कर दिए । 


इसके बाद महाराज जोधपुर की तरफ़ खाना हुए, और माग से जयसिंहजी को 
साथ लेकर मनोहरपुर होते हुए जोधपुर चले आए | यहाँ पर जयसिंहजी का बड़ा 
आदर-सत्कार किया गया । वह भी कुछ दिनों तक यहाँ रहकर अपने देश को लौट 
ह.। 
गए । 


१, लेटर मुगल्स, भा० २, ए० १-२ । 








२. हिजरी सन्‌ ११३१ की १६ जिलहिज का फुर्मोन | इसमें के २,४०० सवारों के बाद के 
कुछ शब्द नष्ट हो गए हैं । 


* लेटर मुगल्स ” से भी अजमेर की सूबेदारी मिलने की पुष्टि होती है | देखो भा० २, परृ० ४। 


३. अजितोदय, सगे २८, श्लो० ३०-३३। “लेटर मुग़ल्स ” में लिखा है कि महाराज 
अजितसिंहजी के बीच मे पड़ने पर भी जयसिंहजी ने अबतक शत्रुता नहीं छोड़ी थी। 
इसलिये सेयदों का विचार उनपर चढ़ाई करने का था | ( देखो भा० २, पृ० ३ ) परंतु 
महाराज अजितसिंहजी ने जोधपुर जाते हुए मार्ग में जयसिंहजी को समम्का कर शांत 
करने का वादा कर लिया | इससे यह चढ़ाई रोक दी गई। इसके बाद द्वितीय आश्विन 
सुदी ३ (४५ अक्टोबर ) को जयसिंहजी के ठोडे से वापिस ऑबेर लौट जाने की 
सूचना मिल गई । अतः यह मगड़ा शान्त हो गया। ( देखो भा० २, पृ० ४) 
' राजरूपक ' मे महाराज का मैंगसिर में जोधपुर आना लिखा है। उसके अनुसार बूँदी- 
नरेश बुधसिंहजी भी इनके साथ थे | ( देखो ५० ११८ ) | 


४. अजितोदय, सर्ग २६ श्लो० १-३४ । परन्तु उक्त काव्य मे सैयद-भ्राताओं में से एक के मारे 
और दूसरे के केद किए जाने पर जयसिंहजी का जोधपुर से लौटना लिखा है । 


इसी के ग्ागे उसमे महाराज का ८ महीनों के लिये मेड़ते जाकर रहना और फिर अजमेर पर 
चढ़ाई करना भी लिखा है | ( देखो सगे २६, श्लो० १-६६ ) “राजरूपक ” में भी जयसिंहजी का 
एक सैयद के मारे जाने पर जोधपुर से जाना लिखा है| इसके बाद वि० सं० १७७७ की कात्तिक 
बदी १२ को महाराज का मेड़ते पहुँचना और फिर अजमेर पर अधिकार कर लेना भी उससे प्रकट 
होता है | ( देखो ० २२० )। 


शी 
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इसी बीच बादशाह ने सोरठ का सूबा जयसिंहजी को दे दिया, परंतु बाकी के' 
अहमदाबाद सूबे का ग्रबन्ध महाराज के ही अधिकार में रक्खा | उस समय मरहटों 
का प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ था | साथ ही महाराज भी अत्याचारी मुसलमानों से 
हार्दिक प्रणा रखते थे।इसी से यह गुप्त रूप से मरहटों को प्रोत्साहन देते रहते थे, और 
मौका पाकर इन्हों ने मारवाड़ की सरहद से मिलते हुए गुजरात के प्रदेशों को भी अपने 
राज्य में मिला लिया था । यद्यपि बाद में इनको वापस हस्तगत करने के लिये सर- 
बुलन्द्खों ने बहुत कुछ उद्योग किया, तथापि वह कृतकार्य न हो सका । 


वि० सं० १७७७ ( ई० सन्‌ १७२० ) में सैयदहुसेनअली मारा गया, ओर 
इसके क़रीब एक मास बाद ही सैयद अब्दुज्ञाखाँ केद कर लिया गया। इसलिये महाराज 
ने स्वयं मारवाड़ से बाहर जाना अनुचित समझ भंडारी अनोपसिंह को गुजरात के 
प्रबंध की देख-भाल के लिये भेज दिया । वहाँ पर उसके और अहमदाबाद के एक बड़े 
व्यापारी कपूरचन्द भंसाली के बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ, ओर वह व्यापारी अनोप- 
सिंह के कार्य में गड़-बड़ करने लगा। इससे क्रुद्ध होकर अनोप ने भंसाली को मरवा 
डालो । 

इस प्रकार गुजरात के सूबे का प्रबंध हो जाने के बाद महाराज खयं मेड़ते होते 
हुए अजमेर पहुँचे ओर वहाँ पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया | इसके बाद यह 
बादशाह की परवा छोड़ स्वाधीनता-पूवेक आनासागर के शाही महलों में रहने लगे और 
इन्होंने अपने दोनों सूबों में गोवध का होना बंद कर दिया । 


१. “बँबे गजैटियर ” में लिखा है कि उस समय दिल्ली के पास सब! प्रतापी-नरेश महाराज 
अजितसिंहजी ही थे | इसी से इनको प्रसन्न रखने के लिये ई० सन १७१६ में, सैयदों ने 
इन्हें गुजगत की सूबेदारी दे दी थी। यह सूबेदारी ई० सन्‌ १७२१ तक इन्हीं के 
भ्रधिकार में रही | ( देखो भा० १, खंड १, पृ० ३०१ )। 

२, बबे-गज़ेटियर, भा० १, खंड १, पृ० ३०१ | 

३. वि० सं० १७७६ (६० सन्‌ १७२२ ) में यह भी मार डाला गया। इसी बीच एक बार 

महाराज ने बादशाह मोहम्मदशाह से मिलकर अपने मित्र अब्दुछाखाँ को छुड़वाने की 
कोशिश करने का इश्रादा किया था, परंतु उस समय दिल्ली के शाही दरबार में विरोधी- 
पत्त का प्रभाव देख इन्हें यह विचार छोड़ देना पड़ा । 

लेटर मुग़ल्स, भा० २, पृ० ५६-६० और ६१ | 

* बॉबे गज़ेटियर, भा० १, खंड १, पृ० ३०१ | 

« अजितोदय, सगे २६, श्लो० ६७-६८ और सगे ३०, श्लो० १ | 

" लेटर मुग़ल्स, भा० २ पुृ० १०८। 


८ >आ#ी अप ०८ 
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मारवाडू का इतिदास 


इन कामों से निपटकर महाराज ने राजकुमार अभयसिंहजी को ओर भंडारी रघु- 
नाथ को सांभर की तरफ़ भेजा । उन्होंने वहाँ के शाही फौजदार को भगाकर सॉभर 
पर अपना अधिकार कर लिया । इसी प्रकार महाराज की सेनाओं ने डीडवाना, टोडा, 
भाडोद और अमरसर पर भी कब्जा कर लिया । 


महाराज के इस प्रकार बढ़ते हुए प्रताप को देखकर बादशाह ने आगरे के शासक 
सआदतखाँ को अजमेर की सूबेदारी देने के साथ ही इन पर चढ़ाई करने की आज्ञा 
दी । परन्तु इस काय में एक भी शाही अमीर उसका साथ देने को तैयार न हो सका। 
इससे उसकी चढ़ाई करने की हिम्मत न हुईं | इसके बाद क्रमशः शम्सामुद्दोला, कमरु- 
दीनखाँ बहादुर और हैदरकुलीखोँ बहादुर को इस कार्य के लिये तैयार किया गया। 
परंतु इनमें के प्रत्येक व्यक्ति ने चढ़ाई करने का वादा करके भी दिल्ली से आगे बढ़ने 
का साहस नहीं किया | खासकर शम्सामुद्दोला तो अपना पेशखेमा दिल्ली के बाहर 
खड़ा करवाकर भी इधर-उधर के बहाने कर नगर से बाहर न निकला । वह अच्छी 
तरह जानता था कि एक तो इस समय शाही ख़ज्ञाना खाली होने से सैनिकों के वेतन 
ओर रसद आदि का प्रबन्ध करना ही कठिन होगा | दूसरे यदि इस कारये में असफलता 
हुई, तो दूसरों को भी सिर उठाने का साहस हो जायगा | इन हालतों में महाराजा 
अजितसिंहजी जैसे प्रबल शत्रु से मिड़ना मूखता ही होगी । 


कहीं-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि बुद्धिमान्‌ ओर दूरदर्शी शम्सामुद्दौला को 
भय था कि यदि ऐसे अवसर पर महाराज ने स्वयं ही दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, 
तो यह घुन लगी हुई शाही इमारत बहुत शीघ्र गिरकर नष्ट हो जायगी | इसलिये जहाँ 
तक संभव हो सका, उसने नम्रतापूर्ण पत्र भेज-मेजकर महाराज को संतुष्ट रक्‍्खी, ओर 
इस प्रकार दिल्ली को भावी संकट से बचा लिया । 


१, गअजितोदय, सगे ३०, श्लो० २-५ । 

२. मुंतखिबुल्लुबाब, भा० २, पृ० ६३६-६३७ । 

३, लेटर मुगृल्स, भा० २, १० १०८, सैहरुल मुताखरीन, पृ० ४५४ और मुंतखिबुल्लुबाब, 
भा० २, १० ६३७ । 

, सैहरुल मुताखरीन' से भी इस बात की बहुत कुछ पुष्टि होती है। ( देखो प्ृ० ४५४ ) | 

५. ख्यातों में लिखा है कि वि० सं० १७७७ में बादशाह रतलामनरेश राजा मानसिंहजी से 
नाराज़ हो गया और उसने उनसे रतलाम का अधिकार छीन लिया। इस पर उन्होंने 
महाराजा अजितसिहजी से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने बादशाह से कह कर 


०<्‌ 
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मद्वाराजा अजितसिदजी 


शम्सामुद्दौला का विचार था कि यदि बादशाह का ऐसा ही आग्रह हो, तो महा- 
राज से अजमेर का सूबा लेकर गुजरात का सूबा उन्हीं की अधीनता में छोड़ दिया 
जाय । परंतु हैदरकुलीखाँ आदि को यह बात पसंद न थी। इसीसे सआदतखों को 
महाराज पर चढ़ाई करने की शआज्ञा दी गई थी | परंतु जब वह पहले लिखे अनुसार 
कृतकाय न हो सका, तब यह काम कमरुदूदीनखों को सौंपा गया | इस पर उसने 
बादशाह से प्रार्थना की कि सैयद अब्दुल्लाखोँ ओर उसके रिश्तेदारों के अपराधों को 
त्तमा कर उन्हें उसके साथ जाने की आज्ञा दी जाय। परन्तु बादशाह ने यह बात 
स्वीकार न की | 


इसके बाद वि० सं० १७७८ के कात्तिक (ई० स० १७२१ के अक्टोबर ) में 
हृदरकुलीखाँ को गुजरात की ओर सैयद मुजफ़्फ़अलीखों को अजमेर की यबेदारी दी 
गई । इस पर हैदरकूली ने अपना नायब भेजकर महाराज के प्रतिनिधि अनोपचन्द और 
नाहरखाँ से गुजरात का शासन ले लिया; परंतु मुजफ़्फ़रखाँ ने स्व जाकर अजमेर पर 
अधिकार करने का इरादा किया । इसी के अनुसार जिस समय वह मनोहरपुर पहुँचा, 
उस समय तक उसके पास क़रीब २०,००० सैनिक जमा हो गए थे । इसकी सूचना 
पाते ही महाराज ने भी महाराजकुमार अभयसिंहजी को मुज़फ़्फ़र का मार्ग रोकने के 
लिये खाना कर दिया । 
बादशाह को ख़याल था कि शाही सेना की चढ़ाई का समाचार पाते ही महाराज 
डरकर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। परंतु जब उसे अपनी यह इच्छा पूर्ण होती 
न दिखाई दी, तब उसने मुज़फ़्फ़र को मनोहरपुर में ही ठहर जाने की आज्ञा लिख भेजी । 
इसके अनुसार उसे तीन मास तक वहाँ रुकना पड़ा । इसी बीच उसका सारा खज़ाना 
समाप्त हो गया, और रसद की कमी हो जाने के कारण उसकी सेना के बहुत से 
सिपाही उसे छोड़कर अपने-अपने घरों को लौट गए | उसकी यह दशा देख आँबेर- 
नरेश जयसिंहजी ने अपने सेनापति के द्वारा उसे ऑबेर बुलवा लिया | परंतु अपनी 
रतलाम का अधिकार फिर से राजा मानसिंहजी को दिलवा दिया । परंतु इस घटना के बारे 
में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जासकता। 
१. लेटर मुगल्स, भा० २, प्ृ० १०८ और सैहरुल मुताखरीन, पृ० ४५२ | 
२, यह नगर जयपुर से ३५ मील उत्तर और अजमेर मे १३० मील ईशान कोण में है । 


२. लेटर मुगृल्स, मा० २, पु० १०८-१०६ | 


३२१ 


मारवाड़ का इतिद्यास 


असमर्थता का विचार कर मुज़फ़्कर को इतनी ग्लानि हुई कि वहीं से उसने अजमेर की 
सूबेदारी का फ़रमान और खिलअत बादशाह को लौटा दिया और स्वयं फ़कीर हो गयी । 


इसके बाद सैयद नुसरतयारखाँ बाराह को अजितर्सिहजी पर चढ़ाई करने की 
आज्ञा दी गई | इसी बीच ( भरतपुर-राज्य के संस्थापक ) चूड़ामन जाट ने अपने पुत्र 
मोहकमर्सिंह को सेना देकर महाराज के पास अजमेर भेज दिया। अनन्तर जैसे ही 
महाराज को नुसरतयारखों के चढ़ाई करने के विचार की सूचना मिली, वैसे ही इन्होंने 
महाराजकुमार अभयसिंहजी को उत्तर की तरक्र आगे बढ़ नारनौल को ओर दिल्ली तथा 
आगरे के आस-पास के ग्रदेशों को लूटने की आज्ञा दी। इसके अनुसार वह बारह हज़ार 
शुतरं-सवारों के साथ नारनौल जा पहुँचे । यद्यपि पहले तो वहाँ के फौजदार बयाजि- 
दखाँ मेवाती के प्रतिनिधि ने इनका यथा सामथ्य सामना किया, तथापि अन्त में राठोड़ों 
की तीहण तलवार के सामने से उसे मेवात की तरफ भागना पड़ा । महाराजकुमार भी 
नारनोल को लूटने के बाद अलवर, तिजारा ओर शाहजहॉपुर को लूटते हुए दिल्ली से 
केवल नौ कोस के फासले पर स्थित सराय अलीवर्दाखाँ तक जा पहुँचे । 


इससे दिल्ली के शाही दरबार में फिर गड़-बड़ मर्च गई | इस पर सब से पहले 
शम्सामुद्दौला ने महाराज से भयंकर बदला लेने की क्रसमें खाकर बादशाह से अजमेर 
पर चढ़ाई करने की आज्ञा प्राप्त की ओर इसीके अनुसार वह अपने डेरे ( एक बार 
फिर ) दिल्ली के बाहर खड़े करवा कर बड़े जोर-शोर से चढ़ाई की तैयारी करने लगा । 


१, लेटर मुगल्स, भा० २ १० १०६-११० और सेहरुल मुताखरीन, ० ४५४ | पिछले 
इतिहास में यह भी लिखा है कि महाराज अजितसिंहजी के दो राजकुमारों ने मुज़फ्कुर का 
पीछा कर ४-५ शाही गाँवों को लूट लिया | परंतु उसमे इस घटना के बाद शाही अमीरों 
को अजमेर पर चढ़ाई करने की आशा का मिलना और उनका बाहने बनाकर इस कार्य को 
टालना लिखा है । 

अजितोदय, सगे ३०, श्लो० ६-११ । उक्त काब्य में ग्रभयसिंहजी की चढ़ाई का समाचार 

सुनकर मुज़ ( द ) फुफर का मनोहरपुर से भागना और इसके बाद अमभयसिंहजी का समर की तरफ 
जाना लिखा है | 

२, इनमें के प्रत्येक ऊँट पर बंदूकों या तीर कमानों से सजे दो-दो सवार चढ़े हुए थे । 

३. लेटर मुगल्स, भा० २, ० ११० । अजितोदय में महाराजकुमार श्रमयसिहजी का नार- 
नौल को लूटकर सॉमर को लौटना और इसके बाद जाकर शाहजहाँपुर को लूटना लिखा 
है | इसके बाद यह फिर सॉमर लोट आए थे । ( देखो सगे ३०, श्लो० १२-२१ ) | 


४. लेटर मुगुल्स, भा० २, १० ११० | 
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मद्दाराजा अजितसिहजी 


परन्तु इतना सब कुछ होने पर भी उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई | यह देख 
बादशाह उससे नाराज़ हो गया | अ्रतः शम्सामुद्दोला को अपना दरबार में जाना ही 
बन्द करना पड़ा । इसके बाद बादशाह ने हैदरकुलीखाँ को इस कार्य के लिये तैयार 
किया । यद्यपि पहले तो उसने बादशाह के सामने अनेक प्रबंध-संबंधी ग्रार्थनाएँ उपस्थित 
कर इस काये में बड़ी तत्परता दिखाई, तथापि अन्त में जब सारा शाही तोपखाना ही 
उसके अधिकार में दे दिया गया, ओर उसके डेरे भी नगर से बाहर खड़े करवा दिए गए, 
तब उसने आगे बढ़ने से एकाएक इनकार कर दिया | इसके बाद कमरुद्दीनखाँ को भी 
इसी प्रकार अपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ी । अन्त में बहुत कुछ कहा सुनी के 
बाद नुसरतयारखाँ ने किसी तरह महाराज के विरुद्ध चढ़ाई की। परन्तु इसी बीच 
महाराज स्वयं ही अजमेर से जोधपुर लोट आएं | इसलिये यह भंगड़ा यहीं शान्त 
हो गया । 

इस घटना के क़रीब एक मास बाद (ई० सन्‌ १७२२ की २१ मार्च-वि० 
सं० १७७८ की चेत्र सुदी १५ को ) महाराज ने बादशाह के पास अपने प्रतिनिधि 
मेजकर कहलाया कि तख़्त पर बैठते समय आपने गुजरात और अजमेर के उपद्रव को 
दबाने के लिये उक्त दोनों सूबे मुमे सौंपे थे। इसके बाद जब सारे उपद्रव शांत हो 
चुके, तब गुजरात का सूबा हैदरकुली को दे दिया गया | फिर भी मैंने इस पर कुछ 
आपत्ति नहीं की । परन्तु अब आप अजमेर का सूबा भी मुझसे लेना चाहते हैं | यह 
कहाँ तक न्याय्य है | इसे आप स्त्रयं ही सोच देखें । 


जजितोदय' में लिखा है कि इसी अवसर पर अबिर-नरेश जयसिंहजी ने महाराजकुमार के बढ़ते 
हुए. प्रताप को देख अपन प्रधान पुरुषों को महाराज के पास भेजा, और उनके द्वारा बहुत कुछ कह सुन 
श्रौर ज्ञमा मांगकर महाराज से मैत्री कर ली | इसी समय महाराज ने अँबिर-नरेश की तरफ से आए 
हुए खंगारोत श्यामर्सिंह के बढ़े पुत्र को नराणा गांव जागीर मे दिया था | ( देखो सर ३० श्लो० 
२२-२६ ) | 

१, लेटर मुगल्स, भा० २, १० ११०-१११। उक्त इतिहास में यह भी लिखा है कि निज्ञा- 
मुल्मुल्क के दक्षिण से दिल्‍ली के निकट प&चने की सूचना मिलने से ही महाराज अजमेर 
से जोधपुर लौट गए थे। 

२, लेटर मुगल्स, भा० २, प० १११ उक्त इतिहास में यह भी लिखा हे कि अजितसिहजी 
ने बादशाह को यह भी सूचित किया था कि यदि मुज्फ्कृरग्नली यहाँ आ जाता, तो मैं उत्ते 
झजमेर भी सौंप देता | परन्तु वह तो यहाँ तक प:चा ही नहीं | इसके अलावा नारनोल 
पर के हमले का कारण केवल मेवातियों के साथ का व्यक्तिगत मनोमालिन्य ही था। शत्रु 
लोग इससे बादशाह से विरोध करने का तात्पयये बतलाकर अन्याय करते हैं । 


३२३ 
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इस पर बादशाह ने भी सहज ही झगड़ा मिटता देख उत्तर में महाराज के नाम 
एक फ़रमान लिख भेजा । उसमें इनके पहले के किए कार्यो की प्रशंसा के बाद दोनों 
सूबों के ले लेने के विषय में इधर-उधर के बहाने बनाए गए थे | अन्त में यह भी 
लिखा था कि अजमेर का सूबा तो तुम्हारे ही अधीन रक्‍्खा जाता है, कुछ दिनों में 
अहमदाबाद का सूबा भी तुम्हें लोटा दिया जायगा । इस फ़रमान के साथ ही बादशाह 
की तरफ़ से महाराज के लिये ख़ासा खिलश्नत, जड़ाऊ सरपेच, एक हाथी ओर एक 
घोड़ा उपहार में भेजा गया । 


वि० सं० १७७६ के मँगसिर ( ६० सन्‌ १७२२ के दिसम्बर ) में बादशाह ने 
नाहरखाँ को अजमेर की दीवानी ओर सांभर की फौजदारी तथा उसके भाई रुहल्लाखाँ 
को गढ़ बीटली की किलेदारी दी। इसपर वे दोनों महाराज के वकील खेमसी भंडारी 
के साथ दिल्ली से अजमेर चले आएं | इस घटना को अभी तक एक महीना भी न 
होने पाया था कि एक रोज नाहरखों ने महाराज के सामने कुछ अनुचित शब्द कह 
दिए । इससे क्रुद्ध होकर इन्होंने उसे ओर उसके भाई को मरवा डाला, ओ उसका 
शिविर लूट लिया । उसके साथ के यवनों में से कुछ तो हमले में मारे गए ओर कुछ 
बचकर निकल भागे | 

१. लेटर मुगल्स, भा० २, ० १११-११२ | ग्रांटडफ की “हिस्ट्री ऑफ़ मरहटठाज्ञ' में लिखा 


है कि इसी समय बादशाह ने खाँ दोरों के कहने से आगरे के सूबे का प्रबन्ध भी महाराज 
को सोंप दिया था। ( देखो भा० १, पृ० ३४१)। 
२. वि० सं० १७७६ की मँगसिर बदी १ के महाराज के, दयालदास के नाम, सांभर से लिखे, 
पत्र से प्रकट होता है कि गेसूद्यों ने हिडोंन से जयपुर-नरेश जयसिंहजी का थाना उठाकर 
वहाँ पर गधिकार कर लिया था | इस पर महाराज ने अपनी सेना को अवबिरवालों की 
फोज के साथ भेजकर कात्तिक बदी ५ को वहाँ पर फिर जयसिंहजी का अधिकार करवा 
दिया । गेसूखाँ मय फोज के मारा गया | 


२. लेटर मुगल्स, भा० २, १० ११२ | नाहरखों और रघुनाथ भंडारी ये दोनों ही मद्दाराज 
का पत्र लेकर संधि के लिये पहले बादशाह के पास गए थे | 
३. अजितोदय, सगे ३० , औलो० ३१-३३ । 


५, लेटर मुगृल्स, में नाहरखों के मुख से अनुचित शब्दों के निकलने का उल्लेख नहीं हे । 
( देखो भा० २, पृ० ११२ ) वि० सं० १७८० की पौध वदि ६ के, मेड़ते से लिखे, 
महाराज के दयालदास के नाम के पन्न में लिखा है कि नाहरखाँ ७-८ दिन में मारवाड़ में 
पहुँचेगा | परंतु इस पत्र के पिछले दो श्रंकों में कुछ गढ़बड़ मालूम होती हे | 


३२४ 


महाराजा अजितसिदजी 


इसकी सूचना पाते ही बादशाह ने शरफुद्दोला इरादतमंदखाँ को ७,००० ज्ञात 
और ६,००० सवारों का ममससब तथा २,००,००० रुपये नक़द देकर महाराज पर 
चढ़ाई करने की आज्ञा दी | साथ ही ५०,००० शाही सवारों ओर अनेक अमीरों को 
भी उसके साथ कर दिया। इनके अलावा उसने ऑबेर-नरेश जयसिंहजी, मुहम्मदखोँ 
बंगश ओर राजा गिरधर बहादुर आदि अमीरों को भी उसके साथ जाने को लिख 
दिया । इसके बाद ही वि० सं० १७८० की ज्येष्ठ सुदी १३ (६० सन्‌ १७२३ की 
५ जून ) को नागोर का परगना राव इन्द्रसिंह को दे दिया गया। परन्तु उस समय 
उसके शाही सेना के साथ दक्षिण में होने के कारण समयानुसार नज़र आदि का कार्य 
उसके पौत्र मानसिंह ने पूरा किया । 


इसी समय हैदरकुलीखाँ भी अहमदाबाद से लौटकर रिवाड़ी आ पहुँचा । इसकी 
सूचना पाते ही बादशाह ने उसे अजमेर की सूबेदारी ओर सौभर की फौजदारी देकर 
उधर जाने की आज्ञा दी । अतः वह भी वहीं से लोटकर नारनौल में इरादतखाँ के 
साथ हो लिया । 
इस प्रकार शाही दल को आता देख महाराज ने गढ़ बीटली ( के किले ) की 
रक्षा का भार तो ऊदावत वीर अमरसिंह को सोंपा ओर स्वयं सॉमर होते हुए जोधपुर 
चले आएं । 
१. कुछ दिन बाद जयपुर-नरेश जयसिंहजी ने आकर शाही सेना की सहायता से नागोर पर 
इंद्रसिंह का अधिकार करवा दिया | इस पर राज्य की तरफ़ से महाराजकुमार आनन्दसिह 
उसके मुकाबले को भेजे गए | परंतु इन्होंने डीडवाना प&च स्वयं ही स्वठन्नता का मन्डा 


खड़ाकर दिया । अन्त में बहुत कुछ सममाने-बुकाने पर यह तो शांत हो गए, पर इस 
गड़बड़ के कारण नागोर इंद्रसिह के अधिकार मे ही रह गया। 


२. लेटर मुगृल्स, भा० २, पृु० ११३ और अजितोदय, सगे ३०, श्लो० ३३-४० और 
४२-४४ | 


३. लेटर मुग़ल्स, भा० २, पृ० ११३ और अजितोदय, सर्ग ३०, श्लो० ४१ | 
४. लेटर मुगल्स, भा० २, पु० ११३ और पृ० ११४ का फुटनोट # | 
ग्रजितोदय' में महाराज का शाही सेना से युद्ध करने के लिये त्रिवेणी से आगे पहुँचना, जय- 


सिंहजी का बीच में पड़, इन्हें युद्ध से रोकना और इनका वापस अजमेर लौट आना लिखा है | (देखो 
सर्ग ३०, श्लो० ४६-५२ ) पर यह ठीक प्रतीत नहीं होता । 


३२० 


मारवाड़ का इतिहास 


बि० सं० १७८० के आषाढ़ (६० स० १७२३ के जून ) में शाही सेना के 
अजमेर पहुँचने पर ऊदावत वीर अमरसिंह ने किले का आश्रय लेकर उसका सामना 
किया । कुछ दिनों तक तो बराबर युद्ध होता रहा, परन्तु इसके बाद ऑँबेर-नरेश जय- 
सिंहजी ने बीच में पड़ उक्त किला शाही सेना को दिलवा दिया, ओर बादशाह को 
संधि का विश्वास कराने के लिये महाराजकुमार अभयसिंहजी को दिल्ली मिजवा दिया | 
बादशाह ने भी महाराजकुमार के वहाँ ( दिल्ली ) पहुँचने पर उनकी बड़ी खातिर की । 
इसके बाद महाराज स्रयं, जो इन दिनों मेड़ते के मुकाम पर थे, जोधपुर लौट आएं ? 


१, 'राजरूपक! में सावन में फ़ौज का आना और ४ मास तक युद्ध होना लिखा है | ( देखो 
पु० २३८ )। 
वि० सं० १७७६ ( चैत्रादि १७८० ) की वैशाख सुदी १५४ के बूँदी के, रावराजा बुधसिंहजी के 
लिखे, महाराज के नाम के, पत्र से प्रकट होता है कि उस समय उन्हों ने भी कुछ सेना मद्दाशज की 
सहायता के लिये भेजने का प्रबंध किया था | 


२. श्जितोदय, सगे ३०, श्लो० ५२-६५ । परन्तु 'राजरूपक' में जयसिंहजी के बीच में पड़ने 
का उल्लेख नहीं है । ( देखो पृ० २३६ )। 


कनेल टॉड के राजस्थान के इतिहास से भी इसकी पुष्टि होती है | उसमें लिखा है कि ४ महीने 
के युद्ध के बाद अजमेर शाही अमीरों के हवाले किया गया | परंतु उसमें किले का नाम तारागढ़ 
लिखा है | ( देखा भा० २, १० १०२८)। 


'लेटर मुगृल्स' में मीयते वारिदात' के आधार पर लिखा है कि यत्रपि इस किले में केवल ४०० 
योद्धा थे, तथापि आपस को बातचीत के बाद ही यह किला शाही लश्कर को सौंपा गया था, और 
किलेवाले अपने-अपने श्र लिए निशान उड़ात और नक्कारा बजाते हुए किले से बाहर निकले थे । 

( देखो भा० २ पृ० ११४ का फुटनोट# ) 


ख्यातों मे लिखा है कि इस अवसर पर महाराजा अजितसिंहजी को १ अजमेर, २ टोडा, ३ 
मिणाय, ४ केकड़ी, ५ परबरतसर, ६ मारोठ, ७ हरसोर, ८ गैंसेर, & तोसीणा, १० वाहाल, ११ 
बैंवाल, १२ सॉभर, १३ नागोर और १४ डीडवाने के परगनों का अधिकार छोड़ देना पड़ा था| 

३. 'राजरूपक' में मैंगसिर सुदी ७ को इनका दिल्ली को रवाना होना लिखा है। ) देखो 

पृ० २४५ )। 

४, अजितोदय, सगे ३०, श्लो० ६६-८५ । उसमें यह भी लिखा है कि जिस समय यवन-सेना 


रीयां में थी, उस समय मद्दाराज ने जयसिंहजी के आग्रह से संधिकर मद्दाराजकुमार को 
बादशाह के पास जाने की आज्ञा दी थी | 


५. भ्रजितोदय, सर्ग ३१, श्लो० १। 


शेश६ 


मदाराजा अजितसिदजी 


यद्यपि बादशाह ने महाराज से अजमेर ले लिया था, तथापि उसे हर समय इनका 
भय बना रहता था और वह इनको मारकर निरिचत होने का मौक़ा ढूँढ़ता था। इसी- 
लिये उसने महाराजकुमार अभयसिंहजी से धनिष्ठता बढ़ानी प्रारंभ की, और राजा जय- 
सिंहजी के द्वारा भंडारी रघुनाथ को अपनी तरफ़ मिला लिया । इसके बाद इन्हीं दोनों 
के द्वारा वह अभयसिंहजी को उनके पिता के विरुद्ध भड़काने का पड़यंत्र रचने लगा । 
परन्तु इस पर भी जब महाराजकुमार ने उसके भय और ग्रलोभनों पर ध्यान नहीं दिया, 
तब एक रोज़ उसने राजा जयसिंहजी ओर भंडारी रघुनाथ के द्वारा एक जाली पत्र लिख- 
वाकर किसी तरह उस पर उन ( महाराजकुमार ) के दस्तखत करवा लिए । इसके बाद 
वही पत्र गुप्त रूप से अभयसिंहजी के छोटे भ्राता बखतासिंहजी के पास भेज दिया गया। 
इसमें राज्य की रक्षा के लिये वृद्ध महाराज को मार डालने का आग्रह किया गया था। 
जैसे ही यह पत्र उनको मिला, वैसे ही एकबार तो वह चकित और किंकततव्य-विमूढ़ 
से हो गए । परंतु अन्त में उन्होंने देश ओर श्राता पर आनेवाले भावी संकट का 
विचार कर भवितव्यता के आगे सिर कुकाना ही स्थिर किया | इसी के अनुसार वि० 
सं० १७८१ की आषाढ़ सुदी १३ (ई० सन्‌ १७२४ की २३ जून ) को, रात्रि के 
पिछले पहर, निद्वित अवस्था में ही, महाराजा अजित इस लोक से विदा हो गए । 


महाराज के प्रताप से मुसलमान लोग जितना भय खाते थे, हिन्दू उतना ही 
निर्भय रहते थे । इन्होंने बालकपन से ही संसार के अनेक परिवर्तन देखे थे। एक 
समय वह था कि जब यह अपनी माता के गर्भ में ही थे कि इनके पिता का 
स्वगवास हो गया । इसके बाद इनके जन्म लेते ही ओरज्नजब जैसा प्रबल बादशाह 
इनका शत्रु बन बैठा, ओर उसकी शत्रुता के कारण इनकी वीर-माता को भी ग्राणों 


१, मआसिसल उमरा, भा० ३ पु ७५८ । ( इसी पृष्ठ की टिप्पणी में ' तारीखे मुज़फकुरी” का 
हवाला देकर लिखा है कि कुछ लोगों का कहना है कि महाराजा अजितर्सिह बादशाह 
की कुछ भी परवा नहीं करते थे | इसीसे बादशाह ने और उसके वजीर ऐतमादुद्दोला 
कुमरुद्दीनखों ने उसके बेटे बख़तसिंह को, बाप का उत्तराधिकारी बना देने का प्रलोभन 
देकर, उसको मारने के लिये तैयार कर लिया । इंडियन ऐंटिक्वेरी, भा० प८, प्रु० 
४७-५१ | 

महाराज के साथ कुल मिलाकर ६२ या ६६ प्राणियों ने अपनी खुशी मे चिता में प्रवेशकर 
दृदय-ज्वाला को शांत किया था | इनमें ६ रानियाँ थीं। (देखो गजितोदय, सगे ३१, श्लो० ३२-३३ 
और शजरूपक, ६० २४७-२५४४ )। 
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से हाथ धोना पड़ा । इसके बाद ८ वर्ष की आयु तक यह अज्ञातवास में रहे, और इनके 
पैतृक-राज्य पर यवनों का अधिकार रहा | परंतु इनके सख्ामि-भक्त सरदार उस समय 
भी ग्राणों का मोह छोड़ विना नायक के ही शत्रुश्नों से लोहा लेते रहे। इसके बाद 
२० वर्षों तक इनके सरदारों और इन्होंने समय-समय पर यवनों के दांत खट्टे कर अन्त 
में अपने गए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया | परंतु आश्चये तो उस समय होता 
है, जब एक मातृ-पितृ-हीन नवजात बालक कालांतर में ऐसा ग्रतापी निकलता है कि 
जिसकी सहायता से फ़रुखसियर सा बादशाह दिल्ली के शाही तख़्त से हटाया जाता 
है और उसके रिक्त स्थान पर क्रमशः तीन नए बादशाह बिठाए जाते हैं | 


यहाँ पर थह प्रकट करना कुछ अनुचित न होगा कि उस संकट के समय मारवाड़ 
के अ्रधिकतर सरदारों ने अपने स्वामि-धर्म का स्मरण कर बड़ी निर्भीकता से महाराज 
का साथ दिया था। यह उन्हीं की वीरता का फल था कि ओरब्जजेब जैसा प्रबल बाद- 
शाह भी मारवाड़ राज्य को नहीं पचा सका, ओर उसके उत्तराधिकारी को उसे उगलना- 
पड़ा । 

ख्यातों के अनुसार महाराज के १२ पुत्र थे १ अभयसिहजी, २ बखतसिंहजी, 
३ अखैसिंह, 9 बुधसिंह, ५ प्रतापसिंहं, ६ र्नसिंह, ७ सोनग ( सोभागसिंह ) ८ रूप 
सिंह, € सुलतानसिंह, १० आनन्दसिंह, ११ किशोरसिंह, १२ गयसिह । इनमें से बढ़े 


१. रफीउदरजात ने १५ जमादिउल आखिर हि० स० ११३१ को ( अपने राज्य के पहले 
वर्ष भे ) महाराजा अजितसिंहजी के पुत्र प्रतापसिंह को १,००० जात और ५०० सवारों 
के मनसब की जामगीर दी थी। यह बात गमीरउल उमरा के परवाने से जाहिर होती है | 
उसी में महाराज के पुत्र चतुरसिंह की, जिसको पहले से यह मनसब था, मृत्यु का भी 
उल्लेख है | 

२, इनका जन्म वि० सं० १७६४ की आपषाढ़ सुदी ५ (ई० सन्‌ १७०८ की ११ जून ) को 
हुआ था ( देखो अजितोदय, सरी १७, श्लो० २०-२१ )। 

२. इनका जन्म वि० से० १७६६ की आशिवन बदी ११ (६० सन्‌ १७०६ की १८ 
सितंबर ) को हुआ था। 

४. इनका जन्म वि० सं० १७६७ की श्रावण बदी ३० (६० सन्‌ १७१० की १५ जुलाई ) 
को हुआ था। ( देखो अजितोदय, सगे १६, श्लोन ६३-६४ )। 

वि० सं० १७६० की आपषाढ़ बदी १ के अजितसिहजी के ताम्नपन्न में इनके बड़े महाराजकुमार 

का नाम उद्योतर्सिहजी लिखा है| उनका जन्म वि० सं० १७५६ की आश्विन वदि ३० को हुआ 
था | परंतु अनुमान होता है कि उनकी मृत्यु बाल्याव॑स्थां में ही हो जाने से उस समय के प्रन्थीं में 
अभयसिहजी ही ज्येष्ठट रजकुमार मान लिए गए थे | 


श्श्द 





वीरों का दालान, मंडोर 
यह महाराजा अजितसिंहजी ने वि सं० १७७१ (६० स० १७१४ ) में बनवाया था 


मदाराजा अजितसिहजी 


पुत्र अभयर्सिदजी जोधपुर-राज्य के स्वामी हुए, द्वितीय पुत्र बखतसिंहजी को नागोर का 
प्रान्त मिला और तृतीय पुत्र आनन्दर्सिहंजी ने फिर से ईंडर का राज्य प्राप्त किया । 
महाराज ने कई गाँवे दान दिए थे और कई नवीन स्थान 


१. ख्यातों से श्ञात होता है कि स्वगवासी महाराजा ग्रजितसिंहजी की दाहक्रिया हो जाने पर 
उनके पुत्र आनन्द्सिहजी अपने छोटे भ्राता किशोरसिंद्द और रायसिंह को लेकर रायपुर 
की तरक चले गए, थे | परंतु 'अजितोदय' में इनका घाणेराव की तरफ जाना लिखा है | 
उसमें यह भी लिखा है कि जोधा मोहकमसिंहद इनका अभिभावक होकर इनके साथ गया 
था | ( देखो सगे ३२, श्लो* २-३ ) इसके बाद वि० सं० १७८५ (ई० सन्‌ १७९८ ) 
में आनन्दर्तिहजी और रायसिंहजी ने जाकर ईंडर पर अधिकार कर लिया | संभवतः 
उस समय उक्त प्रान्त इनके बड़े भ्राता अभयसिहजी के मनसब की जागीर में रहा होगा । 

किशोरसिंह अपने ननिहाल जयसलमेर चला गया था। 'अजितोदय' मे लिखा है कि आंबेर 

नरेश जयसिंहजी ने इसे दिल्‍ली बुलवाकर बादशाह से टोड़े का अधिकार दिलवा दिया था ( देखो 
सगे ३२, श्लो० १)। 
२, १ बाठणी-दधवाडियां ( जेतारण परगने का ), २ बेराई ( शेरगढ़ परगने का ), ३े घोडारण 
४ सूरपालिया ( नागोर परगने के ), ५ गोदेलावास ( सोजत परगने का ), ६ गूंदीसर 
७ राजपुरा ८ ईंटावा-सूरपुरा ( मेढ़ता परगने के ), &£ मंडली, १० डोल्ी नेरवा 
(जोधपुर परगने के), ११ कोडिया पटी जाखेड़ों की १९ गोरेडी (डीडवाने परगने के ), 
१३ ढाढरवा १४ नोखडा १५४ अंठिया समदड़ाऊ ( फलोदी परगने के ), १६ मुंडली 
( बीलाड़ा परगने का ) चारणों को; १७ बाघावसिया ( बीलाड़ा परगने का ), १८ साजी 
( पाली परगने का ), १६ पुरियों का खेड़ा ( जसवंतपुरा परगने का ), २० बेदाबड़ी खुर्द 
( मेड़ता परगने का ), २१ हाडेचा ( सांचोर परगने का ) स्वामियों, ना्थों, भारतियों, 
पुरियों और गुर्सार्यों को; २२ पुरोहितों का बांस ( सिवाना परगने का ), २३ मैसेर- 
कोठवाली २४ तिवरी २५४ मांडियाई-खुद २६ मभैंसेर-खुद २७ खैडापा २८ ढंढोरा 
२६ मोडी-बड़ी ३२० बासणी मनणा ( जोधपुर परगने के ), २१ खीचद ( फलोदी 
परगने का), ३९ टीबणशिया ( पचपदरा परगने का ), १३ मादड़ी ( पाली परगने का ), 
३४ पंडित का वास (शेरगढ़ परगने का) पुरोहितों को; ३४ पालड़ी (नागोर परगने का ), 
३६ गेलावस ( जोधपुर परगने का ) ब्राक्षणों को; ३७ मूंदियाऊ ( नागोर परगने का ) 
( द्वारका के ) श्री रणछोड़रायजी के मन्दिर को; ३८ मामावास ( सोजत परगने का ) 
महादेव के मंदिर को; २६ ऊदलियावास ( बीलाड़ा परगने का ) गंगा-गुरु को; 
४० अंब।ली ( नागोर परगने का ) 'समनशाह की दरगाह को; ४१ दागडा ( मेड़ता 
परगने का ) भाों को; ४२ टीबडी ( जैतारण परगने का ) रूपनारायणजी ठाकुरजी के 
मन्दिर को और ४३ महेशपुरा ( जालोर परगने का ) रावलों को | 
२. महाराज अजितसिहजी के बनवाए हुए स्थानः- 
जोधपुर के किले में-फृतैपौल और गोपालपौल के बीच का कोट, नई फृतैषोल ( वि० सं० 
१७७४ में ), दौलतखाना, फुतैहमहल, मोजनसाल, बीच का महल, खुवाबगाह के महल, रंगसाल और 


३२६ 


मारयाड़ का इतिहास 


“अभयोदय' से ज्ञात होता है कि इसी समय बादशाह ने इन्हें 'राजराजेश्वर की 
उपाधि भी दी थी | इसके बाद, वि० सं० १७८१ के भादों (ई० सन्‌ १७२४ के 
अगस्त ) में, इन्होंने मथुरा जाकर अऑँबेर-नरेश जयसिंहजी की कन्या से विवाह कियो, 
ओर फिर यह वृंदावन-यात्रा कर दिल्ली लौट आए | 


इसके बाद वि० सं० १७८२ (३० सन्‌ १७२५) में यह सखबुलंदखों 
( मुबारिजुलमुल्क ) के साथ हामिदखोँ ओर दक्षिणियों के उपद्रबों को दबाने के लिये 
गुजरात की तरफ़ गए । 


वहां से लौटने पर जिस समय महाराज दिल्ली में थे, उस समय इन्हें सूचना 
मिली कि (इनके छोटे भाई ) आनंदर्सिहजी ओर रायसिंहजी, जैतावत, कूँपावत, 


जीनत लिन->े-+>क»> »०*मकाना 


१, देखो सर ६, श्लो० ११-१२ | 


२. ख्यातों मे लिखा है कि जोधपुर के सरदारों का विश्वास था कि राजा जयसिंहजी की 
सलाह से ही महाराज अजितसिंहजी मारे गए थे । इसलिये उन्होंने, इस विवाह को 
ठालने के लिये महाराज से पहले जोधपुर चलने का आअआग्रह किया | परन्तु जब महाराज 
ने इस बात को नहीं माना, तब बहुत-से सरदार नाराज़ होकर अपने-अपने घरों को 
चल दिए और बहुत से महाराज के छोटे श्राता आनन्दर्सिहनी और रायसिंहजी के 
दल मे जा मिले | महाराज के, वि० सं० १७८१ की भादों सुदी १० के, दिल्ली से 
लिखे, दुर्गादास के पुत्र अमयकरण के नाम के पतन्न से भी सरदारों के भ्पने-अपने घरों 
को चले जाने की पृष्टि होती है । 


सरदार लोग भंडारी रघुनाथ को भी महाराजा अजितसिंहजी के मरवाने में सम्मिल्षित सममते 
थे | परन्तु फिर भी उस समय तक अमयसिंहजी का सारा कार-बार भंडारियों के ही हाथ में होने से 
वे लोग नाराज़ थे और महाराज को उनके कैद करने के लिये बार-बार दबाते थे। अंत में लाचार 
होकर महाराज को उन्हें केद करने का हुक्म देना पड़ा। इस अवसर पर कई मंडारी मारे गए | 
इसके बाद महाराज ने मथुरा के मुकाम पर रवय भंडारी रघुनाथ को भी कैद कर लिया और उसका 
काम पंचोली रामकिशन को सोंपा | परन्तु इसके बाद वि० सं० १७८२ के ज्येष्ठ में जब महाराज ने 
उस (रघुनाथ ) को और अन्य भंडारियों को कैद से निकाला, तब फिर सरदार नाराज़ होकर जालोर 
की तरफ चले गए | इस पर महाराज ने, उनको प्रसन्न करने के लिये, भंडारी रघुनाथ और खींवसी 
को दुबारा वँद कर दिया | 

३ ग्रभयोदय, सर्ग ६, श्लो० १७-४२ | 


४, बँवेगजेटियर, भा० १, खंड १, प्र० ३०६ | परन्तु 'राजरूपक' में इसका उल्लेख 
नहीं है | वि० सं* १७८२ की कात्तिक सुदी ४ के, जयपुर-नरेश जयसिंहजी के, महाराज 
के नाम लिखे, पत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। 


३३१ 
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२७, महाराजा श्रभयसिहजी 
वि० सं० १७८१-१८०६ (ई० स० १७२४-१७४६ ) 


महाराजा अभयसिदर्जी 


ऊदावत श्रादि मारवाड़ के कुछ सरदारों को साथ लेकर देश में उपद्रव मचा रहे हैं! । 
उन्होंने गोढवाड़ में लूट-मार करने के बाद सोजत और जैतारण पर अधिकार कर 
लिया है ओर साथ द्वी मेड़ते पहुँच उसे भी लूट लिया है | जब यह सूचना महाराज 
को दिल्ली में मिली, तब यह वहां से लौट आएँ और मेड़ते पहुँच इन्होंने वहां की रक्षा 
का भार मेड़तिया ( माधवर्सिढ के वंशज ) शेरसिंह को सौंप दिया। इसके बाद चिर- 
प्रचलित प्रथा के अनुसार जोधपुर में इनका राजतिलकोत्सव मनाया गया | इन कामों 
से निपटकर चैत्र में इन्होंने नागोर पर चढ़ाई की | उस समय इनके छोटे श्राता 
बखतसिंहजी भी इनके साथ थे । जैसे ही इंद्रसिंह को इनके मेड़ते ओर रैण होते हुए 
खजवाने पहुँचने की सूचना मिली, वैसे ही उसने अपने पुत्र को सेना देकर इनका 
सामना करने के लिये मूँडवे की तरफ़ खाना किया | परन्तु वहां पहुँचने पर जब 
उसे महाराज की विशाल-सेना का हाल मालूम हुआ, तब वह विना लड़े ही भागकर 
नागोर लौट गया । इसके बाद महाराज ने आगे बढ़ नागोर को घेर लिया । यद्यपि 
कुछु दिन तक इंद्रसिंह ने भी इनका सामना बड़ी वीरता से किया, तथापि अन्त में 
नगर पर महाराज का अधिकार हो जाने से वह किला खाली कर इनकी शरण में चला 
आया | महाराज ने उसके निर्वाह के लिये कुछ गांव निकालकर नागोर का अधिकार 
अपने छोटे भ्राता बजतसिंहजी को देना निश्चित किया । इसीके साथ उन्हें 'राजाधिराज! 











लकी जज 


१, महाराज के, वि० स॑० १७८१ (चेन्रादि १७८२ ) की आपषाढ़ सुदी ११ के, दिल्ली से, 
दुर्गादास के पुन्न अभयकरण के नाम लिखे पत्र से भी इस बात की पुष्टि होती है । 

२. वि० सं० १७८१ की मँगसिर बदी ७ के महाराज के दिल्ली से लिखे अभयकरण के 
नाम के पन्न से इसकी पुष्टि होती है । 

२. वि* सं> १७८२ की फागुन बदी ६ के एक पट्टे से उस समय महाराज का निवास 
जालोर में होना प्रकट होता है | इस पट्टे में इनके महाराजकुमार का नाम ज़ोरावरसिंह 
लिखा हे | 

४. वि० सं० १७८६ की सावन बदी ८ के स्वयं राजाधिराज बख़तसिंहजी के, नागोर से 
लिखे, पंचोत्नी बालकृष्ण के नाम के पत्र से प्रकट होता हे कि नांगोर का वास्‍्तविक अधिकार 
उनको वि० सं" १७८६ की सावन बंदी १ से मिला था | 

पर्तु वि* सं० १७८४ ( चैत्रादि संवत्‌ १७८५ ) की आपाढ़ सुदी ६£ के आनन्दसिहजी के 

पत्र से इस बात का पहले से ही तय हो जाना सिद्ध होता है । उस पत्र में उन्होंने अपने हक्‌ पर 
भी उदारता से विचार करने की प्रार्थना की है | 


३३३ 


मारवाड़ का इतिधदास 
की उपाधि देना भी तय हुआ । यद्द देख इंद्रसिंद वहां से दिल्ली की तरफ़ चला गया | 


जिस समय महाराज नागोर-विजय में लगे थे, उस समय इनके छोटे श्राता 
आनन्दर्सिहजी ने एक बार फिर मेड़ते पर चढ़ाई की । परन्तु वहाँ के रक्षक मेड़तिये 
शेरसिंह के आगे उन्हें सफलता नहीं हुई, ओर वे नगर के बाहर ही लूट-मारकर 
वापस लोट गए । इसकी सूचना पाते ही महाराज भी अपने श्राता राजाधिराज 
बखतसिंहजी को साथ लेकर मेड़ते आ पहुँचे । 


स्यातों से ज्ञात होता है कि ऑबेर-नरेश जयसिंहजी के और उनके बहनोई 
बूँदी-नरेश रावराजा बुधसिहजी के आपस में मनोमालिन्य हो गया था | इसी से 
जयसिंहजी ने उनसे बूँदी का अधिकार छीन कर हाडा दलेलसिंह को दे दिया | इस 
पर बुधसिंहजी को कुछ दिन जोधपुर में आकर रहना पड़ा । 


इसी प्रकार जयसलमेर रावल अखैराजजी को भी कुछ दिन के लिये माराड़ में 
आकर अपनी रक्षा करनी पड़ी थी । 


ख्यातों में यह भी लिखा है कि इसी वर्ष रायसिंहजी ओर आनन्दसिंहजी के 
कहने से कंतजी कदम और पीलाजी गायकवाड़ ने आकर जालोर में उपद्रव शुरू 
किया । परन्तु भंडारी खींवसी ने जाकर उनसे संधि करली । इससे वे वहाँ से वापस 
लौट गए । 


2, झमभयोदय, सर्ग ७, श्तो» ४-३३ । परन्तु उक्त काव्य में और 'राजरूपक! भें इन्द्रसिंह 
को निवोह के लिये गाँव देने का उल्लेख नहीं हे ( देग्वो राजरूपक, प० २७६ ) ! 


२. अभयोदय, सर्ग ७, श्तो> ३६-४० । उक्त काव्य में महाराज के साथ बख़तर्सिहजी 
के मेड़ते आने का उल्लेख नहीं है। 'राजरूपक' में महाराजा ग्रमयसिंहजी का मेड़ते 
लौटकर बखतसिंहजी को नागोर देना लिखा है। साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि 
इसके बाद महाराज जेतारण, जालोर और सिवाने होकर जोधपुर लौटे थे ( देखो ६० 
२७७-२७८) । कहीँ-कहीं वि० सं० १७८३ के कात्तिक (६० सन्‌ १७२६ के 
ग्रक्टोबर ) में बखतर्सिहजी को नागोर का अधिकार देने का तय होना लिखा है । 


वि० सं० १७८२ की आशिवन सुदी ५ के, महाराज के लिखे, पंचोली बालकृष्ण के नाम के, 
पत्र से आशिवन सुदी ४ को महाराज का मेड़ते से जेतारण की तरक जाना प्रकट होता है । 
२. ख्यातों में लिखा है कि वि० सं० १७८५ (६० सन्‌ १७२८) में बखतर्सिहजी ने 
नरावत राठोड़ों से पौकरन छीन लिया और उसे, भीनमाल की एवज़ में, चॉपावत 
महासिंद को दे दिया । 


रेशे४ 
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मद्दाराज्ञा अभयसिदजी 


वि० सं० १७८४ के श्रावण (६० सन्‌ १७२७ के जून-जुलाई ) के क्वरीब 
( बादशाह मुदृम्मदशाद्द के बुलाने पर ) मद्दाराज लौठकर दिल्ली चले गएं और इसी 
वर्ष के कात्तिक में इन्होंने गढमुक्तेश्वर की यात्रा की । 


वि० सं० १७८५ ( ६० सन्‌ १७२८) में आनन्दर्सिंहनी ओर रायसिंहजी ने 
ईडर पर अधिकार कर लिया । यद्यपि उस समय उक्त प्रदेश मद्ाराज के मनसब में 
था, तथापि इन्होंने मारवाड़ की तरफ़ का उपद्रव शांत होता देख इसमें कुछ भी 
आपत्ति नहीं की । 


१, भ्रभयोदय, सर्ग ७, श्लो० ४१-४२। 
'राजरूपक! में लिख है कि मार्ग में परबतसर पहुँचने पर महागज को चेचक निकल आई थी । 
( देखो पृ० २७८ ) | 

२. अभयोदये, सर्ग ८, श्लोन २। 

३. रासमाला, भा० २, पृ० १२४ की टिपणी १ । 

४, वि: सं १७८२ की भादों सुदी ५ के, महाराज के नाम लिखे, पंचोली दौलतसिह के, 
पत्र से इसी समय बादशाह की तरफु से महाराज को ईंडर और थिराद का मिलना 
प्रकट होता है । 

५. इसी बीच महाराना संग्रामसिहजी ( द्वितीय ) ने ईडर-प्रांत को ठेके के तौर पर लेने के 
लिये, जयपुर-नरेश सवाई शाजा जयसिंहजी के द्वारा, महाराज से बात तय करना चाहा। 
महाराज ने भी रायसिंहजी से तंग आकर उनकी यह प्राथना स्वीकार करती | इससे वहाँ 
का बहुत-सा प्रांत मेवाड़ के राज्य में मिला लिया गया । वि० सं० १७८६ की भावण 
बदी ८ के, और वि० सं० १७८६ (चेन्रादि सं० १७८७) की ज्येष्ठ सुदी ७ के राजाधिराज 
बखतसिंहजी के पंचोली बालकृष्ण के नाम लिखे पन्नों से प्रकट होता है कि उस समय तक 
महाराज ने रायसिंहजी और ग्रानन्दसिहजी का ईंडर पर का अधिकार स्वीकार नहीं 
किया था | इससे शात होता है कि यह भ्रपिकार बाद में द्वी स्वीकार किया गया होगा। 
गुजरात राजस्थान' में लिखा है कि आानन्द्सिहजी ने वि* सं० १७८७ की फागुन सुदि 
७ (६० सन्‌ १७३१ की ४ माच) को इईडर में प्रवेश किया था। नहीं कह सकते कि यह 
कहां तक ठीक है | वि० सं० १७६४ की माघ सुदी ७ के आनन्दसिहजी और रायसिंहजी 
के लिखे पुष्करणे ब्राक्षण जग्यू ( जगन्नाय ) के नाम के पत्र में लिखा है कि तूने ही 
हमको महाराज से कहकर ईढर का राज्य दिलवाया है | इसलिये तू भ्रपने किसी वंशज 
को यहाँ मेज दे । 


३१५ 


_मारवाड़ का इतिद्दास 


वि० सं० १७८७ के आपषाढ़ (ई० सन्‌ १७३० के जून ) में गुजरात के 
सूबेदार सरबुलंदखों के कार्यों को देखकर बादशाह उससे नाराज़ हो गया । इससे 
उसने ( अजमेर के साथ ही ) गुजरात का सूबा महाराज अभयसिंहजी को दे दिया। 
इसी अवसर पर इन्हें खिलअत आदि के अलावा १८ लाख रुपये नक़्द और मय 
गोला-बारूद के ५० छोटी-बड़ी तोपें भी दी गैई | इस पर यद्द अक्वर होते हुए अजमेर 
पहुँचे और वहाँ पर अधिकार कर मेड़ते होते हुए जोधपुर चले आएं । कुछ दिलों में 
जब २० हज़ार सवारों का रिसाला तैयार हो गया, तब यह यहाँ से चलकर जालोर 
पहुँचे" । यहीं पर इनके छोटे श्राता बखतसिंहजी आकर इनके साथ हो गए । इसके 


१, इतिहास से ज्ञात होता है कि सरबुलद ने गुजरात में होनेवाले मरहटों के उपद्रव को दबाने 
में ग्रसमर्थ होकर उन्हें वहाँ की आमदनी का चोथा भाग देने का वादा कर लिया था | 
साथ ही वह स्वयं भी बादशाह की परवाह न कर गुजरात में बड़ी लूट-मार करने लगा था| 
इसी स बादशाह उससे नाराज़ हो गया। 

२. भ्रीयुत सारडा का अजमेर”, पृ० १६७ | 

३. आंट डफु की 'हिस्ट्री ऑफ मरहठाज' में इस घटना का समय ईं० सन्‌ १७३१ लिखा है । 
( देखो भा० १, ४० ३७६ ) | परन्तु 'मआ्लासिस्ल उमरा? में दिए हि० सन्‌ ११४० के 
हिसाब से ई० सन्‌ १७२७ ( वि० सं० १७८४ ) आता है। उसमें इसी के अगले 
साल इनका गुजरात जाना भी लिखा हे ( देखो भा० ३, पृ० ७५६ )। 

'राजरूपक' में इस घटना का समय वि० सं० १७८६ लिखा है| उससे यह भी ज्ञात होता 
है कि इसी के बाद यह गुजरात की चढ़ाई का प्रबन्ध करने के लिये आधाढ़ में दिल्ली से जोधपुर को 
रवाना हो गए ( देखो पृ० २८३ और २८८ ) और यहाँ पर सारा प्रबन्ध कर लेने के बाद, वि० 
सं० १७८७ की चेत्र सुदी में, इन्होंने गुजरात की तरक प्रयाण किया ( देखो पृ० २८७ )। 

४. महाराज के, शाही दरबार मे रहनेवाले अपने वकील, भंडारी अमरसिंह के नाम लिखे, 

वि० सं० १७८७ की कात्तिक सुदी १२ के, पत्र में १४५ लाख रुपये, ४० तोपे, २०० 
मन बारूद और १०० मन सीसे का दिया जाना लिखा है । 

५, लिटर मुग़ल्स' में लिखा है कि महाराज ने दिल्ली से जोधपुर पहुँच मारवाड़ और नागोर 
से २० हजार कुशल राठोड़-सवार एकत्रित किए थे | इसके बाद यह मय अपने छोटे 
भाई बखतसिंहजी के भ्रहमदाबाद की तरक रवाना हुए | इनके पालनपुर के पास पहुँचने 
पर वहाँ का फौजदार करीमदादखाँ भी इनके साथ हो लिया ( देखो भा* २, 
पु० २० हि ) | 

६. अभयोदय, सर्ग १०, श्लो० १-१६ | 'लेटरमुग़ल्स” नामक इतिहास से ज्ञात होता है कि 
वि० सं* १७८७ के द्वितीय भादों (६० सन्‌ १७३० के सितम्बर ) में महाराज का 
केंप जालोर में था| ( देखो भा० २, पृ« २०३ ) और 'राजरूपक' से वि० से १७८७ 
के श्रावण में भी महाराज का निवास जालोर में होना प्रकट होता है ( देखो पृ० ३१० ) 
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बाद महाराज अपनी इस वीर-बाहिनी को लेकर सिरोही की तरफ़ के कुछ जागीरदारों 
को दंड देते हुए पालनपुर जा पैहुँचे | इस पर वहाँ के शासक ने सामने आकर इनकी 
अभ्यर्थना की । जैसे ही इसकी सूचना ( मुबारिजुलमुल्क ) सरबुलंद को मिली, वैसे 
ही उसने अहमदाबाद से आगे बढ़ मार्ग में ही इनके रोक लेने की तैयारी शुरू की । 
अपने गुप्तचरों के द्वारा यह हाल मालूम होने पर इन्हों (महाराज) ने २०,००० 
रुपये की हुंडी ओर नायबी की आज्ञा लिखकर सरदार मुहम्मदखों के पास भेज दी, 
और साथ ही उसे यह भी कहला दिया कि संभव हो, तो वह चुपचाप अहमदाबाद 
पर अधिकार कर ले । इस पर वह गुजरातियों की सेना इकट्ठी कर मौक़ा ढूँढने लगा । 
परन्तु सरबुलंद के पक्षवाले नगर के दरवाजों को ईंटों से बंदकर पूरी सतर्कता से नगर 
की रक्ता करने लगे थे | इससे वह सफल न हो सका | 


इसके बाद जिस समय महाराज सिद्धपुर के निकट पहुँचे, उस समय आस-पास 
के कई मुसलमान अमीर भी सरबुलंद का पक्ष छोड़ कर इनके भंडे के नीचे चले आएं | 


इसी वर्ष के आश्विन ( सितंबर ) में महाराज ने अपना डेरा साबरमती-तट पर 
के मोजिर गाँव में कर वहीं पर अपने मोर्चे बनवाने शुरू किए । यहाँ से सरबुलंद 


ख्यातों में लिखा है कि जिस समय महाराज सलावास में ठहरे हुए थे, उस समय भादराजन 
का ठाकुर नाराज़ होकर अपनी जागीर को लौट गया | यह देख महाराज के छोटे भ्राता बख़तसिहजी 
कुछ सैनिकों के साथ एकाएक वहीँ जा पहुँचे | इससे उसे लोट आकर महाराज की सेना मे सम्मिलित 
होना पड़ा । 
१. रेवाड़े का ठाकुर बहुधा जालोर की तरफ आकर उपद्रव किया करता था, इसी से उसे 
दंड दिया गया था | 
२. लेटर मुगल्स, भा० २, १० २०३। 
३. लेटर मुगह्स, भा० २, ४० २०५४ और बॉँबे गजेटियर, भा० १, खंड १, पृ० ३१०-३११ | 
४. वि० सं० १७८७ की द्वितीय भादों सुदी ३ के महाराज के पत्र स उस समय महाराज 
का सिद्धपुर में होना प्रकट होता है । 
५, लेटर मुगल्स, भा २, पृ० २०४-२०६ | 
६, महाराज के अपने वकील ग्मरसिंह के नाम के वि० सं० १७८७ की कात्तिक सुदी १२ 
के पतन्न में उस समय की गुजरात की दशा का वर्णन इस प्रकार दिया है;- 
मरहटे सिर्फ चौथ ही नहीं लेते प्रयुत बड़ौदा, डभोही और जँबूसर आदि २५ लाख की 
शामदनी के प्रांतों पर भी उन्हीं का अधिकार है| इनमें सूरत आदि २८ प्रांत पीलू के अधिकार में 
हैं। उसका जी चाहता है, तो वहाँ की कुछ आमदनी शाही सूबेदार को दे देता है और नहीं चाहता 
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का शिविर केवल एक कोस की दूरी पर था। इससे रात होते ही वह अपनी तोपों 
को महाराज की सेना की पंक्ति की सीध में लगवाकर उस पर गोले बरसाने लगा | 
इसके बाद ग्रातःकाल होने पर उसने अपनी सेना को युद्ध के लिये तैयार होने की 
आज्ञा दी । परन्तु रात की घटना से महाराज को अपने अधिकृत-स्थान की अनुप- 
योगिता सिद्ध हो चुकी थी | इसीसे यह अपनी सेना में आए हुए गुजरातियों की सलाह 
से अपनी राठोड़-बाहिनी को लेकर दो-ढाई कोस पीछे के सुरक्षित स्थान (खानपुर ) 
में चले आए । यह स्थान वास्तव में ही सैनिक दृष्टि से बड़ा उपयोगी था । इसी से 
यहाँ पर नवीन मोरचे बनवाने की आज्ञा दी गई । इसके साथ ही इन्होंने कुछ चुने 
हुए सवारों को साबरमती नदी के उस पार के बैहरामपुर और बड़े नायनपुर पर 
अधिकार करने के लिये भेज दिया; क्योंकि उक्त स्थान अहमदाबाद पर गोलाबारी 
करने के लिये बड़े उपयोगी थे । महाराज की सैन्य के इस स्थान-परिवर्तेन की सूचना 
सरबुलंदखाँ ( मुबारिजुलमुल्क ) को सायंकाल के समय मिली थी । इसलिये उसने रात्रि 
में होनेवाले आक्रमण से बचने के लिये अपने सैनिकों को तत्काल समुचित स्थानों 
पर नियत कर दिया । इसके बाद ग्रातःकाल होते ही उसने शाही बाग के सामने पहुँच 
अपने मोरचे लगवा दिए | इसके साथ ही उसने अपनी सेना का एक भाग, मय एक 
तोपखाने के, नगर की रक्षा के लिये भेज दिया । इन कामों से निपटकर उसने फिर 
एक बार महाराज की सेना पर गोलबारी शुरू की । 


इसके बाद जैसे ही महाराज की सेना के मोरचे यथास्थान लग चुके, वैसे ही 
उसने शत्रु-सेना की तोपों का जवाब देने के साथ-ही-लाथ अहमदाबाद नगर ओर 
वहाँ के किले पर भी गोले बरसाने शुरू किए । राठोड़-वाहिनी का मोरचा ऊँचे स्थान 
पर होने के कारण इनके गोलों की चोट कारगर होती थी । यह देख दूसरे दिन 
( वि० सं० १७८७ की कात्तिक बदी ५ ) ( ई० स० १७३० की २० अक्टोबर ) 
को सरबुलंद ने आगे बढ़ महाराज की सेना पर आक्रमण कर दिया | यद्यपि इस युद्ध 
में उसके मुसलमान सैनिकों ने बड़ी वीरता दिखलाई, और एक बार ख़ानपुर में घुसकर 
उसके एक भाग पर अधिकार भी कर लिया, तथापि अन्त में महाराज के तोपखाने ओर 


है, तो नहीं देता है । पावागढ़ चिमनाजी के कब्जे में है। चौपानेर का किला कंठाजी के पास है | 
इसके झलावा ये लोग देश में चौथ, देशमुी और पेशकशी के लेने के साथ-ही कुछ स्थानों मे 
दरोबस्त ( धर-पकड़ ) भी करते रहते हैं । 


शेरेष 
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सबारों की मार से घबराकर सरबुलंद को अपनी सेना को लौट चलने की आज्ञा 


देनी पड़ी । 

इसके बाद स्वयं महाराज ने अपने राठोड़-रिसाले के साथ आगे बढ़ शत्र-सेना 
पर धावा किया । यद्यपि यवनों ने गाव की आड़ लेकर तोपों और बन्दूकों की मार से 
इनके रोकने की जी-तोड़ चेष्ठा की, तथापि समुद्र-तरंग की तरह आगे बढ़ती हुई 
राठोड-सेना ने, सब विन्न बाधाओं को दूरकर, शत्रुओं को मार भगाया, और उनके 
अधिकृत स्थान पर अपना मंडा खड़ा कर दिया | यह देख सरबुलंद भी अपनी सेना 
को उत्साहित करता हुआ पलट पड़ा, ओर बड़ी वीरता से महाराज की सेना का सामना 
करने लगा । अन्त में उसने एक बार राठोड़ों को पीछ्ठे ढकेलकर ही दम लिया । परंतु 
इस युद्ध में एक तो उसके बहुत-से बड़े-बड़े वीर सरदार काम आ गए, ओर दूसरे 
उसके बहुत-से सैनिक राठोड़ों के दूसरे आक्रमण की आशंका से चुपचाप मैदान छोड़ 
कर चल दिए, इससे उसका बल क्षीण हो गया । शत्रु की इस प्रकार की दुद्देशा से 
उत्साहित होकर राठोड़ों ने सरबुलंद पर दूसरा हमला कर दिया । परंतु ऐसे ही समय 
उसके दो सेनापति अमीनबेयखाँ ओर शेख अल्लाहयारखाँ नगर-रक्षिणी सेना को लेकर 
रण-स्थल में आ पहुँचे । इससे यद्यपि आक्रमण में राठोड़ों को सफलता न हो सकी, 
तथापि सरबुलंद की सेना के बहुत से सैनिकों के घायल हो जाने से उसका उत्साह 
शिथिल पड़ गया । इसके बाद जैसे ही सायकाल होने पर युद्ध बंद हुआ, वैसे ही 
उसने अपना शिविर युद्ध-स्थल से उखड़वाकर अहमदाबाद के बाहर की तरफ़ किले 
के नीचे लगवा दियो | 


१. लेटर मुगल्स, भा० २, पु० २०६-२०८। 
२. लेटर मुग़ल्स, भा० २, पु० २०८-२११ | 
'राजरूपक' में लिखा हैः- 
संतरे समत सत्यासियों, आसू उज्जल पक्ख ; 


बिजै-दशम भागा विचित्र, अमभे प्रतिशा अक्ख | 
( देखो १० २६३ ) | 
'मीराते अहमदी” में लिखा है कि सायंकाल के समय सरबुलंद के पास केवल ४«« सवार ही 
'ह गए थे | 
परन्तु महाराज द्वारा, शाही दरबार में स्थित, अपने वकील के नाम लिखे, वि० ४ ० १७८७ 
की कार्सिक बदी २ के, पत्र से प्रकट होता है कि आश्विन सुदी ५ को महाराज ने शहर से डेढ़ कोस 
पूर्व के हाँसोल-नामक गाँव के पास सावरमती के किनारे मोस्वे लगाए थे। पर्तु सखुलंद के शाही 
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इसके बाद ही नींबाज ठाकुर ऊदावत अमरसिंह आदि के द्वारा बातचीत तय होकर 
महाराज ओर सरबुलंद के बीच संधि हो गई । इससे गुजरात का सूबा उसने महाराज 
को सौंप दिया और इसकी एवज्ञ में महाराज ने उसे उसकी सेना के वेतन आदि के 
लिये एक लाख रुपये नक़द ओर वहाँ से जाने के समय भार-बरदारी की गाड़ियाँ और 
ऊँट देने का वादा किया । 


इस प्रकार भंगड़ा शांत हो जाने पर सरबुलंदखाँ स्वयं महाराज के कैंप में आकर 
उनसे मिला । बातों ही बातों में उसने स्वगेवासी महाराजा अजितसिंहजी के साथ की 
अपनी मित्रता का वणन कर महाराज की पगड़ी से अपनी पगड़ी बदल ली । 


बाग और मुहम्मद अमीनखों के बाग की तरफ चले जाने म ७मी के दिन नगर के पश्चिम की तरक 
भादर के किले के सामते (फृतैपुर के पास-नदी के किनारे ) मोर्चे खड़े किए गए । यह देख 
किले और शहरपनाह से शत्रु की तोपें गोले बरसाने लगीं । तीन दिन तक मोरजचों की लड़ाई होती 
रही । परन्तु चोथ दिन १०मी को, किले के पतन के लक्षण देख, सखुलंद ने ८ हज़ार सवारों 
और १० हज़ार पैदल सिपाहियों के साथ महाराज की सेना पर हमला कर दिया । इसमें शत्र के 
बहुतसे योद्धा मारे गए। इसके बाद महाराज और राजाधिराज ने मोस्चों से आगे बढ़ सरबुलंद पर 
प्रत्याक्रमण किया | यह देख उसका तोपबाना इन पर गोले बरसाने लगा, और शत्रु-सेनिक गाँव की 
आड़ में छिप गए | परन्तु महाराज ने इसकी कुछ भी परवा न कर अपने सवारों की ३ ग्रनियाँ 
बनाई, और ये सब एक ही बार में तोपवाते से आगे बढ़ तत्काल शत्रु के सामने जा पहुँचीं | दो 
घंटे के युद्ध के बाद शत्रु के पैर उखड़ गए, और वह भाग कर डेढ़ कोस पर के कासिमपुर मे चला 
गया । महाराज के सैनिक भी उसके पीछे लगे हुए थे । इसलिये जैसे ही ये वहाँ पहुँचे, वैसे ही 
शत्र ने मकानों की आड़ लेकर इनका सामना किया | यहाँ पर करीब एक घंटे तक युद्ध होता रहा । 
इसके बाद जब सेना के बिखर जाने से सरबुलंद के पास केवल ८० सवार रह गए, तब वह वहाँ 
से भागकर नदी-पार के अपने शिविर भें चला गया | इसी बीच शेख अल्लाहयारखों शहर से निकल 
उसकी मदद को पहुँचा था | परन्तु वह शीघ्र ही मारा गया | इसके बाद शाम हो जाने से महाराज 
भी अपने शिविर को लौट गए। इस युद्ध मे शत्रु के बहुत-से घोड़े, तोपें आदि राठोड़ों के हाथ लगे । 
उसके हज़ार-बारह सो आदमी मारे गए और सात-आठ सौ घायल हुए। महाराज की सेना में यद्यपि 
मरनेवालों की संख्या कम रही, तथापि घायल अधिक हुए। महाराज की सवारी के घोड़े के भी 
तलवार के तीन श्रौर तीरों के दो जख्म लगे | तीन तीर उसका चमड़ा छीलते हुए निकल गए | 
इस युद्ध में राजाघिराज भी जख्मी हुए | परन्तु ईश्वर ने सहाय की। शिविर मे पहुँचने पर सरबुलंद 
की तरफ से संधि का प्रत्ताव हुआ । दूसरे दिन महाराज ने फिर चढ़ाई की, परन्तु शत्रु बाहर 
नहीं आया । 
१. लेटर मुगुल्स, भा० २ प्‌ृ०. २११-२१२ | उसमें यह भी लिखा है कि इस युद्ध में राजा 
घिराज बखतर्सिहजी के एक तीर का धाव लग गया था । इसीसे वह उस समय दरबार में 
उपस्थित न थे | परंतु ख्यातों से उस समय उनका ससन्य वहाँ पर उपस्थित होना प्रकद 
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कुछ दिनों में यात्रा का प्रबन्ध ठीक हो जाने पर सरबुलंद आगरे की तरफ़ चला 
गया, ओर महाराज ने वि० सं० १७८७ की कात्तिक सुदी ६ (ई० मन १७३० की 
७ नवंबर ) को अपने भ्राता बखतसिंहजी के साथ नगर में प्रवेश कर भादर के किले 
में निवास किया । इसके बाद इन्होंने वहाँ के प्रबन्ध की देख-भाल के लिये भंडारी 
ऱर्सिंह को अपना नायब नियुक्त किया । 


होता है | इसी प्रकार किसी-किसी ख्यात भें आश्विन सुठी १२ को सखबुलद का हिम्मत 
हारकर नींबाज ठाकुर अमरसिंह को संधि के लिये बुलवाना और फिर दोनों पत्तों के बीच 
संधि होना, तथा इसके बाद कात्तिक बदी ७ को सखुलेद का गुजरात से रवाना होना 
लिखा है । 
मूल में इस युद्ध की जो तिथियाँ दी गई है, वे 'लेटर मुगृल्स' के अनुसार हैं । 
महाराज के, शाही दरबार में स्थित, अपने वकील के नाम लिखे, वि० स० १७८७ की कात्तिक 
सुदी १२ के, उपर्युक्त पत्र से यह भी ज्ञात होता है कि इस युद्ध का सारा प्रबन्ध महाराज ने अपनी ही 


तरफ से किया था | बादशाह की तरफ से तो केवल करीमखों, २०० सिपाहियों के साथ, उनके पास 
नियुक्त किया गया था। 


१, लेटर मुगल्स, भा० २, प्र० २१२-२१३ । 

परंतु मद्दाराज की तरफ से शाही दरबार में स्थित अपने वकील के नाम लिखे, वि० सं० १७८७ 
की कार्सिक बदी ४ के पत्र में सखुलेद के सूबा छोड़ कर चले जाने और भादर के किले के विजय 
होने का उल्लेख मिलता है । 

'सहरुलमुताखरीन' में इस घटना का हाल इस प्रकार लिखा हैः- 

जब बादशाह रिश्वत की शिकायतों के कारण रोशनुद्दोला स अप्रसन्न हो गया, तब शाही दरबार 
में शम्सामुद्दौला का प्रभाव बढ़ने लगा | इसी अवसर पर उस ( शम्सामुद्दोला ) ने रोशनुद्दोला के पत्त 
वाले सरबुलंद्खों के एवज में महाराजा अभयसिंहजी को गुजरात का सूबेदार नियुक्त करवा कर उक्त 
पद की सनद इनके पास भेज दी | साथ ही उसने इन्हें शी्र गुजरात पहुँच सरबुलंद को दिल्ली भेज 
देने का भी लिख भेजा । परंतु अभयसिंहजी ने सरबुलंद से गुजरात का अधिकार ले लेना एक साधा- 
रण कार्य जान अपने प्रतिनिधि को कुछ सेना देकर वहाँ भेज दिया | जब वहाँ पर उसे सफलता नहीं 
हुई, तब महाराज ने एक दूसरे प्रतिनिधि को वहाँ जाने की आशा दी। इसके साथ पहले से कुछ 
भ्रधिक सेना भेजी गई थी | परंतु सखुलेंद ने उसे भी कृतकार्य न होने दिया | यह देख स्वयं महाराज 
ग्रभयर्सिहजी ४०-५० हज़ार सैनिक लेकर गुजरात को चले | इस पर सरबुलद ने कई कोस आगे बढ़ 
इनका सामना किया | यद्यपि एक बार तो उसने इनको पीछे हृठा दिया, तथापि अन्त मे उसे संधि 
का प्रस्ताव करना पड़ा | इसके बाद वह स्वयं सायंकाल के समय सादे कपड़े पहन और थोड़े से नोकरों 
को साथ ले महाराज के ढेरे पर पहुँचा | महाराज को इससे बढ़ा आश्चर्य हुआ। पर इन्होंने उसे 
यथोचित सत्कार के साथ अपने पास बिठाया | इसके बाद उसने महाराज से कद्दा कि महाराजा अजित- 
सिंहजी मेरे पगड़ी-बदल भाई थे, अतः आप मेरे भतीजे हैं। मैने यह युद्ध केवल अपनी इश्जत बचाने के 
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इसी वर्ष महाराज ने राजाघिराज बखतसिंहजी को पाठन का मुबेदार नियुक्त कर 
उनके नायब को वहाँ पर ग्रबन्ध करने के लिये मेज दियी | 


अगले वर्ष ( वि० सं० १७८८८६० सन्‌ १७३१ में ) बाजीराब पेशवा ने बड़ोदे 
पर चढ़ाई की | उस समय उक्त नगर पीलाजी गायकवाड़ के अधिकार में था । इसकी 
सूचना पाकर महाराजा अभयसिंहजी ने पेशवा को अहमदाबाद बुलवाया, और उसे 


लिये किया है| मेरे और आपके बीच किसी तरह की व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है | अब आप इस सूबे का 
काय सँमालें, और मेरे खर्च के लिये कुछ रुपये देकर मेरी यात्रा के लिये भार-बरदारी का प्रबन्ध कर 
दें | महाराज ने तत्काल उसके कहने के अनुसार सब प्रबंध कर देने की आशा दे दी। जब सरबुलंद 
को महाराज की तरफ का पूरा-पूरा विश्वास हो गया, तब उसने पुराने सम्बन्ध का उल्लेख कर अपनी 
सुफेद पगड़ी महाराज के सिर पर रख दी, और उनकी बहुमूल्य पगड़ी, जिसमें अनेक रतन टके थे, 
उतारकर अपने सिर पर रख ली | इसके बाद वह महाराज से प्रेमलिंगन कर बिदा हो गया | 
परंतु जिस समय सखुलेद दिल्ली के मार्ग में था, उस समय शम्सामुद्दोला ने कुछ गुजंबरदारों के 
साथ उसके पास यह शाही आज्ञा भिजवा दी कि महाराजा अभयसिहजी का सामना करने के अपराध 
में उसके लिये दरबार में उपस्थित होने की मनाई हो गई है | इसलिये जब तक दूसरी शाही आज्ञा 
न मिले, तब तक वह दिल्ली न आकर मार्ग मे ही ठहर जाय | 

शाही दरबार का यह रंग ढंग देख कुछ काल बाद आसफुजहां ने राजा साहू के सेनापति बाजीराव 
को अभयसिंहजी के प्रतिनिधि से गुजरात छीन लेने के लिये तेयार किया । इसी से ग्रन्त मे उक्त प्रदेश 
मरहटों के अधिकार मे चला गया। इस पर महाराज ने भी उधर विशेष ध्यान नहीं दिया। ( देखो 
भा० २ पृ० ४६२- ४६३ )। 

महाराज के शाही दरबार भे स्थित अपने वर्कील के नाम लिखे ग्रनक पत्रों स प्रकट होता है कि 

मरहटों के लगातार के उपद्रवों और सरबुलद की लूट-खसोट से अहमदाबाद का सूबरा उजड़ गया था | 
इससे वहाँ की आमदनी से सेना का वेतन भी नहीं चुकाया जा सकता था । परंतु शाही प्रधान मन्सत्री 
रुपये भेजने में ढील करता था | इसलिये स्वये महाराज भी वहाँ रहना पसंद नहीं करते थे | 

१. बँबे गमैटियर, भा० १, खंड १, प० २३१२ | वहीं पर यह भी लिखा है कि महाराज के 
अहमदाबाद पहुँचने पर ( सलावत मुहम्मदर्खों बाबी के पुत्र ) शेरखों बाबी ने हाजिर हो 
कर एक हाथी और कुछ घोड़े इनके नज़र किए. | इस पर महाराज ने उसके म्त-पिता की 
जागीर उसे देकर इसकी सूचना बादशाह के पास भेज दी | साथ ही कैंबे ( खभात ) के 
पास के प्रदेश का, जिसकी आमदनी स्वयं महाराज के लिये नियत थी, प्रबंध फिदाउद्दीनखोाँ 
को सौंपा | ( देखो भा० १, खंड १, पृ० ३११ )। 

२. महाराज के अपने वकील के नाम लिखे, वि० सं० १७८७ की माघ बदी ८ के, पत्र से 
ज्ञात होता है कि इस के पूर्व ही बाजीगव और चिमनाजी ४० हज़ार सवारों के साथ माही 
के उस पार उतर चुके थे, और कंठाजी, पीलू, सूदा और त्येबकराव श्ादि एक बड़ी सेना 
लेकर सूरत पहुँच चुके थे । 
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बड़ोदे पर अधिकार करने में, पीलाजी के विरुद्ध, अज़मतुन्ना की सहायता करने को 
तैयार किया | उस समय महाराज की तरफ़ से बड़ोदे का शासन-भार अज़मतुन्ना को 
सोंपा हुआ था | इसी के अनुसार महाराज की और पेशवा की सम्मिलित सेनाओं ने 
बड़ोदे पर चढ़ाई की । परंतु इसी बीच सूचना मिली कि निज्ञामुल्मुल्क स्वयं बाजीराव 
पेशवा को दबाने के लिये गुजरात की तरफ़ चला आ रहा है। इस पर पेशवा बड़ोदे 
की चढ़ाई का विचार छोड़कर दक्षिण की तरफ़ चला गया | 


१, महाराज के अपने वर्कील के नाम लिखे, वि० सं० १७८७ की चेन्न सुदी १४ के, पत्र में 
लिखा है;- 

अ्यंबकराव दाभाडे से हमारी और बाजीराव की सनाओं का युद्ध हुआ । इसमे ज्यंबकराव, निजाम 
की फौज का सरदार मुगुल मौमीनयारखाँ और मूलाजी पवार मारे गये; और पँवार ऊदा, चिमना और पंडित 
के साथ ही पीलू का बेटा भी पकड़ा गया | इस प्रकार हमारी विजय हुई | पीलू, केठा और आनंदराव 
की फोजें मार्गीं | पीलू भागकर डभोई में जा छिपा | बड़ोदे का प्रबेध उसके भाई के हाथ मे है। 
दोनों स्थानों पर हमारी फौजें पहुँच गई हैं | शीघ्र ही दोनों स्थान उनसे खाली करवा लिये जामैंगे । 
कंठा भागकर निजाम के पास गया है | इसलिये तुम नवाब से कहकर निज्ञाम को बादशाह की तरक 
से हिदायत करवा देना, जिससे वह हमारे कथनानुसार चले, और केठा, पीलू वगेरह को पनाह न दे | 
इस युद्ध में निज़्ाम की फ़ोज भी मारी गई है | इससे मुमकिन है निज्ञाम इधर चढ़ ग्रावे, और उससे 
युद्ध हो। ग्रतः बादशाह से शीघ्र ही उसको हिदायत करवा दी जाय | 


इस बार बाजीराव ने बादशाह की अच्छी सवा की है | इसलिये उसको और राजा साहू को 
खिलञत, फरमान और हाथी तथा चिमना को खिलञत भिजवाने की कोशिश होनी चाहिए, । साथ ही 
नवाब से बातचीत कर इनके लिये मनसब की भी कोशिश होनी चाहिए । निज्ञामुल्मुल्क के कहने से 
नवाब ने लिखा है कि बाजीराव को किसी प्रकार की मदद न देकर निकाल दो । परंतु बाजीराव ने 
बादशाह की सहायता की है | पीलू और कंठा आठ वर्ष से परगने दबाए बैठे हैं । ऐसी हालत में यदि 
नवाब लोगों के कहने से गड़बड़ करेगा, तो हम गुजरात का सूबा छोड़कर चले ग्रावेंगे | निज्ाम तो 
सिफ़ हम लोगों को आपस मे लड़ाना चाहता है। यदि वह इधर आया, तो अवश्य ही उसे दंड 
दिया जायगा | 


वि* सं* १७८७ की चैत्र सुदी १४ के दूसरे पत्र मे महाराज ने लिखा है कि बाजीराव के पत्र 
से ज्ञात हुआ कि निज़ाम ने हमारे और बादशाह के ग्सली पत्र उस ( बाजीराव ) के पास भेजकर 
उसको लिखा है कि बादशाह तो उसे पकड़ना या दंड देना चाहता है, और वह नाहक ही अपने 
सजातीयों से लड़कर अपना बल क्षीण कर रहा है | इस पर उसका विश्वास उठ गया है, और वह यहाँ 
से जाना चाहता है। इसलिये उसके नाम का फरमान शीघ्र भिजवाना चाहिए, वरना वह चला जायगा | 
नवाब को भी ग्ब निज्ञाम से सावधान हो जाना चाहिए | इस समय कंठा निज्ञामुल्मुह्क के पास गया 
हुआ है | अगर वह यहाँ वापस ग्रावेगा, तो ग्वश्य ही मारा जायगा | 


देर 


मारवाड़ का इतिहास 
इसके बाद बखतसिंहजी भी लौटकर नागोर चले आएं । 


उस समय खगेवासी सेनापति खँडेराव दाभाडे का प्रतिनिधि पीलाजी भीलों ओर 
कोलियों की सहायता से स्वतंत्र हो रहा था, और महाराज की आज्ञा की कुछ भी परवा 
नहीं करता था | इसलिये वि० सं० १७८८ के माघ ( ई० सन्‌ १७३२ की जनवरी ) 
में महाराज ने $ंदा लखधीर को उसे मारने की आज्ञा दी | इसी के अनुसार उसने 
डाकोर पहुँच उसे धोके से मार डाला | यह देख मरहटे बढ़#दा-प्रांत को छोड़कर 
डभोई के किले में चले गए । इस पर महाराज ने बड़ोदे पर अधिकार कर तत्काल ही 
डभोई के दुगे को भी घेर लिया । परंतु अन्त में वर्षा-ऋतु के आ जाने से कुछ ही दिलों 
में इन्हें वहाँ का घेरा उठा लेना पड़ा । 


१, बँंबि गज़ेटियर, भा० १, खंड १, पृ० ३१२। 


ख्यातों में इसके बाद महाराज का कुंतजी कदम के विरुद्ध सेना भेजना और उसका वापस लौट 
जाना लिखा है | उनमे इसी के बाद महाराज के बुलाने पर राजाघिराज बखतसिंहजी का अहमद|बाद 
वापस आना भी लिखा है | 


यह बात महाराज के वि स० १७८८ की फागुन बदी १० के पन्न से भी प्रकट होती है | 
परंतु उसमे पीलाजी पर चढ़ाई करने का उल्लेख है । 


उसी पतन्न से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय महाराज के मनसत्र के सवारों में दो हजार 
सवारों की वृद्धि की गई थी | 


२. बँबे गजेटियर, भा० १, खंड १, पृ० ३१३ | वि" सं० १७८८ (आवशदादि) चेन्नादि सं* 
१७८६ की चन्न सुदी ११ के महाराज के पत्र में, जो नड़ियाद से लिखा गया था, लिखा 
ह-पीलाजी के माही पार करने पर हमारी सेना भी चंडूला से बाहर निकल कूच की तैयारी 
करने लगी | यह देख पीलाजी के आदमी हमसे मिलने को आए । हमने उनसे बड़ोदा, 
डभोई आदि बादशाही थाने छोड़कर शाही सेवा स्वीकार करने को कहा । परंतु पीला ने 
उत्तर मे कहलाया कि वह तीन सूब्ेदारों के समय से बड़ोदे पर काबिज़ है| सखुलंद ने 
उस पर चढ़ाई की थी, परंतु उलठा उस चौथ देने का वादा कर लोटना पढ़ा | 


ये लोग सम्मुख रण मे लोहा न लेकर इधर-उधर से हमला कर शत्रु-सैन्य को तंग करते हैं | 
इससे जैसे ही हमारी अगाड़ी की सना पाँच कोस आगे बढ़ी, वैसे ही वह भागकर डाकोर जा पहुंचा | 


इस पर हमने सोचा कि इस प्रकार चढ़ाई करने से वह और भी दूर माग जायगा । अतः पंचोली 
रामानंद, इंदा लखधीर और भडारी अजबसिंह को उससे बातचीत तय करने के बहाने उधर रवानों 
किया | उनसे यह भी कह दिया गया था कि तुम्हारी तरक से सूचना मिलते ही यहाँ से सेना रवाना करें 
दी जायगी | 


शेडेंड 


महाराजा अभयसिदजी 


इसके बाद चैत्र सुदी ६ को २,००० चुने हुए सवार भेजे गए | बातचीत करने को गए हुए 
हमारे आदमियों ने पीलू को मार डाला | इसी ग्रवसर पर ( दो घंटे रात जाते-जाते ) हमारी सेना के 
सवार भी वहाँ जा पहुँचे | इससे पीलू का भाई मैमा और उसके बहुत-स सैनिक भी मारे गए | ७०० 
घोड़े और जेजाले ( लम्बी बंदूँक ) तथा अन्य बहुत-सा सामान लूट मे हमारे सैनिकों के हाथ लगा | 


अब हम शीत्र ही बड़ोदे पहुँच उसे भी दुश्मन से खाली करवान वाले हैं। हमारी सेना के ४० 
सिपाही मारे गए, और '१० जमादार और १००-१६० वीर घायल हुए हैं। 


इस बात की पुष्टि वि" सं० १७८८ ( चेत्रादि सं० १७८६ ) की वैशाख सुदी १३ के महाराज 
के पत्र से भी होती है | उसमें पीलू के साथ १,५०० सवारों और ५,००० पैदल सिपाहियों के होने 
का उल्लेख है | साथ ही उसमे यह भी लिखा है कि बातचीत करने को गए हुए हमारे आदमियों का 
पत्र मिलते ही हमने सना भेज दी थी | जैस ही यह सना पीलाजी के लश्कर के पास पहुँची, वैसे ही 
लखधीर ने अपनी वापस रवानगी की गज्ञा प्राप्त करने के बहाने पीला के निवास स्थान भें घुसकर उसे 
मार डाला | इसी अवसर पर पीला का भाई भी सख्त घायल हुआ, और उसके साथ के ५ सरदार मारे 
गए । शत्रु के सवारों के ८० * घोड़े हमारी सेना के हाथ आए | 


इसके बाद हम सना लेकर वेशाख सुदी ८ को बड़ोदे पहुँच | कडाली की गढ़ी और दूसरे दो 
चार स्थानों से शत्रु मार भगाया गया । अब वे लोग नर्मदा पर के कोरल गाँव और डभोई के किले मे 
एकत्रित हुए हैं| इनकी संख्या अत्यधिक है| साथ ही अ्यंबकराव की मा और ऊदा पँवार के भी 
इनकी सहायता में आने की सूचना है। आने पर उनको भी सज्ञा दी जायगी । 


कल हम बड़ोदे स रवाना होकर नबंदा की तरक जानेवाले हैं | अब तक २४ किले तो शत्रुओं 
मे छीन लिए गए हैं, और जो बच गए हैं, उन पर भी शीघ्र हो दखल कर लिया जायगा । 


वि* सं० १७८८ ( चैत्रादि संवत्‌ १७८६ ) की ज्येष्ठ बदी २ के महाराज के पत्र मे लिखा है 
कि शत्रुओं ने डभोई के किले में एकत्रित होकर उपद्रव उठाया है | एक तो वहाँ शत्रुओं की बहुत 
बड़ी संख्या है | दूसरे वह किला भी बहुत मजबूत है और हमारे पास उसके मआसरे के योग्य बड़ी-बड़ी 
तोपों का ग्रभाव है। शीघ्र ही बरसात का मौसम आनेवाला हे | यदि इससे पूव ही उक्त किला 
हाथ न आया, तो यहाँ पर मरहठों का दल और भी बढ़ जायगा | उस समय इसका हाथ आना कठिन 
होगा | वि० सं० १७८८ ( चैत्रादि संवत्‌ १७८६ ) की आपषाढ़ बदी ११ के महाराज के पत्र में भी 
येही बातें लिखी हैं। परंतु उससे यह भी ज्ञात होता है कि बड़ोदा और जबूसर के किले तो इसके 
पूर्व ही जीत लिए गए थे, उस समय डभोई के किलेवालों के साथ युद्ध हो रहा था। चौंपानेर का 
बड़ा किला मी शत्रुओं के ग्रधिकार में था| महाराज की सेना को लम्बी नालियोंवाली तोपों की सख्त 
जरूरत थी। इसलिये महाराज ने अपने वकील को लिखा था कि वह नवाब ( शाही प्रधान मंत्री ) से 
कहकर सूरत के किलेदार के नाम शीघ्र ही दो बड़ी तोपें भेजने की आशा भिजवा दे | काम हो जान 
पर वे तोपं लौटा दी जायैंगी। इसी के साथ सोहराब्खों को भी अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँचने का 
हुक्म भिजवाने में शीध्रता करने को लिखा गया था | 


ये सब पत्र महाराज ने शाही दरबार में रहनेवाले अपने वकील के नाम लिखे थे | 


३४५४ 


भांरघाड़ का इतिहास 


इन बराबर के मंगड़ों से नष्ट-श्रष्ट द्वोते हुए गुजरात में भयंकर दुर्भिक्ष ने और 
भी हालत खराब कर दी । 


वि० सं० १७८६ के फागुन ( ६० सन्‌ १७३३ की फ़रवरी ) में खौॉंडेराव की 
विधवा ञ्री ऊमाबाई ने, पीलाजी की मृत्यु का बदला लेने के लिये उसके पुत्र दामाजी 
गायकवाड़ आदि को साथ लेकर, अहमदाबाद पर चढ़ाई कर दी । परंतु इसमें उसे पूरी 
सफलता नहीं हुई । अन्त में दुर्गादास के पुत्र अमयकरण के द्वारा यह तय किया गया 
कि उसे वहाँ की आमदनी की चौथ ( चौथा भाग ) और दसोत ( दसबाँ भाग ) के 
अलावा अहमदाबाद के खजाने से अस्सी हज़ार रुपये ओर दिए जायें | बादशाहने मी 
समय देख महाराज की की हुई इस संधि को पसन्द किया, और इनके लिये एक 
खिलञअत मेजा । 

वि० सं० १७६० (ई० सन्‌ १७३३ ) में महाराज ने गुजरात के सूबे का 
प्रबन्ध रज्नसिंह मंडारी को सौंप दिया, और स्वयं बखतसिहजी के साथ जालोर होते हुए 
शाहपुरवालों से दंड के रुपये लेकर जोधपुर चले आएँ । 


१, वि० सं० १७८६ की भादों बदी १ के, महाराज के अपने वकील के नाम लिखे, पत्र मे 
लिखा है कि गुजरात मे भयंकर भ्रकाल है | नाज एक रुपये का सेर-भर तक बिक चुका 
है, फौज की तनख्वाह के तीस लाख रुपये चढ़ गए है । इससे लोग भागने का इरादा 
कर रहे हैं | ऐसी हालत में यदि नवाब रुपयों का प्रबंध शीघ्र नहीं करेगा, तो हम द्वारका- 
यात्रा कर यहाँ से लोट ग्रावेंगे | 


२. बँबे गज़ेटियर, भा* १, खें० १, पृ० ३१४ | 


३. बँबे गज़ैटियर भा? १, खंड १, पृ० ३१४ | इसमे महाराज का जोधपुर होते हुए दिल्ली 
जाना भी लिखा है | इसी से अगले वर्ष जवॉमर्दखाँ ने महाराज के श्राता ग्रानन्दर्सिह और 
रायर्सिह से ईंडर छीन लेने के लिये चढ़ाई की । परंतु उन्हों ने मल्हारराव होल्कर और 
रानोजी सिंधिया की ( जो उस समय मालवे में थे ) सहायता प्राप्त कर उलठा उसे 
१,७५४,००० रुपये दंड के देने को बाध्य किया | इसमें से २४,००० रुपये तो उसी समय 
ले लिए गए, और बाकी के रुपयों के एवज्ञ में जवॉमर्द्खाँ का भाई जोरावरखाँ और 
अप्राजी कोली का प्रतिनिधि अजबसिंह अ्मानत के तौर पर रक्‍्खे गए | ( बौंबे गज़ैटियर, 
भा० १, खंड १, पृ० ३१४ ) | ई० सन्‌ १७३४ में महाराज के प्रतिनिधि रक्षसिंह को 
उसके खर्च के लिये धोलका-प्रांत दिया था। ( बौबे गज़ेटियर, भा० १, खं० १ 
पृ० ३१५ )।| 

४. 'मआ्रासिस्ल उमरा' में इनका वि० से० १७८६-६० (६० सन्‌ १७३२-३३ ) में जोधपुर 
लौटना लिखा है | परंतु वहीं पर उक्त इतिहास के लेखक ने भ्रजितर्सिहजी के मरने 
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इसी वर्ष के भादों (६० सन्‌ १७३३ के अगस्त ) में राजाघिराज बखतसिंहजी 

के ओर बीकानेर-नरेश शुजानसिंहजी के बीच एक सरहदी मामले पर झगड़ा उठ खड़ा 

हुआ । इससे बखतसिहजी ने बीकानेर पर चढ़ाई कर दी । आश्विन छुदी में महाराज 

मी अपने दल-बल-सहित उनकी सहायता को वद्दों जा पहुँचे | कुछ दिन तक तो दोनों 

तरफ़ से लड़ाई द्वोती रही | परंतु अन्त में फागुन के महीन म॑ लोगों ने बीच में पड़ 

आपस में मेल करवा दिया । फिर भी बीकानेर के कुछ सरहदी प्रदेशों पर बि० सं० 
१७६२ (ई० सन्‌ १७३५ ) तक जोधपुखालों का ही अधिकार बना रहो । 


वि० सं० १७२१ के ज्येष्ठ (६० सन्‌ १७३४ की मई ) में महाराज नागोर, 
पुष्कर ओर अजमेर होते हुए मेवाड़ की तरफ़ चले | हुरडे में इन्होंने जयपुर, उदयपुर, 


तक 


कोटा, बीकानेर और किशनगढ़ के नरेशों से मिलकर एक शानदार दरबार 


पर बखतसिंहजी का गद्दी बैठना लिख दिया है। यह ठीक नहीं है। 'आंट डफ़्‌ की 
हिस्ट्री ऑफ़ मरहटाज! मे लिखा है कि ३० सन्‌ १७३२ ( वि से० १७८६ ) मे पीलाजी 
का ज्येष्ठ पुत्र धम्माजी सोनगढ़ स रवाना हुआ, और उसने गुजरात के पूष की तरक के 
बहुत से प्रदेशों पर अधिकार कर जोधपुर तक चढ़ाई की | इसीसे महाराज श्रभयसिंहजी 
को गुजरात से लौटकर मारवाड़ मे आना पड़ा । ( देखो भा० १, पृ० ३८५१ )। 


१, बीकानेर की तवारीख' में महाराज का स्वये वहाँन जाकर सेना भेजना ही लिखा है। 
उसमे यह भी लिखा है कि इस युद्ध में बीकानर के राजकुमार जोरावरसिंहजी ने अच्छी 
वीरता दिखाई थी | इसी से जोधपुर की फौज को ( पूरी ) सफलता नहीं हुई | ( देखो 
पृ० १६२ ) | 

२. यह बात बीकानेर के राजकीय इतिहास स भी प्रकट होती है। ( देखो पृ० १६४ ) 
महाराज के, अपने शाही दरबार मे रहनेवाले वकील के नाम लिखे, वि० सं० १७६० की 
मैंगसिर सुदी ७ के, पत्र मे लिखा है- “तुमने बादशाह के कथनानुसार शीघ्र ही हमें 
फिर अहमदाबाद जाने के बारे मे लिखा, सो ज्ञात हुआ ! बीकानेर का शहर हमारे अधिकार 
में गा गया है | किलेवाले ग्रभी लड़ रहे हैं । ” इसी वर्ष की फागुन सुदी १० के नागोर 
से लिखे महाराज के पत्र से प्रकट होता है कि बीकानेरवालों ने १२ लाख रुपये देने और 
समय-समय पर सेवा में हाजिर रहने का वादा कर महाराज से संधि कर ली थी | इन १२ 
लाख में से ८ लाख तो नकद देने का इकरार था और ४ लाख के एवज में खरबूज़ी 
और सारूडा के प्रांत देन तय हुए थे । 


३. उस समय ये सब नरेश वहाँ गआ गए ये | 
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किया | इसमें उपस्थित ह्वोनेवालों ने एक दूसरे की सहायता करने की ग्रतिज्ञा कर वि० से० 
१७६१ की श्रावण बदी १३ (ई० सन्‌ १७३४ की १७ जुलाई ) को एक प्रतिज्ञा- 
पत्र लिखा | इसके बाद वर्षा-आतु के अंत में रामपुरे में अगला काये निश्चित करने 
का वादा कर यह देवलिये होते हुए जोधपुर लौट आएं | 


इसी वर्ष वि० सं० १७९१-३२ (६० सन्‌ १७३४-३५ ) में यह मल्हारराव 
को दबाने के लिये शम्सामुद्दोला के साथ अजमेर ओर सॉभर की तरफ़ गए । ययपि 
उस समय महाराज की सम्मति युद्ध के पक्ष में थी, तथापि राजा जयसिंहजी ने बीच 
में पड़ उसे रोक दिया, और बादशाह की तरफ़ से मरहटों को चौथ देने का प्रबन्ध 
करवा दियाँ । 

वि० सं० १७१२ (ई० सन्‌ १७३५ ) में राजाधिराज बख्तसिंहजी ने दौलतसिंह 
सॉखला आदि की मिलावट से एक बार फिर बीकानेर पर चढ़ाई करने का प्रबन्ध किया | 
परन्तु इसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं हुई । 


इसके बाद वि० सं० १७८२ के ज्येष्ठ (६० सन्‌ १७३५ की मई ) में शम्सामुद्दौला 
के साथ ही महाराज भी दिल्ली चले गएँ | 


१, ख्यातों में लिखा हे कि उस स्थान पर महाराज ने अपने लिये लाल डेरा खड़ा करवाया था | 
यह सूचना पाकर बादशाह इनसे नाराज़ हो गया। परंतु इनके वकील मंडारी अमरसी ने 
उसे सममाया कि मरहों के बढ़ते हुए उपद्रव को दबाने का प्रबंध करने के लिये राज- 
स्थान के नरेशों का एकत्रित होना आवश्यक था | परंतु शाही खेमा खड़ा किए विना ऐसा 
होना असंभव होने से ही महाराज ने लाल खेमा खड़ा करवाया था | यह सुन बादशाह ने 
महाराज को खिलग्नत और फरमान भेजकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की । 

२. कुछ ख्यातों में इस घटना का समय वि० सं० १७६१ और कुछ में वि० से० १७६२ 
दिया है । उनमें महाराज का शाहपुरेवालों स देवलिया वापस छीनकर राठोड़ रघुनाथरसिह 
को देना और शाहपुरे के राजा उम्मैदर्सिहजी का इनके पास आकर आज़िजी प्रकट करना 
भी लिखा है | 

२, लेटर मुगृल्स, भा० २ पृ० २८० । यद्यपि इसमें महाराज का नाम नहीं है. तथापि मारवाड़ 
की ख्यातों से इस बात की पुष्टि होती है | 

महाराज के, अपने वकील के नाम लिखे, वि० से० १७६१ की आशिवन बदी १ के; पत्र मे 
इनके खाँ दोरों की सहायता के लिये शीघ्र ही जयपुर की तरफ रवाना होने के विचार का 
उल्लेख है । 

४. इसी वर्ष बुरहानुल्मुल्क ने सोहराब्खों को वीरमगाँव का शासक नियत किया । परंतु भंडारी 
रलसिंह के विरोध करने पर बादशाह ने उक्त नगर फिर से महाराज की जागीर में रख 
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शाही सेना की मदद करने के कारण मह्हार-राव होल्कर महाराज से अप्रसन्न 
था | इसी से वि० सं० १७९३ (ई० सन्‌ १७३६) में उसने कंतजी के साथ 
गुजरात से आगे बढ़ मारवाड़ पर चढ़ाई की | यद्यपि कुछ दिन तक वह यहाँ के 
जालोर, सोजत, बीलाड़ा, मेड़ता ओर जोधपुर आदि अ्रांतों में लूट-खसोट करता रहा, 
तथापि महाराज के सरदारों ओर मुसाहिबों ने उसे शीघ्र ही लौट जाने पर बाध्य 
करदिया । महाराज भी इस धठना की सूचना पाकर दिल्ली से खाना होनेवाले थे, 
परन्तु इतने ही में होल्कर के लौट जाने का समाचार मिल जाने से इन्होंने अपना 
विचार स्थगित कर दिया । 

इसके बाद बादशाह ने दरत्रारियों के कहने-सुनने से वि० सं० १७६३ 
(६० सन्‌ १७३७) में, गुजरात का सूबा मोमीनखोँ को दे दिया । परन्तु जब उसने 
उक्त ग्रांत पर अधिकार करने में अपने को असमर्थ पाया, तब रंगोजी को, खास 
अहमदाबाद नगर, उसके आस-पास का प्रदेश ओर कैंबे ( खंभात ) बंदर को छोड़कर 
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दिया | इसके बाद सोहराब ने बुरहानुल्मुल्क से कह-सुनकर दुबारा उसे अपने नाम लिख 
वालिया । यह बात रत्नसिंह को बुरी लगी। इसमे उसने इधर-उघर से सहायता लेकर 
उस पर चढ़ाई कर दी | परंतु सोहराबखाँ के पड़ाव के पास पहुँच उसने उससे कहलाया 
कि यदि वह बादशाह की तरक 'से महाराज के पक्ष भे अंतिम आशा आया जाने पर उक्त 
स्थान को खाल्ली कर देने का वादा कर ले, तो आपस मे संधि हो सकती है | यह बात 
सोहराबर्खों को मंजूर न हुई | इस पर दोनों तरफ स युद्ध की तैयारी होने लगी । परंतु 
इसके दूसरे ही दिन रतनसिंह ने नेश-आक्रमण कर उसकी सेना को भगा दिया | सोहराबखँ। 
स्वये भी घायल हो जाने के कारण बाद को शीघ्र ही मर गया | ( बँबे गजेटियर, भा० १, 
ख० १, ५० ३१४-२१६ ) | 
वि० सं० १७६२ की आश्वन बदी २ के एक पत्र में राजाघिराज बखतर्सिहजी के फिर से 
खरबूज़ी प्रांत पर चढ़ाई करने का उल्लेख मिलता है | 
१. बँबे गज़ेटियर, भा० १, ख० १, १० ३१७। 
२. ग्रांटडफ की 'हिस्ट्री ऑफ मरहटाज' में इस घटना का समय ई० सन्‌ १७२५ लिखा है । 
( देखो भा० १, पृ० ३६०) | 
मारवाड़ की ख्यातों में लिखा है कि इसी समय राजाघिराज बखतसिंहजी ने जाकर गोपालपुरे की 
गढ़ी को घेर लिया | उस समय बीकानेर-नरेश ज़ोरावरसिंहजी उसी में ठहरे हुए थे | इसी बीच दिल्ली 
मे महाराज की आज्ञा आ जाने के कारण जोधपुर की फ़ौज का एक दस्ता भी राजाधिराज की मदद 
मे वहाँ जा पहुँचा | यह देख बीकारेरवाले धबरा गए और उन्होंने कुछ रुपये और सरहदी इलाका 
राजाघिराज को देकर उनसे संधि कर ली | 
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उक्त सूबे की सारी आय का आधा भाग देने की प्रतिज्ञा पर, अपनी सहायता के लिये 
तैयार किया । यह देख महाराज ने ( अपने प्रतिनिधि ) र्नसिंह को उनके सम्मिलित 
बल का यथा-शक्ति मुकाबला करने की आज्ञा मेज दी | परन्तु जब मोमीनखों और 
मरहटों की विशाल सेनाएँ अहमदाबाद के बिलकुल निकट पहुँच गई, तब रत्नसिंह ने 
लाचार होकर वहाँ का सारा हाल महाराज को लिख भेजा | इस पर महाराज को 
इतना क्रोध आया कि यद्द बादशाह के सामने ही दरबार से उठकर खाना हो गए | 
यह देख उपस्थित शाही अमीरों में धबराहट छा गई, ओर उन्होंने महाराज को वापस 
बुलवाकर बादशाद्द से गुजरात की सूबेदारी फिर से इन्हीं के नाम लिखवा दी । परन्तु 
इसी के साथ बादशाह ने यह इच्छा प्रकट की कि गुजरात की नायबी भंडारी रत्नसिंह 
से लेकर राठोड़ अभयकरण को दे दी जाय । इस आज्ञा के पहुँचने पर मोमीनखोँ 
ने यहद्द प्रस्ताव किया कि यदि रतनसिंह बादशाही हुक्म के अनुसार अपना कार्य-भार 
अभयकरण को सौंप दे, ओर नगर की रक्षा का भार फिदाउद्दीनखाँ को दे दे, तो में 
कैंबे ( खभात ) की तरफ़ जाने को तयार हूँ । परन्तु र्नसिंह ने यह बात नहीं मानी । 
इस पर खाँ ने दाभाजी मरह॒टे को भी अपनी सहायता के लिये बुलबा लिया । इस 
प्रकार मरहटों की सहायता लेकर मोमीन ने अहमदाबाद पर चढ़ाई की | यद्यपि 
र्नसिंह ने एक बार तो बड़ी वीरता से उनके सम्मिलित सैन्य को मार भगाया, 
तथापि अत में नगर को अधिक काल तक सुरक्षित रखना असंभव समझ मोमीन से 
संधि करली । इसी के अनुसार वह ( रतनसिंह ) उस ( मोमीनखाँ ) से अपने मागै<यय 
के लिये कुछ रुपये लेकर, शस्त्रों से सजे अपने दल के साथ, नगर से रवाना हो गया। 
उसके इस प्रकार चले जाने पर अहमदाबाद पर मोमीनखाँ का अधिकार हो गया । 
परन्तु इसके साथ ही उक्त ग्रांत की आधी आमदनी के साथ-साथ अद्मदाबाद का 
आधा नगर भी मरहटठों के अधिकार में चला गया । 


१, बौबे गज़ेटियर, भा० १, खंड १, प१ृ० ३१८-३१६ | 


२. बँबे गज़ेटियर, भा० १, खंड १, पृ० ३१६-३२० । वि० सं० १७६५ (६० सन्‌ १७रे८ः 
१७३६ ) में नादिग्शाह के आक्रमण ने मुगल बादशाहत को और भी शिथिल्र कर दिया | 
( क्रॉनेलॉजी ऑफ़ मोडन इंडिया, ५० १७७-१७८) | 

वि० से० १७६४ (६० सन्‌ १७३७ ) में महाराजा ने शाहपुरे के राजा उम्मैदर्सिहजी को 
ले जाकर बादशाह से मिलाया था | ( राजपूताने का इतिहास, खंड ३, ४० ६४२ ) | 


३५० 


महाराजा अभयसिदजी 


इस घटना के बाद महाराज दिल्ली से रवाना होकर सॉभर, श्रजमेर और मेड़ते 
होते हुए जोधपुर चले आएं | 


कुछ दिन बाद राजाधिराज बखतसिंहजी के राजकर्मचारियों के साथ अधिक सख्ती 
का बरताव करने के कारण उनके ओर महाराज के बीच मनोमालिन्य हो गया | इस 
पर वि० सं० १७६६ के आषाढ़ (ई० सन्‌ १७३९ के जून ) में बखतसिंहजी ने 
मेड़ते पर अधिकार करने के लिये चढ़ाई की । यह देख महाराज ने उनको सममाने 
के लिये अपने विश्वास-पात्र पुरुषों को भेजा | परंतु जब उन्होंने इसकी कुछ मी 
परवा न की, तब महाराज स्वयं सेना सजाकर उनके मुक्काबले को चले । परंतु अन्त 
में शीघ्र ही दोनों भाइयों के बीच मामूली मेल हो गया । 


इस भंगड़े से निपटकर महाराज ने फिर बीकानेर पर चढ़ाई की , और वहाँ पहुँच 
किले के चारों तरफ़ घेरा लगा दिया | जब कुछ दिन बीत जाने पर वहाँ के किले की 
रसद समाप्त दो चली, तब बीकानेखालों ने, अपने आदमी मेजकर, बखतसिंहजी से 
सहायता की प्रार्थना की । परंतु राजाधिराज ने बड़े भ्राता के विरुद्ध युद्ध में स्वयं 
बीकानेरवालों का पक्त लेना अनुचित समझ, उन आदमियों को जयपुर महाराज जय- 
सिंहजी के पास मेज दिया | इस पर जयसिंहजी ने सोचा कि यदि बीकानेर पर महा- 
राज अभयसिंहजी का अधिकार हो गया, तो इनकी ताकत और भी बढ़ जायगी, ओर 
जयपुर तक का बचना कठिन हो जायगा । यह सोच उन्होंने बीस हज़ार सेनिक लेकर 
जोधपुर पर चढ़ाई कर दी | इसकी सूचना पाते ही, वि० सं० १७८७ (६० सन्‌ 
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१. ख्यातों में लिखा है कि वि० सं० १७६५४ ( ६० सन्‌ १७३८ ) मे महाराज की आ्राज्ञा से 
राठोड़-वाहिनी ने भिणाय की तरफ चड़ाई कर गौड़ अमरसिंह से राजगढ़ और सावर के 
शक्तावतों से घटियाली, पीपलाद और चोसल श्ादि छिन लिए थे। ग्रन्त में शक्तावतों ने 
दस हज़ार रुपये देकर इनसे सुलह कर ली । 


२, उस समय वहाँ पर ज़ोरावरसिंहजी का राज्य था | 
२. बीकानेर-कौंसिल के मेम्बर मुंशी सोइनलाल के लिखे उक्त रियासत के इतिहास में 
लिखा है किः- 


( अभयसिंह ने ) शहर बीकानेर पर हमला करके उसके एक हिस्से को तीन पहर तक लूटा । 
एक लाख रुपये का माल गनीमत में उसके हाथ लगा | राजा अमभयसिंह का डेरा मन्दिर लक्ष्मीनाथजी 
के पास पुराने किले की जगह था, आदि (देखो ० १६६) । (इस इतिहास में जहाँ-जहाँ 
बीकानेर के इतिहास का नाम झाया है, वहाँ-वहाँ इसी इतिहास से तालय॑ है )। 


३४१ 


मारबाहु का इतिदास 


१७४ १ ) में, महाराज अभयसिंहजी बीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर चले आएं । 
इसी गड़बड़ में मौका पाकर बखतसिंहजी ने फिर मेड़ते पर श्रधिकार कर लिया । परंतु 
अन्त में दोनों भाइयों के आपस में फिर सुलह हो गेई । जयपुर-महाराज भी कुछ दिन 
जोधपुर में रहकर ओर भंडारी रघुनाथ के समझाने पर फौज खच्चे के रुपये वसूल कर 
वापस लौट गए । 


इसके बाद वि० सं० १७८८ के ज्येष्ट (६० सन्‌ १७४१ की मई ) में महाराज 
ने जयपुरवालों से बदला लेने का इरादा किया, ओर इसकी सूचना बखतसिंहजी के 
पास भी भेज दी | इस पर उन्होंने अजमेर पहुँच उस पर अधिकार कर लिया । जैसे 
ही आगरे में राजा जयसिंहजी को जोधपुरवालों के अजमेर पर अधिकार कर जयपुर 
पर आक्रमण करने के विचार की सूचना मिली, वैसे ही वह ५०,००० सबारों को 
लेकर इनके मुकाबले को चल पड़े । परंतु अभी महाराज अभयसिंहजी का मुकाम रीयाँ 
में ही था कि राजाघिराज बखतसिंहजी को शत्र-सैन्य के ( अजमेर के पास ) 
गंगवाना नामक स्थान पर पहुँचने का समाचार मिला | इस पर वह महाराज के 
आने की राह न देख अकेले ही जयपुर की सेना से जा भिड़े । ख्यातों से ज्ञात 


१, बीकानेर के इतिहास मे इस घेरे का तीन महीने और पाँच दिन रहना लिखा है ( देखो 
पृ० १६८) । 

मारवाड़ की ख्यातों में महाराज का सावन सुदी ४ को जोधपुर पहुँचना लिखा है | 

२, किसी-किसी ख्यात में लिखा है कि मेल करते समय महाराज ने बखतर्सिहजी की इच्छा 
के अनुसार मेड़ते के बदले जालोर का प्रांत उनको दे दिया था । 

३. ख्यातों में लिखा है कि जोधपुर में मुकाबला होने के पूर्व ही सुलह होजाने से जयपुर वालों 
को मिथ्याभिमान होगया था | इसीसे उनके लौटने के समय भखरी के ठाकुर मेड़तिया 
केसरीसिंह ने उनका गव॑ मिठाने के लिये बड़ी वीरता स इनका सामना किया | 

इस विषय का यह सोरठा प्रसिद्ध हैः- 
केहरिया करनाल, जो न जुडत जयसाह सेँ। 
आ मोटी अवगाल, रहती सिर मारूधरा ॥ 

४. किसी-किसी ख्यात में लिखा है कि जयसिंहजी ने जोधपुर से लौटते हुए ग्रजमेर पर 
अधिकार कर लिया था | इसी से बखतसिंहजी ने वहाँ पहुँच उनके आदमियों को भगा 
दिया । श्रीयुत सारडा ने अपने 'अजमेर' नामक इतिहास में लिखा हैः- 

है० सन्‌ १७३१ (वि० सं० १७८८ ) के कुछ काल बाद भरतपुर के जाटों ने राजा चूडामन 

की गधीनता में आगरे पर आक्रमण शुरू कर दिए। बादशाह ने वहाँ की रक्षा का भार जयपुर-नरेश 


बश२ 


मदाराजा अभयसिदजी 


होता है कि यद्यपि उस समय बखतसिंहजी के पास केवल ५,००० और जयसिंहजी के पास 
करीब ५०,००० सैनिक थे, तथापि उन्दोंने बड़ी बीरता से जयपुरवालों पर आक्रमण 
किया । एक बार तो जयपुरवालों के पैर ही उखड़ गए थे । परंतु बखतसिंदजी 
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जयसिहजी को सौंप अजमेर का शासन भी उन्हीं के अधिकार में दे दिया | परन्तु ६० सन्‌ १७४० 
( वि० सं० १७६७ ) में महाराजा अभयसिहजी और उनके छोटे श्राता बखतर्सिहजी न जयपुर 
और अजमेर पर चढ़ाई करने का इरादा किया । इसी के अनुसार बखतसिंहजी ने जाकर अजमेर पर 
अधिकार कर लिया । इस कार्य में मिणाय और पिसाँगण के राठोड़-शासकों ने भी उन्हें सहायता दी 
थी | जब इसकी सूचना जयसिंहजी को मिली, तब वे ५०,००० सैनिकों को लेकर आगरे मे उनके 
मुकाबले को चले | परन्तु उनके गँगवाना स्थान पर पहुँचने पर, ई० सन्‌ १७४१ की ८ जून 
(वि० सं० १७६८ की आपषाढ़-सुदी ६ ) को. अकेले बखत्सिहजी ने केवल ४,००० मवारों को 
साथ लेकर जयपुर-नरेश का सामना किया | इसके बाद वह पुष्कर मे अपने बड़े श्राता अभयसिंहजी 
के पास चले गए | अनंतर दोनों भाश्यों न मिलकर फिर ( अजमेर स ४ कोस पूब पर के ) लाइपुरा 
नामक गाँव में जयसिहजी की सेना को जा घेरा | परन्तु इस वार के हमले भे जयसिहजी ने अपने 
को राठोड़ों से लोहा लेने में ग्रसमथ समम, रघुनाथ भंडारी के द्वारा, संधि करली । इसी के श्रनुसार 
जयसिंहजी ने परबतसर, रामसर, अजमेर आदि के सात परगन अभयर्सिहजी को सौंप दिए | परन्तु 
फिर भी अजमेर के किले पर जयसिंहजी का ही अधिकार रद्दा | अतः ई० सन्‌ १७४३ के अक्टोबर 
(वि सं० १८०० के कात्तिक) में उनके मरने पर अभयर्सिहजी ने सेना भेज कर उस पर अधिकार 
कर लिया | इसी के साथ राजा सूरजमल गौड़ से राजगढ़ भी छीन लिया | 

इसके बाद सवाई राजा जयसिंहजी के उत्तराधिकारी राजा ईश्वरीसिहजी ने फिर से अजमेर 
पर अधिकार करने के लिये चढ़ाई की | इसकी सूचना पाते ही महाराजा अभयसिहजी अपने छोटे 
श्राता बखतर्सिहजी के साथ वहां जा पहुँचे, और इन्होंन भ्रजमेर की रक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर 
लिया | यहीं पर कोटे का भट्ट गोविदराम भी ५,००० सवारों के साथ आकर महाराज के साथ हो गया । 
अभयसिंहजी के पास उस समय ३०,००० सवार हो गए थे । ग्रतः ईश्वरीसिहजी के ( अजमेर 
से ८ कोस पर के ) ढानी नामक स्थान पर पहुँचने पर दोनों तरफ़ से युद्ध की तेयारी हुई। परन्तु 
इसी बीच जयपुर के रायमल और जोधपुर के पुरोहित जग्गू ( जगन्नाथ ) ने बीच में पड़ दोनों 
नरेशों में संधि करवा दी (देखो ० १६७-१६६ ) | 

परन्तु वास्तव में चूडामन जाट हि० सन्‌ ११३३ (वि० सं० १७७८-६० सन्‌ १७२१) 
मे ही मर चुका था| अतः ई० सन्‌ १७३११ में बंद इस उपद्रव में कैसे शरीक हुआ होगा ! 
( देग्वो लेटर मुगल्स, भा० २, १० १२२ और झॉरियंटल बायोग्राफिकल डिक्शनरी, ए० ११५) | 

कर्नल टॉड ने गैंगवाने के युद्ध का वर्णन इसप्रकार किया हैः- 

जैसे ही दोनों तरफ की सेनाएँ एक दूसरी के पास पहुँचीं, वैसे ही बख़तसिंह ने अपनी सेना 
लेकर आँबेर की विशाल-वाहिनी पर हमला कर दिया | इसके बाद वह तलवार की धार और भाले 
की नोक से शत्रु-सैन्य को नष्ट करता और चीरता हुआ उसके मीतर प्रवेश करने लगा | परन्तु जिस 
समय उसने मुड़कर देखा, उस समय उसके साथ के सवारों में से केवल ६० सवार ही बाकी बचे 
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के भी बहुत-से वीर मारे जा चुके थे, इसलिये वहाँ पर अधिक ठद्दरना हानि- 
कारक सममभ वह रीयों में महाराज के पास चले आए । इसके बाद फिर शीत्र 
ही दोनों भाइयों ने मिलकर दुबारा राजा जयसिंहजी पर चढ़ाई की। परंतु जय- 
सिंहजी द्वाल में ही राठोड़ों के बाहु-अल की परीक्षा कर चुके थे, इसलिये उन्होंने 
महाराज से मेल कर लेने में ही अपना हित समझा, ओर इसीसे माखाड़ के 
परबतसर आदि सातों परगने, जिन पर उन्होंने पहली बार की चढ़ाई के समय 
अधिकार कर लिया था, महाराज को सौंप दिए । इसके साथ ही हाल के गँगवाने 
के युद्ध में हाथ लगी बखतसिंहजी की सेना की दो तोपें ओर मुरलीमनोहरजी की 
मूर्ति-सहित हाथी भी वापस देकर इनसे संधि कर ली। इसके बाद महाराना जगत- 


थे। ऐसे अवसर पर यद्यपि गजर्सिंहपुरे के ठाकुर ने पीछे के जंगल की तरक इशारा कर उससे उधर 
लौट चलने का आग्रह किया, तथापि राठोड़-वीर ने पीछे पेर रखने से साफ़ इनकार कर दिया, और 
सामने ही जयपुर-नरेश जयसिंहजी के पचरंगे मंडे को देख उस पर हमला कर दिया । इस पर 
चतुर कुंभानी ने, जो राजा जयसिंह और उनके मंडे के पास ही खड़ा था, उन्हें ( जयसिंहजी को ) 
शीघ्र ही वहाँ से टल जाने की सलाह दी | इसके अनुसार वह शत्रु के सामने पीठ दिखाना लञ्ञा-जनक 
समम बाजू की ओर के खंडेले की तरफ निकल गए । परन्तु रणांगण छोड़ते समय उनके मुख से 
आप-ही-आप ये शब्द निकल पढ़े:- 

“यदि गाज तक मैंने १७ युद्धों में भाग लिया है, तथापि आज से पहले एक भी युद्ध ऐसा 
नहीं हुआ, जिसमें आज के युद्ध की तरह केवल तलवार के बल से ही विजय का फैसला हुआ हो ।” 

कर्नल टॉड ने आगे लिखा है कि इस प्रकार सफलताओं से पूर्ण आयु व्यतीत करनेवाले 
राजस्थान के एक सबसे जबरदस्त, विद्वान और बुद्धिमान्‌ नरेश को मुद्री-भर वीरों के सामने से इस 
बेइब्ज़ती के साथ हटना पड़ा इससे यह कहावत और भी पुष्ट हो गई-. 

“युद्ध में एक राठोड़ ने दस कछवाहों की बराबरी की ।” 

इसी के श्रागे कन॑ल टॉड जयपुर-नरेश जयसिंहजी के कवियों द्वारा की गई बखतसिंहजी 
की तारीफ के विषय में इस प्रकार लिखता है;- 
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( ऐनाल्‍्स ऐंड ऐंटिकिटीज़ ऑफ राजस्थान (क्रुक-संपादित). भा० २, ० १०४५-१०५१) | 

१. ख्यातों में इन्हीं के साथ 'केकडी' का मी वापस देना लिखा है | 

२. राजाधिराज बखतसिंहजी को मुरलीमनोहरजी का इृष्ट था। इसी से उनकी मूति, हाथी 
के होदे में बिठलाई जाकर, युद्ध में साथ रक्‍ली जाती थी । यही हाथी गँगवाने के युद्ध 
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सिंहजी (द्वितीय ) ने बीच में पड़ इस संधि को पक्की करने के लिये दोनों पक्षों के 
बीच मित्रता करवा दी | यह घटना वि० सं० १७९८ ( ई० सन्‌ १७४१ ) की है । 


बि० सं० १८०० (ई० सन्‌ १७४३ ) में' जयपुर-नरेश जयसिंहजी का ख्वगेब्रास 
हो गया, ओर उनके उतराधिकारी राजा ईश्वरीसिंहजी वहाँ की गद्दी पर बैठे । इसी 
वर्ष महाराज अभयपसिंहजी ने सेना मेजकर अजमेर के किले पर अधिकार कर 
लिया । यह समाचार सुन जयपुर-नरेश ईश्वरीसिंहजी ने अजमेर पर चढ़ाई की | 
इसी समय भट्ट गोविंदराम ने कोटे से ५,००० सवारों के साथ आकर महाराज का 
पक्ष ग्रहण किया । परंतु अन्त में बिना लड़े ही दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई । 
इस से अजमेर महाराजा अभयर्सिहजी के अधिकार में ही रह गया । यह घटना 
वि० सं० १८०१ (३६० सन्‌ १७४४ ) की है | 


वि० सं० १८०४ (६० सन्‌ १७४७) में महाराज ने बीकानेर पर फिर एक 
फौज भेजी । उप्त समय वहाँ पर स्वगेव्रासी महाराजा जोरावरसिंहजी के चचा 
आनन्दर्सिहजी के द्वितीय पुत्र गजसिंदहजी का अधिकार था | अतः महाराज की सेना 
को आई देख महाराज गजसिंहजी के बड़े भ्राता अ्मरसिंहजी भी उससे आ मिले । 
इस पर राजा गजसिंहजी ने बड़ी वीरता से इनका सामना किया । यह घटना श्रावण 
(जुलाई ) महीने की है। इसके बाद महाराज ने एक सेना वहाँ ओर भेज दी । 
परन्तु कुछ काल बाद ही दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। इससे महाराज की सेना 
जोधपुर लोट आई । 


में भड़ककर शत्रु-सेना में चला गया था। इसी प्रकार राजाधिराज की सेना के क्रीब-क्रीब 
सारे वीरों के मारे जाने के कारण उनकी दो तोपें मी जयपुरवालों के हाथ लग गईं थीं | 
» ख्यातों में इस घटना का आशिवन सुदी १४ को होना लिखा है । 
२. क्रॉनोलॉजी ऑफ़ मॉडर्न इंडिया, पृ० १८३ | 
३, ख्यातों में लिखा है कि इसी समय महाराज के सेनापति ने राजा किशोरसिंहजी को १२ 
गाँवों-सहित राजगढ़ का ग्रघिकार साँप दिया था | उनमें यह भी लिखा है कि महाराज 
की आज्ञा से राजा किशोरसिंह और पंचोली बालकृष्ण ने जाकर राव उम्मैदर्सिहजी को 
बूँदी पर अधिकार करने में सहायता दी थी | 
४, बीकानेर की तवारीख' में अमरसिंह का महाराज के पास सहायता के लिये अजमेर भ्राना 
और उसी के लिये महाराज का बीकानेर पर फौज भेजना लिखा है| उसमें यह भी 
लिखा है कि अंत में उसे असफल होकर लौटना पड़ा था ( देखो १० १७३-१७५ ) | 
५. अगली सेना के सेनापति भंडारी रतनसी के मारे जाने से यह नई सेना भेजी गई थी | 


न्चि 


३७० 


मारवाड़ का इतिहास 


इसी वर्ष के माध (६० सन्‌ १७४८ की जनवरी ) में अहमदशाह दुर्रानी ने 
पंजाब पर चढ़ाई की' | यह देख बादशाह ने महाराजा अभयसिंहजी ओर राजा 
बखतसिंहजी को अपनी सहायता के लिये दिल्ली बुलवाया । यद्यपि महाराज राज्य 
के कार्यों में लगे होने से उधर न जा सके, तथापि राजाधिराज बखतसिंहजी वहाँ 
जा पहुँचे । 

इसके बाद वि० सं० १८०४ की फागुन बदी ५ (ई० सन्‌ १७४८ की ८ 
फ़रवरी ) को बादशाह ने उन्हें शाहज्ादे अहमदशाह के साथ शत्रुओं के मुकाबले 
को मेजा । सरहिंद में युद्ध होने पर अफगान हारकर भाग गए, ओर लाहोर पर फिर 
मुहम्मदशाह का अधिकार ह्वो गया । 

वि० सं० १८०५ की वैशाख बदी १४ (ई० सन्‌ १७४८ की १५ अयग्रेलें ) 
को बादशाह मुहम्मदशाह मर गया, ओर उसका पुत्र अह्ृमदशाह दिल्ली के तद़्त 
पर बैठा | इसके बाद बि० सं० १८०५ की सावन सुदी १ (ई० सन्‌ १७४८ 
की १५ जुलाई ) को उसने राजाधिराज बखतसिंहजी को गुजरात की सूबेदारी दी | 
परन्तु उस समय चारों तरफ़ मरहटठों के झ्राक्रमण हो रहे थे | अतः उन्होंने गुजरात 
जाना उचित न समझा, ओर वह दिल्ली से लोटकर जोधपुर चले आएं | यहाँ पर 
कुछ दिन बाद ही फिर महाराज ओर बखतसिंहजी के बीच मनोमालिन्य उठ खड़ा 
हुआ । परन्तु शीघ्र ही मल्हारराव ने बीच में पड़ दोनों में मित्रता करवा दी | 


इसी वर्ष जयपुर-नरेश ईश्वरीसिंहजी और उनके छोटे भाई माधोसिंहजी के बीच 
भंगड़ा उठ खड़ा हुआ | इस पर मह्हारराव होल्कर ने माधोसिंहजी ओर बूँदी के 
उम्मैदसिंहुजी का पक्ष लेकर जयपुर पर चढ़ाई की | इस समय महाराना जगतसिंहजी 


१. क्रॉनोलॉजी ऑफ मॉडन इन्डिया, पृ० १८८ | 

२. क्रॉनोलॉजी ऑफ़ मॉडने इन्डिया, १० १८८ | ( यद्यपि उसमें उस दिन १८ फरवरी का 
होना लिखा है, तथापि गणना से १६ सफुर को ८ फुखरी भ्राती है ) | 

२. 'क्रॉनोलॉजी ऑफ़ मॉडर्न इन्डिया' में उस दिन हि. सन्‌ ११६१ की २७ रबिउल 
आखीर को ई० सन्‌ १७४८ की २७ अप्रेल का होना लिखा है | ( देखो पृ० १८८) । 

४. बौंबे गज़ेटियर, भा० १, खं* १, पु० ३३२। 

५. किसी-किसी ख्यात में लिखा है कि इसी समय महाराज ने बखतर्सिहजी से जालोर लेकर 

उसकी एवज़ में उन्हें डीडवाने का प्रांत दिया था । 
' ख्यातों में सॉँभर, डीडवाने और जालोर के बारे में मनोमालिन्य होना लिखा है । 
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महाराजा अभयसिददजी 


( द्वितीय ) की प्राथना पर महाराज ने भी अपने दो हज्ञार सवार रीयोँं ठाकुर शेरसिंह 
ओर ऊदावत कल्याणरिंह के साथ माधोसिंहजी की सहायता को भेज दिएं । 


वि० सं० १८०६ की आपाढ़ सुदी १५ (ई० सन्‌ १७४६ की १६ जून ) 
को अजमेर में महाराजा अभयसिंहजी का स्रगैवास हो गया । 


महाराजा अभयसिंहेजी अपने पिता के समान ही वीर, साहसी, बुड्िमान्‌ और 
दानी थे । 
महाराजा अभयसिंहजी के महाराजकुमार का नाम रामसिंहजी था । 


महाराज अभयसिंहजी ने निम्न-लिखित स्थान बनवाए थे:-- 


अमभयसागर तालाव ( जोधपुर के चौंदपोल दरवाजे के बाहर ), चौखाँ गाँव का 
बगीचा, अठपहलू कूँआ, कोट और महल (इन महलों का बनना प्रारंभ होकर ही 
रह गया था ), महाराजा अजितसिंहजी का देवल ( यह मंडोर में है। पर उनके समय 


१. इस युद्ध में इश्वरीसिंहनी की पराजय हुईं। इसी से उन्हें उम्मैदसिहजी को बूंदी और 
माधोसिंहजी को टोंक के ४ परगने देन पड़े । ( राजपूताने का इतिहास, खण्ड २ 
पु० ६४७ ) | 

२. किशनगढ़ नरेश महाराजा राजर्सिहजी के चतुर्थ पुत्र बहादुरसिंहजी पर महाराज की 
पूणें कृपा थी | 

२. महाराज ने शायद निम्न-लिखित ७ गाँव दान दिए थे:- 


१, आलावास, २. लोलावस (जोधपुर परगने का ) ३. कूँपड़ावास ( बीलाड़ा परगने का ) 
४. टाटरवा, ५. रॉणावास ( मेड़ते परगने का) और ६. चौंचलवा ( शेरगढ़ परगने का ) | इनमे 
का पिछला गाँव वि० सं० १७८६ में और बाकी के वि० सं० १७८१ (६० सन्‌ १७२४) में 
दिए गए थे | इनके अलावा वि० सं० १७८६ (६० सन्‌ १७२६ ) मे इन्होंने गोसाईजी को कोटे 
से बुलवाकर चोपासनी नामक गाँव दिया था, और साथ ही उनके लिये मारवाइड़ के प्रत्येक गाँव 
के पीछे १ रुपया लाग का नियत कर दिया था। 


४. बवि० सं० १७८२ की फागुन बदी £ के महाराज की तरफ से लिखे गए एक पट्टे में 
इनके महाराजकुमार का नाम ज़ोरावरसिंह लिखा है (यह बात पहले मी यथास्थान 
फुटनोट मे लिखी जा चुकी है ) | 
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तक यह अधूरा ही रह गया था । इसीसे बाद में वि० सं० १८६० (६० सन्‌ 
१८०३ ) में समाप्त हुआ ), मंडोर का दरखाज्ा ( डेवढ़ी ) ओर उस पर का मकान, 
देवताओं की मूर्तियाँ ( जो महाराजा अ्रजितर्सिहजी की बनवाई पाबू आदि वीरों की 
मूर्तियों के पास ही पहाड़ काटकर बनवाईं गई थीं ), उन मूर्तियों का दालान, जोधपुर 
के किले का पक्का कोट, गोल की तरफ़ की पूर्वी बुर्जे (ये अधूरी ही पड़ी हैं, और 
अभयशाही बुजों के नाम से प्रसिद्ध हैं ), किले में का चौकेलाव का कूँआ, बाय ओर 
फ़तहपोल ( यह दरवाज़ा अहमदाबाद-बिजय की यादगार में बनवाया गया था । इस 
युद्ध में विजय ग्राप्त करने के बाद महाराज बहुत-से द्रव्य के साथ ही अनेक बहुमूल्य 
बस्तुएँ भी जोधपुर में लाए थे | उनमें का 'दल-बादल” नामक बड़ा शामियाना आज 
तक बड़े-बड़े दरबारों के समय काम में लाया जाता है, ओर “इंद्रविमान' नामक हाथी 
का रथ सूरसागर नामक स्थान में रक्खा हुआ है ) । 


१. जोधपुर के किले में का फृतहमहल पर का फूलमहल और कछवाहीजी का महल भी 
इन्हीं के बनवाए बतलाए जाते हैं । 


डैशद 


२८. महाराजा रामसिहजी 


यह मारवाड़-नरेश महाराजा अभयसिंहजी के पुत्र थे । इनका जन्म बि० सं० 
१७८७ की प्रथम भादों बदी १० (ई० सन्‌ १७३० की २८ जुल। ई) को हुआ था; ओर 
पिता की मृत्यु के बाद वि० सं० १८०६ की सावन सुदी १० (ई० सन्‌ १७४६८ की 
१३ जुलाई ) को यह मारवाड़ की गद्दी पर बैठे | यद्यपि यह भी अपने पिता के समान 
ही वीर प्रकृति के पुरुष थे, तथापि उस समय केवल उन्नीप वर्ष की अवस्था होने के 
कारण इनके स्वभाव में चंचलता अधिक थी । इसी से इनके राज्याधिकार ग्राप्त कर लेने 
पर, मुँह-लगे लोगों के कहने-सुनने से, इनके ओर इनके चचा राजाधिराज बखतसिंहजी के 
बीच मनोमालिन्य हो गया ओर यह उनको जालोर का प्रांत लौदा देने के लिये दबाने 
लेंगे | इसी बीच माँडा ठाकुर कुशलसिंह, चेडाबल ठाकुर कूँपावत प्रृथ्वीसिंह, रायण 
ठाकुर बनेसिंह आदि मारवाड़ के कई सरदार इनसे अप्रसन्न हो गएं। उनमें से जब 
कुछ लोग राजाधिराज बखतसिंहजी के पास नागोर पहुँचे, तब उन्होंने बड़े आदर-मान 
के साथ उन्हें अपने पास रख लिया । इससे अप्रसन्न होकर महाराजा रामसिंहजी ने 
नागोर पर चढ़ाई की | यह देख राजाधिराज बखतसिंहजी ने भी अपने अधीन के प्रत्येक 


१. कुछ ख्यातों से ज्ञात होता है कि महाराजा रामसिंहजी ने, अपने राजतिलक के सम्बन्ध में 
आया हुआ, अपने चचा की तरफ का 'ठीका' ( उपहार ) यह कहकर लोटा दिया था कि 
जब तक नागोर का प्रांत हमें नहीं सौंपा जायगा तब तक हम यह स्त्रीकार नहीं करेंगे | 


२. ख्यातों से शात होता है कि अपनी मृत्यु के पूत्न महाराजा अमयसिहजी न रीयों के ठाकुर 
शेरसिंह से राजकुमार रामसिंहजी के पक्ष मे बन रबन की प्रतिशा करवा ली थी | परंतु एक 
बार रामसिंहजी ने उस ठाकुर के एक संवक को ले लेन का हठ किया | इस कारण वह 
भी अप्रसन्न होकर अपनी जागीर मे चला गया | अन्त भे जब महाराजा रामसिंदजी ने 
नागोर पर चढ़ाई की, तब कोसाने के चांदावत देवीसिंह को भेजकर शेरसिंह को 
नागोर की इस चढ़ाई में साथ देने के लिये सहमत कर लिया और इसके बाद यह स्वयं 
रीयाँ जाकर उसे साथ ले आए । 
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समुचित स्थान पर इनके मुकाबले का प्रबंध करवा दिया । इसीसे वहाँ पहुँचने पर महा- 
राज की सेना के आगे बढ़ने में जगह-जगह बाधा उपस्थित होने लगी | फिर भी 
मद्दाराज अपनी वीर-वाहिनी के साथ, बड़ी वीरता से शत्रुओं का दमन करते ओर 
उनकी उपस्थित की हुई बाधाओं को हटाते हुए, नागोर के पास जा पहुँचे । इस पर 
इनके बढ़ते हुए दल का माग रोकने के लिये खयं राजाधिराज को आगे आकर 
मुक़ाबला करना पड़ा । कुछ दिनों तक तो दोनों तरफ़ के राठोड़-वीर आपस में लड़कर 
अपने ही कुटुंबियों ओर मित्रों के रक्त से रणभूमि को सींचते रहे । परंतु अन्त में बखत- 
सिंहजी के जालोर का प्रांत लौटा देने की ग्रतिज्ञा कर लेने पर महाराज अपनी सेना के 
साथ मेड़ते लौट आएं | इसके कुछ दिन बाद ही राजाघिराज बखतर्सिहजी, जालोर 
लौटाने का विचार व्यागकर, बादशाह अहमदशाह की सहायता प्राप्त करने के लिये 
दिल्ली चले गए | परंतु उस समय मरहटों के उपद्रव के कारण दिल्ली की बरादशाहत 
नाम-मात्र की रह गई थी। इसलिये उधर से सहायता मिलना असंभव था । यह 
देख राजाधिराज ने अमीरुलउमरा' सलाबतखाँ ( जुल्फिक्रारजंग ) को अजमेर पर 
अधिकार करने में, मरहटों के विरुद्ध, सहायता देने का वादा कर, उससे जोधपुर पर 
अधिकार करने में सहायता माँगी । जैसे ही इस घटना की सूचना महाराजा रामसिंहजी 
को मिली, वैसे ही इन्होंने भी जयपुर-नरेश ईश्वरीसिरहजी से सहायता प्राप्त करने का 
प्रबंध कर लिया । इसी बीच रास ठाकुर ऊदावत केसरीसिंह, नींबराज ठाकुर कल्याण- 


१, राजाघिराज बखतर्सिहजी ने सोचा कि मार्ग मे जिस समय महाराजा रामसिंहजी की सेना 
देसवाल आदि की गढ़ियों पर अधिकार करने में उलमकी होगी, उस समय पीछे से आक्रमण 
कर उसका शिविर और सामान आसानी से लूट लिया जायगा | परंतु महाराज के साथ के 
दूरदर्शी सरदारों ने ऐसा ग्वसर ही न आने दिया । 


२. ऐसा भी लिखा मिलता है कि जयपुर-नगेश ईश्वरीसिंहजी ने कह सुनकर यह प्रबंध कर दिया 
था कि बखतसिंहजी को जालोर के बदले अजमेर प्रांत के कुछ स्थान सौंप दिए जायें और 
जालोर की मोरचेबंदी को ठीक करने मे जो तीन लाख रुपये खर्च हुए हैं, वे भी जोधपुर 
के खज़ाने से द दिए जाये | परंतु जब तक यह रुपया न दिया जाय, तब तक जालोर पर 
बखतसिंहजी का ही अधिकार रहे | ( तवारीख राज श्री बीकानेर, पृ० १७७ )। 


३. विक्रम-संवत्‌ १८०२ ( ईसवी सन्‌ १७४८ ) में बादशाह अहमदशाह ने इसे अपना 'मीर 
बख्शी' बनाया था | 

४. जयपुर-नरेश महाराजा ईश्वरीसिंहजी की कन्या का विवाह महाराजा रामसिंहजी से होन! 
निश्चित हो चुका था | इसी स वह इनकी सद्दायता को तैयारहुए थे। 
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| 
२८, महाराजा रामसिहजी 
वि० सं० १८०६-१८०८ (६० स० १७४६-१७५१ ) 


मदाराजा रामसिदजी 


सिंह, आसोप ठाकुर कूँपावत कनीराम और आउवा ठाकुर चौंपावत कुशलसिंह 
महाराज से नाराज होकर नागोर चले गए; और बखतसिंहजी के दिल्ली में होने के 
कारण उनके राजकुमार विजयसिंहजी को साथ लेकर जोधपुर-राज्य के बीसलपुर, काके- 
लाव, बनाड़ आदि गाँवों में उपद्रव करने लगे । कुछ दिन बाद इसी प्रकार पौकरन 
ठाकुर चौपावत देवीसिंह ओर पाली ठाकुर चॉपाबत पेमसिंह भी महाराज से अप्रसन्न 
होकर राजकुमार विजयसिंहजी के पास जा पहुँचे । बीकानेर-नरेश गजसिंहजी और रूप- 
नगर ( किशनगढ़ ) के स्वामी बहादुरसिंहजी ने पहले से ही राजाघिराज का पक्ष ले 
रक्‍्खा था। परंतु जयपुर-नरेश ईश्वरीसिंहजी ओर मल्हारराव होल्कर, महाराज रामसिंहजी 
की तरफ थे । बखतसिंहजी के दिल्ली से लौट आने पर पीपाड़ के पास दोनों पक्षों के 
बीच घमसान युद्ध हुआ । ख्यातों में लिखा है कि इस युद्ध के समय बखतसिंहजी ने, 
सलाबतखाँ को समभाकर, सेना-संचालन का भार अपने जिम्मे लेना चाहा | परन्तु वह 
इसमें अपना अपमान समझ, सहमत न हुआ । इससे युद्ध के समय महाराज 
रामसिंहजी की सेना के प्रहार से बहुत-सी यवन-सेना नष्ट होगई और रण-खेत महा- 
राजा रामसिंहजी के ही हाथ रहा | यह घटना विक्रम-संवत्‌ १८०७ ( ईसवी सन्‌ 
१७५० ) की है। 


'सहरुल मुताखरीन! में इस घटना का हाल इस प्रकार लिखा हैः- 


“हि. स० ११६१ (वि० सं० १ ८०५४-६० स० १७४८) में राजा बखतसिंह, 
जो अपने समय के राजपूताने के सब नरेशों में श्रेष्ठ था ओर जिसकी वीरता ओर बुद्धिमानी 
उस समय के सब राजाओं से बढी-चढ़ी थी, दिल्ली आकर बादशाह अहमदशाह् से 
मिला । वह अपने भतीजे राजा रामसिंह से जोधपुर, मेड़ता आदि का अधिकार छीनना 
चाहता था। इसलिये उसने, हर तरह की मदद देने का वादा कर, जुल्फिकार- 
जंग को अजमेर की सूबेदारी लेने के लिये तैयार किया ओर इसके बाद वह नागोर को 
लौट गया । कुछ समय बाद जब “अमीरुल उमरा' (जुह्फिकारजंग) को अजमेर की 
सूबेदारी मिली, तब वह अगले साल के श्रखीर (बि० सं० १८०६-६० सन्‌ १७४८) 
में कई अमीरों के साथ चौदद-पंद्रह हजार सैनिक लेकर दिल्ली से रवाना हुआ । 
मांगे में यद्यपि साथ के अमीरों ने उसे बहुत मना किया, तथापि उसने नीमराने के स्वामी 
जाट-नरेश सूरजमल पर चढ़ाई कर दी । परंतु अन्त में, युद्ध में द्वार जाने के कारण 


उसके आना) जन अजनिआओ. 2 3अनन्‍नलनअनक 


१, सहदल मुताखरीन, मा० ३, पृ० ८परेन्‍-८फ८र । 


शेदर 


मारवाड का इतिहास 

उसे सूरजमल से संधि करनी पड़ी। इसके बाद जब वह ( जुल्फिक्रार ) नारनौल पहुँचा, 
तब राजा बखतसिंह भी पूवे-प्रतिज्ञानुसार वहाँ चला आया । उसके आने का समाचार 
पाते ही जुल्फिकार सामने जाकर उसे लिवा लाया । उस समय राजा ने उसे जाट-नरेश 
सूरजमल की श्रधीनता स्वीकार कर लेने के कारण बहुत घिक्कारा । इसके बाद बखत- 
सिंह ओर जुह्फिकारजंग दोनों अजमेर की तरफ़ रवाना हुए | इनके गोकलघाट के 
करीब ( अजमेर के निकट ) पहुँचने पर राजा रामसिंह भी जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह 
के साथ तीस हज़ार सवार लेकर इनके मुक़ाबले को चला । “अमीरुलउमरा', जुल्फिक्ार- 
जंग राजा बखतसिंह के साथ पुष्कर, शेरसिंह की रीयोँ ओर मेड़ते होता हुआ पीपाड़ 
के पास पहुँचा | यहाँ पर बखतसिंह ने “अमीरुल उमरा' को समझाया कि जिस मांगे 
से शाही सेना चल रही है, उस मांग में रामसिंह का तोपखाना लगा है। इसलिय 
तुमको इधर-उधर का थ्यान छोड़कर मेरे पीछे-पीछ्ठे चलना चाहिए । परंतु मूल और 
अभिमानी जुल्फ़िकार ने जवाब दिया कि आदमी एक दफ़ा जिधर मुँह कर लेते हैं फिर 
उधर से उसे नहीं मोड़ते | इस पर बखतसिंह को लाचार हो, शत्रु की तोपों की मार 
से बचने के लिये, जुल्फिक्ार की सेना से हटकर चलना पड़ा । अपनी तोपों के पीछे 
खड़ी राजा रामसिंह की राजपूत-सेना भी जुल्फरिकार की सेना के अपनी मार के भीतर 
पहुँचने तक धीरज बांधे खड़ी रही । परंतु जैसे ही उसकी फौज राजपूत-सेना की तोपों की मार 
में आ गई, वैसे ही उसने उस पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। इससे जुह्फ़िकार के बहुत 
से सिपाही मारे गए । यह देख मुयल-फौज ने भी कटपट अपनी तोपों को ठीक कर युद्ध 
छेड़ दिया । कुछ देर की गोलाबारी के बाद मुग्रल-सेना को पानी की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी । परंतु उस मैदान में पानी का कहीं भी पता न था । इससे प्यास के भारे 
वह और भी धबरा गई । इसके बाद जैसे ही राजा रामसिंह के तरफ़ की गोलाबारी का 
वेग घटा, बैसे ही वह मेदान छोड़ पानी की तलाश करने लगी, ओर उसकी खोज में 
भटकती हुईं संयोग से राजा रामसिंह की सेना के सामने जा पहुँकी | उसकी यह दशा 
देख राजपूत सैनिकों ने अपने आदमियों को उसके लिये जल का प्रबन्ध कर देने की 
आज्ञा दी और उन्होंने कुओं से पानी निकालकर मुग्रल-सैनिकों को और उनके धोड़ों को 
तृप्त कर दिया । इस प्रकार अपने शत्रुओं को स्वस्थ हुआ देख राजपूतों ने उनसे कह्दा 
कि इस समय तुम्हारे और हमारे बीच युद्ध चल रहा है, इसलिये अब तुम्हें यहाँ मे 
शीघ्र भाग जाना चाहिए ” | 


रेद२ 


महाराजा रामसिदजी 





इसी के आगे 'सहरुल मुताखरीन” का लेखक लिखता है-“यश्थपि यह घटना 
अपूर्व है, तथापि मैंने इसे अपने मौसेरे भाई इस्माइलअलीखां की ज्बानी, जो उस 
समय जुह्फ़िक्ारजंग के साथ था, सुनकर ही लिखा है। इसलिये यह बिलकुल सही है । 
राजपूतों का यह गुण ओर उच्च-स्वभाव प्रशंसनीय है। ईश्वर उनको और मी सदूगुण 
दे | इसके बाद यद्यपि बखतसिंह ने जुल्क्रिकारजंग को हर तरद्द से समकाकर हिम्मत 
बँधानी चाही, तथापि वह घबराकर अजमेर की तरफ़ होता हुआ लौट गया। इस 
युद्ध में मल्‍्हारराव होल्कर का पुत्र और जयपुर-नरेश ईश्वरीसिंह रामसिंह की तरफ़ 
थे, फिर भी बखतसिंह ने रसद आदि के संग्रद्न करने में चतुरता से ओर युद्ध में वीरता 
से काम लिया था । परन्तु जुल्फिकारजंग के इस प्रकार हतोत्साह होकर लौट जाने से 
उसे भी युद्ध से मुँह मोड़ना पड़ा ।” 


वि० सं० १८०७ की कार्तिक सुदी < (६० सन्‌ १७५० की २८ अक्टोबर ) 
को बखतसिंहजी ने मेड़ते पर चढाई की । परन्तु इसमें भी उन्हें सफलता नहीं 
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( सहरुल मुताखरीन, भा० रे, १४ ८८९ ) | 
२. संभव है, यह खौंडेराव हो, जो वि" से० १८११ (६० सन्‌ १७१४ ) में जाट-नरेश 
सूरजमल से लड़ता हुआ डीग में मारा गया था । 


३. इस झवसर पर महाराजा रामसिंहजी की तरक से रीयोँ के ठाकुर शेरसिंह और राजाघिगाज 
बखतसिंहजी की तरफ के भ्राउवे के ठाकुर कुशलतिंह के बीच बड़ी वीरता से युद्ध हुआ | 
श्रत्त में दोनों ही योद्धा आ्रापस में लड़कर वीरगति को पहुंचे । यह युद्ध वि* सं० १८०७ 
की ग्रगहन सुदी ६ (६० सन्‌ १७१० की २६ नवम्बर )को हुआ था | 


३६३ 


मारवाड़ का इतिहास 


मिली' । यह देख उन्होंने बीकानेर-नरेश गजसिंहजी ओर रूपनगर ( किशनगढ़ )- 
नरेश बहादुरसिंहजी को साथ लेकर रायपुर पर आक्रमण किया ओर वहां के 
ठाकुर को अधीनस्थ करने के बाद सोजत पर भी अधिकार कर लिया | वि० से० १८०८ 
के वैशाख (६० सन्‌ १७५९१ के श्रप्रेल ) में महाराजा रामसिंहजी के ओर बखतसिंहजी के 
बीच सलावास में युद्ध हुआ ओर इसके बाद 'रूपावास” आदि में भी कई लड़ाश्यां हुई । 
अन्त में जैसे ही महाराज लौटकर जोधपुर पहुँचे, वैसे ही राजाधिराज के मेड़ते की तरफ़ 
आने की सूचना मिली | इसलिये यह जोधपुर में केवल एक रात रहकर शीघ्र ही मेड़ते जा 
पहुँचे। इसकी खबर पाते ही बखतसिंहजी गगराणे में ठहर गए, ओर उन्होंने रात्त-ठाकुर 
केसरीसिंह की सलाह से, जैतारण होकर बलूँदे पर चढ़ाई की । परन्तु मार्ग में बांजाकूड़ी 
के मुक्ताम पर बलूँदे के ठाकुर ने स्वयं आकर उनकी अधीनता स्वीकार करली । इसलिये 
वह उधर न जाकर नींबाज की तरफ़ चले । वहाँ के ठाकुर कल्याणसिंह ने उनका बड़ा 
आदर-सत्कार किया इसके बाद वह रायपुर होकर बीलाड़े और पाल को लूटते हुए, 
वि० सं० १८०८ के आषाढद ( ई० सन्‌ १७५१ के जून ) में, जोधपुर पर अधिकार 
करने के विचार से, रातानाडा-तालाब के स्थान पर आकर ठहरे । 


वि० सं० १८०७ (ई० सन्‌ १७५० ) में जयपुर-नरेश ईश्वरीसिंहजी का 
देहान्त हो चुका था| इसलिये महाराजा रामसिंहजी को उस तरफ़ से सहायता मिलनी 
बंद होगई थी। इधर मारवाड़ के मेड़तिये सरदारों के सिवा करीब-करीब अन्य सभी सरदार 
महाराज से बदल गए थे । इसी से जोधपुर पर बखतसिंहजी के आक्रमण करने पर कुछ 
ही देर की लड़ाई के बाद नगर के सिंधी सिपाहियों ने जोधपुर-शहर का सिवानची नामक 
दखाज़ा खोलें दिया | इस घटना से नगर पर राजाधिराज बखतसिंहजी का अधिकार 


१, 'तवारीख राज श्री बीकानेर में इसी वर्ष की अगहन बदी £ (ई० स० १७४० को ११ 
नवंबर ) को मेड़ते के युद्ध मे रामसिंहजी का हारना लिखा है। (५० १७८)। इसी 
के बाद की लड़ाई में रीयाँ का ठाकुर शेरसिंह मारा गया था | 

२. इस विषय का यह दोहा मारवाड़ मे प्रसिद्ध हैः-- 

“रास सूँ राजी नहीं, दीनो उत्तर देश । 
जोधाणो माला करे, आव धणी बखतेश ॥” 


३. यह घटना वि० सं० १८०८ की आपाढ़ बदी १० (ई० सन्‌ १७५१ की ७ जून) की है | 


३६४ 


महाराजा रामसिहजी 


हो गया । यह देख किलेवालों ने कुछ देर तक तो गोलाबारी कर इनका सामना किया, 
परन्तु अन्त में वि० सं० १८०८ की सावन बदी २ (६० सन्‌ १७५१ की २६ जून) 
को किले पर मी राजाधिराज का अधिकार हो गया | जब इस धटना की सूचना महाराजा 
रामसिंहजी को मिली, तब यह शीघ्र ही जोधपुर की तरफ़ चले । परन्तु राजाषिराज ने 
नगर के द्वार बंद करवाकर उसकी रक्षा का पूरा-पूरा प्रबंध कर लिया था। इससे नगर को 
कुछ दिन तक घेर रखने पर भी रामसिंहजी को सफलता न मिली । यह देख यह सिंधिया 
से सहायता ग्राप्त करने के लिये जयपुर की तरफ़ चले गए | बि० सं० १८०६ (६० सन्‌ 
१७५२ ) में सिंधिया की सहायता से रामसिंहजी ने एक बार फिर जोधपुर पर चढाई 
की । इससे कुछ दिन के लिये अजमेर और फलोदी पर इन ( रामसिंहजी ) का अधिकार 
हो गया । परन्तु शीघ्र ही इन्हें उक्त स्थानों को छोड़कर रामसर होते हुए मंदसोर की 
तरफ़ जाना पड़ा । अन्त में बहुत कुछ चेष्टा करने के बाद बखतसिंहजी को साँभर का 
परगना इन्हें सॉप देना पड़ा। वि०सं० १८११ (ई० सन्‌ १८५४) में विजयसिंहजी 
( बखतसिंहजी के पुत्र ) के समय, मरहँटों (जय आपा सिंधिया) की सहायता से, इन्होंने 
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१, नगर में प्रवेश करने पर राजाधिराज ने अपना निवास तलहटी के महलों मे किया था। 
(तवारीख राज श्री बीकानेर” में लिखा है कि वि० सं० १८०८ की आपाढ़ सुदी ६ (ई 
सन्‌ १७५१ की २१ जून ) को चार पहर तक जोधपुर-नगर लूटा गया | ( ० १७८ )। 
परंतु ज्ञात होता है कि इसमें 'बदी” के स्थान मे 'सुदी' और तिथि 'दशमी” के स्थान में 
लवमी” भूल से लिखी गई है । 


२. 'तवारीख राज श्री बीकानेर! में लिखा है कि उस समय जोधपुर का किला भाटी राजपूतों 
की देख-रेख मे था ( प० १७८ )। मारवाड़ की ख्यातों मे किलेदार का नाम भाटी 
सुजानसिंह लिखा है | यह लवेरे का ठाकुर था | इस विपय का यह दोहा प्रसिद्ध हैः- 

“थारो नाम सुजाण थो, ग्बके हुओ अजाण । 
आश्रम चौथे आवियो, ओ चूको अवसाण ।” 

बखतसिंहजी को किला सौंपने मे सांचोर का चौह्दान मोहकमसिंह भी शरीक था। इसलिये 

बखतसिंहजी, इन दोनों से, अपने स्वामी महाराजा रामसिंहजी के साथ विश्वासधात करने के कारण, 
नाराज हो गए थे । 

३. ग्रांट डफ़ की 'हिस्ट्री ऑफ़ मरहटाजृ” में इस घटना का समय ई* सन्‌ १७४६ ( वि० 
सं० १८१६ ) लिखा है ( भाग १, ४० ५१३ ) । यह भूल प्रतीत होती है | वि० सं० 
१८११ की पौष बदी १० का, रामसिंहजी का एक ख़ास रुका मिला है। यह ताउसः 
( नागोर के निकट ) से लिखा गया था | संभव है, उस समय मरहटों के साथ होने से 
यह उधर भी गए हों | 
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फिर एक बार अपना गया हुआ राज्य प्राप्त करने की चेष्टा की। परन्तु अन्त में इन्हें 
मारवाड़ के सिवाना, मारोठ, मेड़ता, सोजत, परबतसर, सॉभर और जालोर प्रांत लेकर 
ही सन्‍्तोष करना पड़ा | बि० से० १८१३ (ई० सन्‌ १७५४६ ) में अपने अ्रधिकृत 
प्रांतों के महाराजा विजयसिंहजी द्वारा छीन लिए जाने पर महाराजा रामसिंदजी ने फिर 
मरह॒ठों से सहायता ली थी। बि० सं० १८२< की भादों सुदी ६ (ई० स० १७७२ 
की ३ सितम्बर ) को जयपुर में महाराजा रामसिंहजी का स्वगेवास हो गयी । 


१, किसी-किसी खझ्यात में इनकी मृत्यु की तिथि माघ सुदी ७ (ई० स० १७७३ की ३० 
जनवरी ) भी लिखी मिलती है । कहते हैं कि महाराजा रामसिंहजी ने १ टेला ( मेड़ते 
परगने का) चारणों को और २ बासणी-सेपां (जोधपुर परगने का) पुरोहितों को दिए थे | 

महाराजा रामसिंहजी के हाथ से जोधपुर निकल जाने के बाद की घटनाओं का यहां पर 
संक्षित विवरण ही दिया गया है; क्योंकि उनका विस्तृत विवरण महाराजा बखतसिंहजी और 
महाराजा विजयसिहजी के इतिहासों में लिखा जायगा । 
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यह मह्ठाराजा अजितसिंहजी के पुत्र और महाराजा अभयससिंहजी के छोटे भाई थे । 
इनका जन्म वि० सं० १७६३ की भादों बदी ७ (६० सन्‌ १७०६ की १६ अगस्त) को हुआ 
था। बिं० सं० १८०८ की सावन बदी २ (६० सन्‌ १७५१ की २६८ जून) को इन्होंने 
अपने भतीजे महाराजा रामसिंहजी को दृराकर जोधपुर की गद्दी पर अधिकार कर लियो | 
इसके बाद ही इनके राजकुमार विजयसिंहजी ने चढ़ाई कर भाद्राजन भी ले लिया | 


कुछ दिन बाद जब जय-आपा सिंधिया की सहायता से रामसिंहजी ने अजमेर 
ओर फलोदी पर फिर से अधिकार कर लिया, तब इन्होंने मेड़ते से डाबड़े के ठाकुर 
चौदावत बहादुरसिंह को एक बड़ी सेना के साथ उधर रवाना किया, और साथ ही 
रामसिंहजी के साथ के सरदारों के नाम की बनावटी चिट्ठियाँ लिखवाकर, एक सेवक के 
हाथ, बड़ी चालाकी से, मरहटा फोज के सेनापति, सायबजी पटेल के पास पहुँचवादी । 
इससे उसे उन सरदारों के महाराजा बखतसिंहजी से मिले होने का श्रम हो गया और 
वह घबराकर रामसिंहजी को साथ लिए रामसर की तरफ़ चला गया । इसप्रकार राम- 
सिंहजी के एकाण्क मरहटों के साथ चले जाने से उनके साथ के कुछ सरदार तो डर 
कर अपनी-अपनी जागीरों को लोट गए ओर कुछ रामसिंहजी के पास रामसर जा 
पहुँचे। इससे मौक़ा पाकर बहादुरसिंह ने सहज ही अजमेर के किले पर अधिकार कर लिया। 
अन्त में जब सायबजी पठेल को सरदारों के नाम के पत्रों का बनावटी होना ज्ञात हुआ, 
तब वह बहुत पछताया | परंतु समय हाथ से निकल चुका था । इसलिय वह दक्षिण 
को चला गया और रामसिंहजी मंदसोर जा बैठे । 

१, मआसिरुल उमरा, में लिखा है:- 

अजितसिंह के दो लड़के थे | पहला अभयसिंह और दूसरा बखतसिंह | बाप के मरने पर यही 
बखतसिंह मुल्क पर काबिज हुआ ( भा० ३, १० ७४६ )। 


परंतु उसमें का यह लेख भ्रम-पुर्णा है | 

२. इस धटना के पहले का इनका इतिहास महाराजा ग्जितसिहजी, आ्रभयसिह्जी और राम- 
सिंहजी के इतिहासों के साथ दिया जा चुका है | 

२. ख्यातों में लिखा है कि आपाजी ने सायबजी पटेल को सेना देकर इनके साथ कर दिया था। 
परंतु कनैल ढॉड ने महादजी पटेल का सेना लेकर इनके साथ झाना लिखा है | ( एनाल्‍्स 
ऐंड एटिक्रिटीतत पक राजस्थान, भा० २, ५० १०४८ )। 
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इस भगड़े से छुट्टी पाकर महाराजा बखतसिंहजी ने जयपुर की तरफ यात्रा की । 
इनके सींध ली स्थान पर पहुँचने पर जयपुर-नरेश महाराजा माधवर्सिहजी भी सामने 
आकर इनसे मिले। महाराजा बखतसिंहजी का विचार था कि यदि जयपुर-नरेश साथ देने 
को तैयार हों, तो मरहटों पर चढ़ाई कर उन्हें मालवे से भगा दिया जाय । परंतु इस 
विचार को कार्य-रूप में परिणत करने के पूर्व, वह्हीं पर, यह बीमार हो गए और वि० 
सं० १८०६ की भादों सुदी १३ (ई० सन्‌ १७५२ की २१: सितंबर ) को उसी 
स्‍थान पर इनका स्वग॑वास हो गया । 

महाराजा बखतसिंहंजी वीर, बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ और कार्य-कुशल शासक थे । 
जोधपुर लेने के पूर्व नागोर का प्रबंध भी इन्होंने बड़ी खूबी के साथ किया था। साथ ही 
वहाँ के किले को सुदृढ़ ओर सुसजित करने में भी इन्होंने कोई कसर उठा न रक्‍खी 
थी । यद्यपि यह जोधपुर की गद्दी पर बैठने के १३ मास बाद ही स्वगज़सी हो गए थे, 
तथापि इन्होंने यहाँ के प्रबंव में भी बहुत कुछ सुधार किए थे । मुरलीमनोहरजी के 
मंदिर के सामने की ओर नो चौकियों की धनी बस्ती के कुछ मकानों ओर दूकानों को गिरवा- 
कर वहाँ पर नगर-वासियों के स्वास्थ्य के ज्ञिये चौक बनवा दिए थे; ओर गिराए गए 


अजजन अभ्ताओिनानाओ + “जा 


१, यह स्थान जयपुर-राज्य में हे | 


२. ख्यातों में लिखा हे कि महाराजा बख्॒तर्सिहजी जयपुर-नरेश महाराजा माधवर्सिहजी को साथ 
लेकर मरहटों पर चढ़ाई करना चाइते थे। मेवाड़-नरेश महाराणा जगतर्सिंहृली द्वेतीय की भी 
इस कार्य मे सम्मति थी | परंतु जगतर्सिह्वजी का र्वगवास तो इनके जोधपुर लेन के पहले 
ही हो गया, और माधव्सिहजी को इस कार में साथ देने का साइस न हुआ । साथ ही 
उन ( माधवसिंहजी ) को यह मय हुआ कि बच्धतर्सिहजी के जयपुर की तरक ग्राते से 
कहीं उनके राज्य में मी कोई बखेड़ा न उठ खड़ा हो । इसलिये उन्होंने ग्रपनी रानी से, 
जो किशनगढ़-नरेश की कन्या होने के कारण महाराज की भतीजी थी, कहकर महाराज 
को उससे मिलने के लिये बुलवाया, और वहाँ पर इन्दं एक ऐसा फूलों का द्वार पहनवाया, 
जिसके विषाक्त स्पर्श से यह शीम्र ही बीमार होकर स्वरगगंवासी हो गए । 


वि० सं० १८२२ (ई० सन्‌ १७६५४ ) में इनके राजकुमार महाराजा विजयसिंहजी ने उक्त 
स्थान पर इनका एक स्मारक बनवाया था | यह अब तक विद्यमान है । 
३. इन्होंने महाराजा बहादुरसिंहजी को किशनगढ़ पर अधिकार करने. में सहायता दी थी ! 


इसीसे बादशाह झहमदशाह के मदद देने पर मी उनके बड़े श्राता सामंतसिहजी यहाँ 
पर अधिकार करने में सफल न होसफे | 
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२६, महाराजा बखतसिहजी 
वि० सं० १८०८-१८०६ (ई० स० १७४१-१७४२ ) 


महाराजा बख्रतसिदजी 


मकानों ओर दूकानों के स्वामियों को हरजाना देकर संतुष्ट कर दिया था। सर्वसाधा- 
रण के सुभीते के लिये, शहर के बीच, कोतवाली का स्थान बनवाया थ।। इसी प्रकार 
'ंडी' में की मसजिद गिरवाकर वहाँ पर नाज की बिक्री के लिये एक चौक बनवाया 
था। राव मालदेवजी के समय की बनी शहरपनाह का घिराव कम होने के कारण उसका 
फिर से विस्तार करवाया था | यह काये इन्होंने अपनी कुशलता से केवल ६ मास 
में ही संपूरा करवा लिया था। साथ ही इन्होंने जोधपुर के किले में भी अनेक सुधार 
किए थे । महाराजा जसबंतसिंहजी (प्रथम) का बनवाया महल्ञ गिरवाकर दौलतखाने का चौक 
बनवाया, ओर लोहापौल के पास के कोठारों को तुड़वाकर वहाँ का मार्ग चौड़ा करवा दिया। 
इनके अलावा किले में की मसजिद हटवाकर जनानी डेवढी की नई पौल (दराज़ा ), 
नई सूरजपौल, आनंदघनजी का मंदिर आदि स्थान बनवाए | 


महाराजा बखतसिंहजी के महाराजक़ुमार का नाम विजयसिंहजी था । 


महाराजा बखतसिंहजी ने, घटना-अश, चारणों और पुरोहितों से अग्रसन्न होकर 
उनके अनेक गाँव जब्त कर लिए थे। परंतु अन्त समय पौकरन ठाकुर देवीसिंह की 
प्रार्थना पर वे सब-के-सब वापस कर दिए । 


'सहरुल मुताखरीन' के लेखक गुलामहसैनखाँ ने और कनेल जेम्स ठॉर्ड ने इनकी 
वीरता ओर बुद्धिमानी की बड़ी तारीफ लिखी है; ओर इन्हें अपने समय का अ्रेष्ट योद्धा 
ओर बुद्धिमान्‌ शासक लिखा है । 


१. ख्यातों में लिखा है कि यद्यपि महाराज के अंत समय वे चारण और पुरोहित, जिनके 
गाँव जब्त कर लिए गए थे, उपस्थित न थे, तथापि स्वयं ठाकुर देवीर्सि|ह ने महाराज के 
हाथ से संकल्प का जल ग्रहण कर दान का कारये संपन्न किया था| 
इसके अलावा बखतसिंहजी ने और भी कई गाँव दान किए थेः- 
१ इंद्रपुण (डीडवाने परगने का, वि० सें० १७८४ में ) नाथद्वारेवालों को, २ इंद्रपुरा 
( डीडवाने परगने का वि० सं० १७८६ मे ) और ३ चंगावड़ा छोटा ( जोधपुर परगने का वि० सं० 
१८०८ में ) चारणों को, ४ धुनाडी (नागोर परगने का वि० सं० १७८६ में ) पुरोहितों को 
और ५ गुणसली ( मेढ़ते परगने का १८०८ में ) पीरज्ञादों को दिया था । इसी प्रकार कीरतपुरे की 
२,००० बीघा भूमि भी चारणों को दी थी | 

२. इसका खुलासा उल्लेख महाराजा रामसिंहजी के इतिहास में किया जा चुका है । 


३. इसका कुछ वर्णन महाराजा अभयसिंहजी के इतिद्वास में दिया गया है । 
३६६ 


मारधाड़ का इतिदास 
कनेल टॉड ने एक स्थान पर लिखा है :-- 


बखता (महाराजा बखतसिंद) प्रसन्न चित्त, बिलकुल निभेय और अत्यधिक दानी होने 
के कारण एक आदर्श राजपूत था । उसका रूप तेजस्वी, शरीर बलिष्ठ ओर बुद्धि 
स्थानिक-साहित्य में पारंगत थी। वह एक श्रेष्ठ कवि था। यदि उसके हाथ से एक बड़ा 
अपराध न हुआ द्वोता, तो वह भविष्य संतति के लिये, राजस्थान में होनेवाले राजाश्रों 
में, सब से श्रेष्ठ आदश नरेश होता | इन गुणों के कारण वह केवल अपने बंधुओं 
का ही प्रिय नहीं था, बल्कि अन्य बाहर के संबंधी भी उसका आदर करते थे | 


कनेल टॉड ने आगे फिर लिखा है :- 


यदि बखतसिंह कुछ वर्षों तक ओर जीवित रहता तो अधिक संभव था कि राजपूत, 
सारे ढिंदोस्‍्तान में, फिर से अपना पुराना अधिकार ग्राप्त कर लेते । 
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एनाल्‍स ऐंड एंटिक्किटीज़ श्रॉफ राजस्थान, भा० २, १० १०५७ । 
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एनाल्स ऐंड ऐटिक्निटीज़ ऑफ़ राजस्थान, भा० २, 7० १०५४८ । 


३७० 


३० महाराजा विजयसिहजी 


यह महाराजा बखतासिंहजी के पुत्र थे | इनका जन्म वि० सं० १७८६ की' 
मंगसिर वदि ११ (ई० सन्‌ १७२८ की ६ नवम्बर ) को हुआ था । जिस समय 
सींघोली के मुकाम पर इनके पिता का स्वग॑वास हुआ, उस समय यह मारोठ (मारवाड़) 
में थे । पिता की अचानक मृत्यु का समाचार मिलने पर वहीं पर, वि० सं० १८०८ 
की भादों खुदि (६० सन्‌ १७५२ के सितम्बर ) में, यह गद्दी पर बैठे । इसके बाद 
यह मेड़ते होते हुए जोधपुर पहुँचे ओर वि० सं० १८०८ की मार्ष वदि १२ (६० सन्‌ 
१७५३ की ३१ जनवरी ) को यहां पर इन्होंने अपने राज-तिलक का उत्सव मनायो । 


१, 


कहीं-कहीं संवत्‌ १७८७ भी लिखा मिलता है | 


२. ख्यातों में लिखा है कि-इस अवसर पर महाराजा अजितसिंहजी के पुत्र किशोरसिंह ने 


४७ 


भिणाय पर अधिकार कर लिया था। परन्तु महाराजा विजयसिंहजी ने मारोठ से रास- 
ठाकुर केसरीसिंह, भाठी किशनरसिंह, आदि को वहाँ भेज दिया। इससे किशोरसिंद 
युद्ध में मारा गया और मिणाय फिर महाराज के शासन में आआगया | 


, महाराजा विजयसिंहजी के समय का, वि० सं० १८०६ की माघ वदि १ (६० सन्‌ १७४३ 


की २० जनवरी ) का, एक लेख फलोदी से मिला है। इसमें इनके ज्येष्ठ पुश्र॒ का 
नाम फतैसिंह लिखा है। [ जर्नेल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी (ई० सन्‌ १६१६ ), 
पू० १०० ] | 

एक ख्यात में माघ के बदले मेंगसिर लिखा है । 


५. जोधपुर के किले में एक संगमरमर का चबूतरा बना है । इसे “रंगार चोकी' कहते हैं 


ओर इसी पर यहां के महाराजाओं का राज-तिलक होता है | इस पर वि० सं० १८१० 
की माघ वदि ५ रविवार (ई० सन्‌ १७४४ की १३ जनवरी ) का एक लेख खुदा है | 
उससे ज्ञात होता है कि यह चौकी विजयसिंहजी के राज्य समय उक्त तिथि को बन 
कर तैयार हुई थी | इस लेख में इनके महाराज कुमार का नाम फतैसिंह लिखा हे। 
परन्तु उनकी मृत्यु महाराज की जीवितावस्था में ही हो गई थी । 


३७१ 


मारयाह का इतिहास 


वि० सं० १८११ (३० सन्‌ १७५४ ) में रामसिंहजी ने जयापा सिंधिया की 
सहायता ग्राप्त कर अपने गए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिये मारवाड़ पर 
चंढ़ाई की । इस पर महाराजा विजयसिंहजी जोधपुर का प्रबन्ध कर, शत्रु सैन्य का 
सामना करने करे लिये, मेड़ते जा पहुँचे । बीकानेर-नरेश गजसिंहजी और किशनगढ़- 
नरेश बहादुरसिंहजी भी, अपनी अपनी सेनाएं लेकर, महाराज की मदद को वहाँ 
आ गए | 

कुछ दिनों बाद जब रामसिंहजी जयापा को साथ लिए, किशनगढ़ को लूटते हुए, 
अजमेर पर अधिकार कर, पुष्कर पहुँचे ओर वहां से आगे बढ़ आलणियावास को 
लूटते हुए गंगारडे में ठहरे, तब महाराजा विजयसिंहजी भी अपने दलबल सहित 
उनके मुकाबले को चले | इससे शीघ्र ही दोनों तरफ़ की सेनाओं के बीच युद्ध 
शुरू हो गया । 

इसी बीच मरहटों की सेना का एक भाग ऊदावत भरतसिंह की अध्यक्षता में 
जैतारण में इकट्ठा हुआ । परन्तु डेबढ़ी का दारोगा अण॒दू शीघ्र ही मेड़ते से कुछ 
चुने हुए वीरों को लेकर वहां जा पहुँचा । इससे मरह॒टों को हारकर जैतारण से 
लौट जाना पड़ा । 


यद्यपि गंगारडे में भी पहली वार के युद्ध में महाराजा विजयसिंहजी की ही 
विजर्य हुई थी, तथापि वि० सं० १८११ की आसोज वदि १३ (ई० सन्‌ १७५४ 
की १४ सितम्बर ) को, दूसरी बार के युद्ध में महाराज का तोपखाना पीछे छूट जाने 








१. ख्यातों में दकत्ताजी का भी इस चढ़ाई में साथ होना लिखा है। इस युद्ध में जयपुर-नरेश 
माधवसिहजी प्रथम ने रामसिंहजी की सहायता की थी | (अजमेर, पृ० १७० ) | 

» किशनगढ़ राज्य के दावेदार, सामन्तसिंहजी के पुत्र, सरदारसिंहजी भी मरहटों के साथ 
थे; क्योंकि जयापा ने उनके चचा बहादुरसिंहजी से किशनगढ़-राज्य का अधिकार 
छीन कर, उन्हें वहाँ की गद्दी पर बिठाने का.वादा किया था। 

* श्रीयुत हरबिलास सारडा ने अपने “अजमेर' नामक इतिहास में लिखा है कि अजमेर 
प्रान्त के खरवा और मसूदा के स्वामियों ने रामसिंह का और मिणाय, देवलिया और 
टंटोती के स्वामियों ने विजयसिंह का पक्त लिया था | ( देखो पृ० १७० ) । 

. तवारीख राज श्री बीकानेर! में लिखा है कि मरहटों को हार कर सात कोस पीछे 
हटना पड़ा था । ( देखो पृ० १८२ )। 


हे] 


न्प्ण 


०्र्‌ 


३७२ 


सा...» 23. 





३०, महाराजा विजयसिहजी 
वि० सं० १८०६-१८४० (ई० स० १७१२-१७६३ ) 


भद्दाराजा विजयसिदजी 


से पासा पलट गया । मौक़ा पाते ही मरह॒टों ने एकाएक उस तोपखाने पर हमला 
कर दिया । यह देख यद्यपि राठोड़-सरदारों ने प्राण देकर भी मान की रक्षा करने का 
बहुत कुछ प्रयज्ञ किया, तथापि उनकी सेना का व्यूह भंग हो जाने से बहुत से राठोड- 
सरदार वीरगति को प्राप्त हुए ओर मैदान जयापा के हाथ रहा । इसके बाद सायंकाल 
हो जाने से महाराज अपने बचे हुए सरदारों आदि को साथ लेकर मेड़ते लौट गए 
ओर रात्रि के पिछले पहर में ही वहां से नागोर की तरफ़ चल दिए | इसी समय 
बीकानेर और किशनगढ़ के नरेशों को भी अपने-अपने देशों की रक्षार्थ लौट जाना पड़ा । 


मेड़ते के पास की उपयुक्त विजय के बाद जयापा ने अपनी ओर रामसिंहजी 
की सेना के चार भाग किए । इनमें के मुख्य भाग ने जयापा की आधीनता में 
नागोर पर घेरा लगाया और अन्य तीनों भागों ने जोधपुर, जालोर और फलोदी पर 
आक्रमण किया । परन्तु जोधपुर में वहां के दुर्ग-रक्षक चांपावत सूरतसिंहँ और नगर- 
रक्षक डेवढ़ीदार सोभावत गोयंददास आदि ने उनको सफल न होने दिया । इसी प्रकार 
जालोर में मी भंडारी पोमसिंह के आगे उनकी एक न चली । 


यद्यपि नागोर में स्वयं महाराज ने भी बड़ी वीरता से जयापा का सामना किया, 
तथापि किले के शत्र-सैन्‍्य के बीच घिर जाने के कारण कुछु दिनों में वहाँ की रसद 





जाननतनकजज-ि-जक--नज-+ 5 त+++ ५ ८ ने ऑचनननओ- कै शक लिप 


कनेल टॉड ने लिखा है कि राठोड़-सैनिकों ने अपने ही वीरों पर, जो मरहटों को हरा कर 
लौट रहे थे, भ्रम से गोलाबारी शुरू करदी | इससे उनकी विजय पराजय में बदल गई | ( ऐनाल्‍्स 
ऐगड ऐग्रिटक्किटीज़ ऑफ़ राजस्थान, भा० २, प० १६१-१६२ ) । 





१. 'झजमेर' नामक इतिहास भें लिखा हे कि सिंधिया मैदान छोड़ कर भागने ही वाला था, 
परन्तु इसी बीच किशनगढ़-राज्य के दावेदार सरदारसिंहजी ने महाराजा विजयसिंहजी 
के मारे जाने की कूठी अफवाह फैलादी । इससे हतोत्साह होकर राठोड़-सेनिक मैदान 
से हट गए और महाराज को, मौका हाथ से निकल जाने के कारणा, लाचार होकर 
नागोर का आश्रय लेना पड़ा। देखो पु० १७० )। 


कनेल टॉड ने भी इस घटना का उल्लेख किया है ( ऐनाल्स ऐगड ऐग्रिटक्किटीज़ ऑफ 
राजस्थान, भाग २ पृ० १०६२-१०६३ )। 


२. 'तवारीख राज श्री बीकानेर” में किशनगढ़ नरेश का मेड़ते से ही अपने राज्य की तरफ लौट 
जाना लिखा है ( देखो प्र० १८२ ) | परंतु बीकानेर का मार्ग नागोर की तरकु से होने 
के कारण बीकानेर महाराज वहां तक महाराजा विजयसिंहजी के साथ गए, होंगे | 


३. यह हरसोलाव का ठाकुर था | 
३७३ 


मारवाडू का इतिदास 


समाप्त हो चंली | यह देख किले वालों ने एक उपाय सोच निकाला । उन्होंने खोखर 
केसरखों को और एक गहलोत वीर को जयापा को छुल से मार डालने के लिये 
नियत किया | इस पर वे दोनों बनियों का सा वेश बना कर आपस में लड़ते 
भंगड़ते जयापा के शिविर में जा पहुँचे | उस समय वह स्नान कर रहा था। परन्तु 
उनको लड़ता हुआ देख जिस समय उसने कारण जानने के लिये उन्हें अपने पास 
बुलाया, उस समय मौक़ा पाकर उन्होंने उसे मार डालो । इस घटना से मरहटा-सेना 
में गड़बड़ मच गई । इसी समय मौके की फिराक में बैठी हुई राठोड़-सेना ने किले 
से निकल उन पर आक्रमण कर दिया । इससे एक बार तो मरहटों के पैर उखड़ 
गए ओर वे किले का घेरा छोड़ भाग खड़े हुए । परन्तु शीघ्र ही जयापा के भाई 
दत्ताजी ने बिखरी हुई मरहठा सेना को एकत्रित कर फिर से नागोर पर घेरा डालने 
का प्रबन्ध किया । जनकोजी ने भी इस काम में योग देना अपना कर्तव्य सममा । 
यह घटना वि० सं० १८१२ (६० स० १७५४५ ) की है । इसकी सूचना मिलते 
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१, ख्यातों से ज्ञात होता है कि उस समय तक जोधपुर, जालोर, नांगोर, और डीडवाने को 
छोड़ मारवाड़ राज्य के बाकी के सारे ही प्रदेशों पर रामसिंहजी का अधिकार हो गया था | 
यह देख महाराजा विजयसिहजी ने विजयभारती नामक पुरुष को महाराना राजसिंदजी 
( द्वितीय ) के पास भेजा और उनसे जयापा से संधि करवा देने का कहलाया । इस पर 
उनकी तरफ से सलूंबर का रावत जैतसिंह इस कार्य के लिये नागोर आया | परंतु मरहटों 
ने उसका संघि का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया | इसी से महाराज विजयसिंहजी के सरदारों 
को जयापा के साथ कूठनीति का व्यवद्वार करना पड़ा। इस घटना से क्रुद्ध होकर 
मरहटों ने किले के बाहर ठहरे हुए उक्त राबत के शिविर पर हमला कर उसे और मह्दाराज 
के सेवक विजयभारती को भी मार डाला | 


२. मारवाड़ में इस विषय की यह कहावत प्रचलित हैः-- 
'खोखर बड़ो खुराकी, खाय ग्यो आपा सरीखो डाकी' 


जयापा के स्मारक में जो छतरी बनाई गई थी वह नागोर से तीन मील दत्तिण में विद्यमान 
है | ख्यातों से शञात होता है कि जयापा को मारने वाले दोनों गुप्तचर मरहटों द्वारा उसी समय मार 
डाले गए थे । 


. ३, यह जयापा का पुत्र था। 


४. आ्रांट डक की 'हिस्द्री ऑफ़ मरहठाज' में इस घटना का समय ई० स० १७४६ ( वि० सं० 
१८१६ ) लिखा है| ( परंतु साथ ही उक्त इतिहास के भा० १, ४० ५१४ की टिप्पणौ 
१ में इस घटना के दिए गए समय पर समन्देह प्रकट किया है | ) उसमें यह भी लिखा है 
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ही रघुनाथराव ने भी मारवाड़ पर चढ़ाई की । इस प्रकार जयापा के भाई दत्ताजी, 
पुत्र जनकोजी ओर रघुनाथ राव की सम्मिलित सेनाओं ने जोधपुर और नागोर को 
घेर लिया । इस विशाल मरह॒ठा-वाहिनी से अकेले सामना करना हानिकारक जान 
महाराजा विजयसिंहजी बीकानेर पहुँचे ओर वहां से महाराजा गजसिंहजी को साथ 
लेकर महाराजा माधोसिंहजी से सहायता ग्राप्त करने के लिये जयपुर गए । परन्तु 
माधोसिंहजी ने इनकी सहायता करने से इन्कार कर दिया | इस पर यह लौट कर 
बीकानेर होते हुए नागोर चले आएं | इसी बीच मारवाड़ में अकाल होने से मरहटों 
ने संधि करना स्वीकार कर लिया | इसलिये महाराज ने उन्हें २० लाख रुपये और 
अजमेर का प्रान्त देकर उनसे संधि करली । साथ ही मेड़ता, परबतसर, मारोठ, सोजत, 
जालोर आदि के परगने रामसिंहजी को दे दिए । इस प्रकार आपस का भंगड़ा शान्त 
हो जाने पर महाराजा विजयसिंहजी जोधपुर लौट आए | 


कि जयापा के घातकों में से एक वहीं पर मारा गया और दूसरा बचकर निकल गया । परंतु 
उक्त इतिहास में रामसिंहजी और विजयसिंहजी दोनों को अभयसिंहजी का पुत्र लिखा 
है। यह ठीक नहीं है । ( देखो भाग १, १० ११३)। 
“अजमेर! नामक इतिहास में इस घटना का समय ई० स० १७५६ (वि० सं० श्८य१३ ) 
लिखा है | ( प० १७० ) । 
१. हिन्दू पद पादशाही' नामक इतिहास में अन्ताजी मानकेश्वर का १०,००० सैनिकों के साथ 
आकर राजपूताने में उपद्रव करना लिखा है । 


२, 'तवारीख राज श्री बीकानेर” में लिखा है कि जयपुर-नरेश का विचार महाराजा विजयसिंहजी 
को धोके से मार डालने का था। परंतु वह सफल न हो सके। ( देखो ४० १८४-१८५)। 


मारवाढ़ की ख्यातों मे लिखा है कि पहले जयपुर-नरेश महाराजा माधोर्सिहजी ने महाराजा 
विजयसिंहजी का पत्ष लेना चाहा था | परंतु फिर रामसिंहजी के साथ के, स्वर्गवासी जयपुर नरेश 
ईश्वरीसिंहजी की कन्या के, सम्बन्ध का और अपने कर्मचारियों के कहने का विचार कर उन्होंने अपना 
मत बदल दिया | 
इसके बाद उन्होंने महाराजा विजयसिंहजी को कैद कर लेने का विचार किया । परंतु रीयौ-ठाकुर 
जवानसिंह के कारण वह सफल न हो सके । ख्यातों से यह भी प्रकट होता है कि जयपुर-नरेश ने 
घीकानेर-नरेश गजसिंहजी को भी महाराज से जुदा करने के लिये उनका विवाह मिलाय ठाकुर की 
कन्या से निश्चित कर दिया था| 
३, ख्यातों में लिखा है कि इन परगरनों के साथ ही खरवा, मसूदा, मिणाय, केकड़ी, देवलिये 
के १६ गाँव और मसूदे के २७ गाँव रामसिंहजी को दिए गए थे। ( कहीं कहीं सांभर, 
सिवाना, और नावे का भी रामसिंहजी को दिया जाना लिखा हे ) । 
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वि० सं० १८१३ (६० सन्‌ १७१६ ) में जिस समय रामसिंहजी जयपुर के 
स्वगवासी नरेश ईश्वरीसिंहजी की कन्या से विवाह करने (जयपुर ) गए, उस समय 
मारवाड़ के सरदारों ने, महाराज की अनुमति प्राप्त कर, उनके अधिकृत प्रान्तों पर 
चढ़ाई की और मेड़ता, जालोर और सोजत के परगने उनके पक्षवालों से छीन लिए । 
इसकी सूचना मिलने पर रामसिंहजी ने एकबार फिर मरहटों से सहायता मांगी । इससे 
जयापा के भाई महादजी ( माधोजी ) को अपने भाई का बदला लेने का अच्छा 
मौक़ा मिल गया । उसने पेशवा से आज्ञा लेकर मारवाड़ में ऐसी लूट-मार मचाई की 
बहुत कुछ कोशिश करने पर भी महाराज को सफलता नहीं मिली । अन्त में महाराज 
को महादजी ( माधोजी ) से सन्धि करनी पड़ी | इसके अनुसार रामसिंहजी से छीने 
हुए परगने तो वापस उन्हें लौटा देने पड़े ओर डेढ़ लाख रुपया सिंधिया को देना 
निश्चित हुआ । इसके बाद महादजी (माधोजी ) अजमेर का प्रबन्ध गोविन्दराव को 
सौंप दक्षिण को लौट गया । परन्तु इस पराजय से मारवाड़ का प्रबन्ध शिथिल होगया 


इससे उस समय महाराजा विजयसिंहजी के अधिकार में केवल नागोर, डीडवाना, फलोदी और 
जैतारण के प्रांत ही रह गए थे। महाराज के पक्ष के जिन जागीरदारों की जागीर॑ रामसिंहजी को दिए 
गए प्रांतों में थीं उनके खर्च के लिये महाराज को नकृद रुपये नियत करने पढ़े थे | 


१. ख्यातों में लिखा है कि जिस समय मेड़ते पर चढ़ाई करने का विचार हो रह्य था, उस समय 
पौकरन-ठाकुर देवीसिंह ने महाराज से अर्ज़ की कि मरहटों के और अपने बीच में हुई 
संधि को कम से कम एक वर्ष तक पालन करने का वचन दिया जा चुका है और उस 
अवधि के समाप्त होने में अभी ५ महीने बाकी हैं, इसलिये जहां तक द्ो अभी रामसिंहजी 
को दिए गए प्रांतों पर चढ़ाई न की जाय । परंतु ग्न्य सरदारों के इस उचित परामश 
का विरोध करने पर वह प्रसन्न हो गया और गुप्त रूप से मरहठों के साथ सहानुभूति 
रखने लगा | इससे भी मरहटों को मारवाड़ में लूट मार करने में बहुत कुछ सहायता मिली थी | 

२. अजमेर नामक इतिहास में लिखा हे कि ई० स० १७४६ से १७५८ ( वि० सं० 
१८१३ से १८१५ ) तक अजमेर खास पर रामसिंहजी और मरहटों दोनों का अधिकार 
रहा था | इसके अलावा खरवा, मसूदा और मिणाय रामसिंहजी के हिस्से में आए थे और 
बाकी का सारा प्रांत जयापा के भाई जनकूजी (१) और दत्तूजी के झधिकार में गया था | 
परंतु ई० स० १७४८ में जिस समय रामसिहजी जयपुर की तरफ चल्ले गए, उस समय 
गोविन्दराव ने रामसिंहजी की तरकु के हाकिम को निकालकर अजमेर पर पूरा शधिकार 
कर लिया । परंतु इस पर जब महाराजा विजयसिंहजी ने रामसिंहजी को दिए गए. प्रांतों पर 
अपना हक प्रकट किया, तब उसने खरवा, मसूदा और भिणाय इन्हें सॉप दिए। इसके बाद 
महाराज ने टंटोती में अपना थाना कायम किया | ये प्रांत ई० स० १७६१ (वि० सं० 
१८४८ ) तक मारवाढ़ के अधिकार में रहे | ( प० १७१ ) | 
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ओर सरदार लोग स्वाधीन होने की कोशिश करने लगे | बि० सं० १८१४ के फागुन 
(६० सन्‌ १७५८ के मार्च ) में जब इन भंगड़ों से निपट कर महाराज फिर जोधपुर 
लोटे, तब पोकरन-ठाकुर देवीसिंह आदि सरदार बिना इनकी श्राज्ञा ग्राप्त किए ही 
अपनी-अपनी जागीरों में जा बैठे ओर महाराज के बुलाने पर भी आने में बहाने 
करने लगे | 


अगले वर्ष छोटी खाटू के ठाकुर जोधा ज्ालिमसिंह ने, मेगरासर ( बीकानेर राज्य 
में ) के हटीसिंह ने, डीडवाने की तरफ़ के शेखावतों ने और नागोर के पश्चिम में स्थित 
करमसोतों ने आस-पास के गाँवों को लूट कर नागोर प्रान्त में उपद्रव शुरू किया। 
परन्तु महाराज के कृपा-पात्र जगन्नाथ ने जाकर उसे बड़ी वीरता से दबा दिया । 


इन्हीं दिनों नींबाज-ठाकुर कल्याणसिंह का स्वगबास हो गया और रास-ठाकुर 
ने, महाराज से बिना अनुमति प्राप्त किए ही, अपने पुत्र दौलतसिंह को उसके गोद 
बिठा दिया । यद्यपि यह बात महाराज को बुरी लगी, तथापि समय की गति देख 
इन्हें चुप रह जाना पड़ा । परन्तु इतने पर भी माखाड़ के सरदार शान्त न हुए और 
अपनी-अपनी जागीरों में बैठे हुए रामसिंहजी से पत्र-व्यवह्र करने लगे। इस पर 
महाराज ने सिंघी फतैचन्द को भेजकर सब सरदारों को जोधपुर में इकट्ठा किया । 
परन्तु ये लोग नगर के बाहर बखतसागर तालाब के पास डेरे डालकर ठहर गए । 
यह देख महाराज ने अपने विश्वस्त-सेवक जगन्नाथ को उन्हें समकाकर नगर में ले आने 





१, वि० सं० १८१४ (ई० स० १७४६ ) में महाराज ने रास के ठाकुर केसरीसिंह को 
पौकरन के ठाकुर देवीसिंह को समम्ा कर ले आने के लिए भजा | परंतु वहां पर आपस 
में कगड़ा हो जाने से देवीसिंह ने जोधपुर आने स इनकार कर दिया । 


कर्नल टॉड ने लिखा है कि यह देवीसिंह महाराजा अजितसिंहजी का पुत्र था और पोकरन-ठाकुर 
( महासिंह ) ने अपने औरस पुत्र के न होने से इस गोद लिया था | ( एनाल्‍्स ऐशड ऐगिटक्किटीज 
ऑफ़ राजस्थान, भा० २, पृ० १०६६ ) परंतु यह ठीक नहीं है । देवीसिंह वास्तव मे महासिंह का 
ही पुत्र था | यह देवीसिंह वीर ओर उदणड होने के कारण जोधपुर राज्य के अधिकार का अपनी तलवार 
के पद्टे ( परतले ) में होना बतलाया करता था | 


२, यह महाराज को दूध पिलाने वाली धाय का पुत्र था। 


३. इस घटना से अप्रसन्न होकर महाराज ने नींबाज की जागीर का एक गांव-पीषाड़ देने से 
इनकार कर दिया | इस से केसरीसिंह नाराज़ हो गया । इसके बाद सब सरदारों ने नींबाज 
में इकट्रे होकर रामसिंहजी स मिलावट करने का पडथंत्र शुरू किया | 


३७७ 


मारवाड़ का इतिहास 

के लिये भेजा | लेकिन बात चीत के सिलसिले में झगड़ा हो जाने के कारण सरदार 
लोग लौट कर बनाड़ की तरफ चले गए । इसकी सूचना मिलने पर महाराज ने 
फिर फतैचन्द आदि के द्वारा उन्हें समझाने की बहुत कुछ चेष्ठा की, परन्तु सरदार लोग 
जोधपुर न आकर बीसलपुर की तरफ चल दिए । इस प्रकार आपस के विरोध को 
बढ़ता देख स्वयं महाराज उन्हें समझाने को रवाना हुए । जैसे ही सरदारों को महाराज 
के आने की सूचना मिली, वैसे ही उन्होंने सामने आकर इनकी पेशवाई की और 
दूसरे ही दिन वे सब महाराज के साथ जोधपुर चले आए । 


वि० सं० १८१६ की फागुन बदी १ (ई० सन्‌ १७६० की २ फरवरी ) को 
महाराज के गुरु आत्मारामजी का देहान्त हो गया | उनकी समाधि के समय बड़े-बड़े 
सरदारों को किले पर उपस्थित होने की आज्ञा दी गई थी | इसके अनुसार जब पौकरन, 
रास, आसोप ओर नींबाज के ठाकुर किले पर आए, तब उनके साथ के सारे आदमी 
किले की पौल के बाहर ही रोक लिए गए; ओर इसके बाद रानियों के आत्मारामजी 
के शव के अन्तिम-दशन करने को आने का बहाना बना कर उक्त पौल के द्वार 
बन्द करदिए गए । अन्त में खिची गोरधन और ( धायभाई ) जगन्नाथ की सलाह से, 
रास्ते की कोठरियो में विदेशी सैनिकों को छिपाकर ओर किले का सब से ऊपर का 
द्वार बंद करवा कर, सरदारों को ऊपर आने को कहलाया गया । इस पर जैसे ही 
सब सरदार नक्कार खाने की पौल से आगे बढे, वैसे ही मांग की कोठरियों में छिपे 
सैनिकों ने बाहर आकर एकाएक उन पर हमला कर दिया । इससे पोकरन-ठाकुर 
देवीसिंह, रास-ठाकुर केसरीसिंह, आसोप-ठाकुर छुत्रसिंह और नींबाज-झाकुर दौलतसिंह 
पकड़े जाकर कैद करलिए गएं । 

१, किसी किसी ख्यात मे इस पोल का नाम अमृती पोल लिखा है | 

२. इनमें से ठाकुर दोलतसिंह बाद में छोड़ दिया गया, परंतु ग्रन्य तीनों ठाकुरों का अन्त कैद 

में ही हुआ | इस विषय का यह दोहा मारवाड़ में प्रसिद्ध हैः-- 
फेहर देवो छत्नसी, दल्लो राजकुमार । 
मरते मोडे मारिया, चोटी वाला चार ॥ 

कर्नल टॉड ने ६ ठाकुरों का कैद किया जाना लिखा है। ( एनाह्स सेण्ड ऐन्टिक्रिठीज़ ऑफ 

राजस्थान, भाग २, पृ० १०७० ) परंतु ख्यातों से यह बात सिद्ध नहीं होती | 


श्ज्द 


महाराजा विजयसिदजी 


इस घटना की सूचना मिलने पर उक्त सरदारों के बन्धुओं, सम्बन्धिग्रों ओर 
मित्रों ने एकत्रित हो मारवाड़ में उपदव करने का आयोजन किया। यहद्द देख धाग्रभाई 
जगन्नाथ, विदेशी सैनिकों ओर छोटे-छोटे जागीरदारों को लेकर, उनको दबाने के लिये 
चल। | साथ द्वी रायपुर-ठाकुर भाकरसिंह की मातहती में एक सेना नींबाज की तरफ़ 
रवाना की गई । इसी बीच सूचना मिली कि मेड़ते में इस समय शत्रु-सैन्य की संख्या 
बहुत कम रह गई है ओर रामसिंहजी हरसोर में है। परन्तु उपद्रवियों का विचार उन्हें 
शीघ्र ही मेड़ते ले आने का है । इस पर नींबाज की तरफ भेजी गई सेना को शीक्र 
ही मेड़ते पहुँच उस पर अधिकार करने की आज्ञा दी गई । इसी के अनुसार उस 
सेना ने दूसरे दिन प्रातःकाल होने के साथ ही मेड़ते पर अधिकार कर लिया और 
शीघ्र ही सहायक सेना ओर रसद का प्रबन्ध कर वहाँ के मोरचे सुदृढ़ कर लिए। 


मेड़ते के इस प्रकार एकाएक हाथ से निकल जाने की खबर मिलते ही रामसिंहजी 
ने एक बड़ी सेना के साथ आकर उक्त नगर को घेर लिया । यद्यपि कुछ दिनों बाद नगर 
में पानी की कमी होजाने के कारण अन्दर वालों को मेड़ते की रक्षा करना कठिन प्रतीत 
होने लगा, तथापि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वे बड़ी वीरता के साथ शज्रुओं के 
आक्रमणों को रोकते रहे । 


इसी बीच, इधर बारिश हो जाने से पानी का कष्ट दूर हो गया ओर उधर मेड़ते 
वालों के घिर जाने की सूचना पाकर जगन्नाथ, बागियों के मुखिया चौपावतों की सेना 
को जालोर की तरफ़ भगाकर, वहां आ पहुँचा | उसके दलबल सहित उधर आने की 
सूचना मिलते ही रामसिहजी मेड़ते पर का घिराव हटाकर परबतसर की तरफ़ चले 
गए | जगन्नाथ ने वहां भी उनका पिछा किया | इस पर रामसिंहजी तो रूपनगर की 
तरफ़ चले गए और उनके साथ के सरदारों में से कुछ जगन्नाथ के पास चले 
आए और कुछ अपनी-अपनी जागीरों में लौट गए | इत प्रकार जो सरदार जगन्नाथ 
के पास चले आए थे उनकी जागीरों में महाराज की तरफ से वृद्धि की गई। इसके 
बाद राजकीय सेना ने फिर बचे हुए बागियों का पीछा किया । बीलाड़ा, सोजत आदि 


१, ख्यातों में लिखा हे कि इसके बाद रामर्सिंहजी जयपुर चले गए। उनके कुछ दिन वहां 
रहने पर जयपुर-नरेश ने सांभर का झपना हिस्सा उनको खर्च के लिए दे दिया । 


२, ख्यातों में लिखा है कि चांपावत सबलसिंह आदि सरदारों ने बहुतसी सेना इकट्ठी कर 
बीलाड़े पर चढ़ाई की | यह देख वहां का हाकिम आ्रागे बढ़ उनके मुकाबले को झाया। 


३७६ 





कि 


मारबाड़ का इतिदास 


अनेक स्थानों पर दोनों पक्कों के बीच कई युद्ध हुए । अन्त में चांपावतों की सेना को 
सोजत से भागकर घाटे (पहाड़ों) की तरफ़ जाना पड़ा | इससे डरकर कई अन्य ठाकुर 
भी महाराज के मभेडे के नीचे आ गए ओर महाराज ने भी उन्हें जागीरें आदि देकर 
शांत कर दिया | इसी बीच महाराज के एक सेनापति पंचोली रामकरण ने जालोर से 
शत्रुओं को भगाकर वहां पर भी अधिकार कर लिया | 

वि० सं० १८१८ (ई० स० १७६१ ) में जोशी बालू ने राजकीय-सेना को 
लेकर इधर-उधर के बागी जागीरदारों को दबाया और उनसे दण्ड के रुपये वसूल किए | 
बवि० सं० १८१९ (ई० स० १७६२ ) म॑ उसने अजमेर पहुँच उसे घेर लिया । परंतु 
महादजी (माधोजी ) सिंधिया के समय पर वहां पहुँच जाने के कारण उसे लौट कर मेड़ते 
आ जाना पड़ा । अन्त में फिर सिंधिया को नौलाख रुपये मिल जाने से उसने महाराज 
से संधि कर ली । 

कुछ दिन बाद बागियों ने, घाटे से रायपुर की तरफ लोट कर, मारवाड़ में फिर 
लूट-खसोट शुरू की । इस पर जगन्नाथ ने पहले उनके मुखिया चांपावत सरदार की 
जागीर “पाली” पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार कर लिया, ओर फिर रायपुर, भखरी, 
गूलर, आदि की तरफ्‌ जाकर बागी सरदारों का दमन किया | इससे माखाड़ का 
उपद्रव बहुत कुछ शान्त हो गया । 

जगन्नाथ के वीरता-पूर्णा कार्यों से महाराजा बहुत ही प्रसन्न थे और इसी से राज्य 
में उसका बड़ा मान था। परंतु अन्त में जोशी बालू के उसकी फ़जूल ख॑ची की शिकायत 
करने से महाराजा उस (जगन्नाथ) से अग्रसन्न हो गए। इससे उसके मान ओर प्रभाव को 
बड़ा धक्का पहुँचा । 
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युद्ध होने पर उक्त हकिम मारा गया और सबलसिह के भी कई घाव लगे | इसके बाद सबल- 

सिंह और उसका भाई श्यामसिंह बीलाड़े पहुँचे | परंतु वहां पर मुंह से कुछ अनुचित शब्द 

निकालने के कारण सबलसिंह दूँपावत राजपूर्तों के हाथ से सख्त घायल हुआ और खारिया 

नामक गांव में पहुँचने पर उसका देहान्त हो गया | किसी किसी ख्यात में सबलसिंह का 

चांदेलाव ठाकुर मोहनसिंह के हाथ से मारा जाना लिखा है | 

१. ख्यातों में लिखा है कि उसने मेड़ते के एक व्यापारी की लड़की को अपनी उपपत्नी बना 
लिया था और उसको प्रसन्न रखने के लिये राजकीय-द्रव्य का बहुत सा भाग खर्च कर 
दिया करता था | 

२. इसी अपमान से वि० सं० १८२१ के सावन (६० सन्‌ १७६४ के अगस्त ) में जगन्नाथ 

का देहान्त हो गया। 


दैघ० 


महाराजा विजयसिशजी 


इसके धाद महाराजा ने जावक्षे के ठाकुर बदनसिद् को मेड़ते में कैद करें उसकी 
जांगीर जब्त कर ली । 


वि० सं० १८२२ (ई० स० १७६५ ) में महादजी ( माधवराव ) सिंधिया के 
फिर मारवाड़ पर चढ़ाई करने की सूचना मिली । इस पर महाराजा ने तीन लाख रुपये 
देकर उसे रोक दिया । परंतु फिर भी बागियों का मुखिया चांपावत सरदार खानूजी नामक 
मरहटे को श्रपनी सहायता के लिये चढ़ा लाया । इसकी सूचना मिलते ही महाराजा 
की सेना ने आगे बढ़ उसका सामना किया । युद्ध होने पर शत्र॒दल की हार हुई। इससे 
मरह॒टे अजमेर की तरफ़ चले गए ओर चौँपाबतों को सांभर की तरफ़ भागना पड़ा । 

इसी वर्ष महाराज ने गायों की चराई पर लगने वाले कर ( घासमारी ) को उठा 
कर जागीरदारों पर 'रेखबाब” नामक कर लगाया । 

इसी वर्ष महाराजा विजयसिंहजी वैष्णव ( नाथद्वारे के गुसाइयों के ) संप्रदाय के 
अनुयायी हो गए, ओर इन्होंने अपने राज्य में मांस ओर मदिरा का प्रचार बिलकुल रोक 


दियो । इन्होंने ही जोधपुर नगर में बालकृष्णजी का नया मन्दिर बनवाया था । 

१, कुछ काल बाद आउवे के ठाकुर की सिफारिश से कद से छूट जाने पर यह रूपनगर 
चला गया । 

२. कहते हैं कि एकबार आसोप-ठाकुर ने अपने गांव से, बोरे मे भरकर, बकरे का मांस मंग- 
वाया था । परंतु जिस ऊंट पर वह बोरा बन्धा था, वह ऊँंठ नगर में आकर किसी तरह 
चमक गया और घबराकर उछल-कूद मचाने लगा। इससे बकरे का कटा हुआ सिर बोरे 
से निकलकर बाहर थ्रा पड़ा । जब इस घटना की सूचना महाराज को मिली, तब इन्होंने 
ठाकुर को बुलाकर उससे अपनी आशा का उल्लेघन करने का कारण पूछा | परंतु उसने 
काली ऊन का एक गोला पेश कर निवेदन किया कि वास्तव में यह गोला ही बोरे से 
निकलकर बाजार में गिर पड़ा था और सम्भवतः लोगों ने इसी को बकरे का सिर समझ 
यह शिकायत की है । इस प्रकार को बात बनाकर ठाकुर को अपना बचाव करना पड़ा | 

महाराजा विजयसिंहजी ने कसाइयों की जीविका बन्द हो जाने से उन्हें मकानों पर पत्थर की 

पट्टियां ग्रादि चढ़ाने का काम सौंपा था | तब से भ्रब तक उनके वंशज यही काम करते और चँँवालिए 
कहते हैं । 

एकबार राजकीय सेना के एक मुसलमान सैनिक ने एक बैल को शत्त्र से जख्मी कर दिया। 
इसकी सूचना पाकर जब नगर का कोतवाल उसे पकड़ने को गया, तब सारे ही यवन-सैनिक बदल 
गए । यह देख लोगों ने महाराज को सममाया कि ऐसी हालत में अपराधी का अपराध क्षमा कर 
देना ही युक्ति-संगत है | भ्रगर ऐसा नहीं किया जायगा तो सारी की सारी यवन-सेना नौकरी छोड़कर 
चली जायगी और इससे सरदारों को फिर से उपद्रव करने का मोका मिल जायगा | परंतु महाराज ने 
इस सलाह के मानने से इनकार कर दिया और अपने नफ़े-नुकसान की परवा न कर अपराधी और 
उसका साथ देने वालों को कठोर दण्ड दिया। 


शैष्पर 


मारथयाड़ का इतिदास 


बि० सं० १८२३ के कार्दचिक (६० स० १७६६ के नवम्बर ) में महाराज ने 
नायद्वारे की यात्रा की और इनके सेनापतियों ने इधर-उधर के सरकश जागीरदारों को 
दबाकर उनसे दण्ड के रुपये वसूल किए । 


वि० सं० १८२४ ( ई० से० १७६७ ) में महाराज ने पुष्कर की यात्रा की | 
बहीं पर इनकी मित्रता भरतपुर के ( जाट ) नरेश जवाहरसिंहजी से हुईं | पहले लिखा 
जा चुका है कि जयापा की नागोर की चढ़ाई के समय जयपुर-नरेश माधवसिंहजी ने 
महाराज का साथ देने से इन्कार कर दिया था । इसी से यह्द उनसे नाराज्ञ थे | इसलिए 
इस वर्ष जब जवाहरसिंहजी ओर जयपुर-नरेश के बीच मनोमालिन्य हुआ, तब महाराज 
ने भरतपुर वालों का साथ दिया | इसके बाद यह देवलिये तक जवाहरसिंहजी के साथ 
जाकर वहां से लौटते हुए सांभर और मारोठ होकर मेड़ते में कुछ दिन ठहर गए । 


वि० सं० १८२७ (ई० स० १७७० ) में मेवाड़ के महाराना अड़सी (अरि- 
सिंह ) जी, ओर उनके भतीजे ( महाराना राजसिंहजी द्वितीय ) के पुत्र रत्नसिंह व उसके 
पक्ष के सरदारों के बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ | इस पर महाराना ने महाराजा विजय- 
सिंदजी से सहायता मांगी | महाराज ने तत्काल अपनी राठोड़-सेना मेज कर मेवाड़ 
का उपद्रव शांत कर दिया । इससे प्रसन्न होकर महाराना अड़सीजी ने, आगे भी समय- 
समय पर होने वाले मेवाड़ के उपद्रवों को इसी प्रकार दबाने में सहायता देने की 
प्रतिज्ञा करवा कर, अपने राज्य का गोड़वाड़ का ग्रांत महाराजा विजयसिंहजी को दे 
दिया । उस समय से ही यह प्रांत मारवाड़ राज्य में मिला लिया गया है। 


१. ख्यातों में लिखा है कि जिस समय जवाहरसिहजी जयपुर राज्य में होकर भरतपुर की तरक 
लौट रहे थे, उस समय कछवाहों ने उन पर पीछे से इमला कर दिया। इससे दोनों 
दलों के बीच घमसान युद्ध हुआ । इस यात्रा में जोधपुर की कुछ सेना भी भरतपुर वालों के 
साथ थी | इसके बाद जयपुर वालों ने भरतपुर-नरेश को पहुँचा कर लौदती हुई जोधपुर 
की सेना पर ग्राक्रमण करने का प्रबन्ध किया | परंतु इसी बीच जयपुर-नरेश माधवर्सिहजी 
के स्वगवास हो जाने से वे सफल न हो सके । 


२. किसी किसी ख्यात में लिखा है कि रतनसिंद के पक्ष वालों ने भी फ़ौज का खर्च देने की 
प्रतिशा कर महाराज से सहायता मांगी थी। परंतु महाराज ने ऐसा करना उचित 
ने समम्ता । 

३. यद्यपि 'राजपूताने के इतिहास” में जोधपुर-नरेश द्वारा महाराना को दी गई सहायता का 
उल्लेख छोड़ दिया गया है, तथापि महाराना अ्रड़सीजी के स्वहस्ताक्षरों से लिखे महाराजा 


शेर 


महाराजा विजयसिदजी 


अगले वर्ष (वि० सं० १८२८-६० स० १७७१ में ) महाराज फिर नाथद्वारे 
की यात्रा को गए । इस बार बीकानेर-नरेश गजसिंहजी ओर कृष्णगढ़-नरेश बहादुरसिंहजी 
भी वहां आ गए थे । मौका देख महाराना अड़सी ( अरिसिंह ) जी भी वहां पहुँचे और 
महाराज से गोड़वाड़ का प्रांत लौटा देने का आग्रह करने लगे । परंतु इन्होंने यह 
बात स्वीकार ने की । 

पहले लिखा जा चुका है कि जयपुर-नरेश ने अपना सांभर का हिस्सा खर्च के लिय 
रामसिंहजी को दे दिया था। इसलिये वि० सं० १८२६ (ई० स० १७७२ ) में उनका 
स्वगवास होते ही उनके अधिकृत उस भाग पर जोधपुर वालों ने अधिकार कर लिया । 


वि० सं० १८३१ के भादों (६० स० १७७४ के सितम्बर ) में आउवा-ठाकुर 
जैतसिंह जोधपुर के किले में मारा गयो और आउवे पर महाराज की सेनाने अधिकार 
कर लिया । इसके तीन बर्ष बाद ( वि० सं० १८३४-६० स० १७७७ में ) ठाकुर 
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विजयसिंहजी के नाम के पत्र से, जो जोधपुर में सुरक्षित है, इस सहायता की पुष्टि होती 
है। उक्त पत्र म॑ महाराना ने महाराज से बड़े ही म्मस्पर्शी शब्दों में सहायता की 
प्राथना की है | 


» कहते हैं कि उक्त प्रांत पर अधिकार करने के लिय उदयपुर वालों की तरफ से वि० सं० 


१६०७ से १६१० (६० सन्‌ १८५४० से १८४३ ) तक पूरी कोशिश की गई थी | 
परंतु ग्रन्त में भारत-सरकार ने भी उनका दावा खारिज कर दिया | 


कहते हैं कि लोगों ने महाराज से यह शिकायत की कि जैतसिंह महाराजकुमार को भड़काता 
है और उसे बड़ा घमंड हो गया है। ख्यातों भे लिखा है कि महाराजा विजयसिंहजी ने 
वैष्णवमतानुयायी होकर अपने राज्य भें मांस और मदिरा का प्रचार रोक दिया था | परंतु 
झाउवा-ठाकुर जैतसिंह का खयाल था कि मेरे पिता कुशलसिंह ने महाराजा बख़तसिहजी 
को जोधपुर का राज्य दिलवाने में अपने प्राण दिए थे, इसलिये उसका पुत्र होने के कारण 
महाराज मेरे कार्यों में विशेष रोक-टोक नहीं करेंगे । इसीसे वह शक्ति का उपासक होने के 
कारण कमी-कभी पशु-वध कर लिया करता था । महाराज ने शिकायत आने पर कई बार 
उसे ऐसा करने से मना किया । परंतु उसने इनके कथन पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इससे 
महाराज रुष्ट हो गए और एक रोज उसे किले में बुलवाकर धोके से मरवा डाला । किले 
के उत्तर की तरकु सिंगोरिये की भाकरी के पास, जहां पर उसका दाह संस्कार किया गया 
था, एक चबूतरा बनाया गया था। लोग उक्त स्थान को जैतसिंहजी का थड़ा कह कर अब 
तक पूजते हैं । इस पूजा का कारण शायद उसका अपने शाक्त-धर्म पर दृढ़ रह कर प्राण 
देना ही होगा । 


शेघर३ 


मारवाड़ को इतिदास 


केसरीसिंह के बागी होजाने पर उसकी जागीर रायपुर पर महद्दाराज ने कब्जा कर लियीा 
और कुछ ही दिनों में अजमेर पर भी इनका बहुत कुछ दखल हो गया । 


वि० सं० १८३७ (ई० स० १७८० ) में उमरकोट (सिंध ) के टालपुरों ने 
मारवाड़ की सरहद पर उपद्रव उठाया और वे पौकरन आदि पर अधिकार करने का 
इरादा करने लगे | इस पर महाराज ने मांडणोत हरनाथसिंह, पातावत मोहकमसिंह, 
बारठ जोगीदास ओर सेवग थानू को अपना प्रतिनिधि बनाकर उनके पास चौबारी भेजा । 
जब मामला सुलभता हुआ नहीं देखा, तब इनमें से पहले तीन पुरुषों ने मिल 
कर उनके सरदार बीजड़ को धोके से मारडाला। इस पर उसके अनुचरों ने उन तीनों 
को मार अपने स्वामी का बदला लिया । इसकी सूचना मिलने पर महाराज ने इन 
तीनों के पुत्रों को क्रशः अलाय, करणू और रिनिया नामक गांव जागीर में दिए । 
इसके बाद बीजड़ के भाई-बन्धुओं ने अपने नेता का बदला लेने के लिये फिर से 
मारवाड़ की सरहद पर उपद्रव शुरू कियां। इस पर महाराज ने उनको दण्ड देने 
के लिये एक सेना रवाना की । इस राठोड़-बाहिनी ने टालपुरों को हराकर उमरकोट 
'पर ही अधिकार कर लियी | यह घटना वि० सें० १८३६९ (६० स० १७८२ ) 


१, वि० सं० १८३६ (ई० स० १७७६ ) में महाराज ने प्रसन्न होकर रायपुर की जागीर 
केसरीसिंह के पुत्र फृतेसिंह को लोटा दी थी | 
२. मारवाड़ की ख्यातों में ठालपुरों का सोढ़ा राजपूर्तों से उमरकोट छीनना लिखा है ! 


३. सेवग थानू को इन तीनों ने पहले ही वहाँ से गिरब की तरफ भेज दिया था, क्योंकि 
वह ब्राह्मण था | 

४, ख्यातों के अनुसार उमरकोट पर जोधपुर नरेशों का यह भ्रघिकार वि० सं» १८६६ ( ई« 
स० १८१२ ) तक रहा था। उमरकोट पर अधिकार करने में पौकरन के ठाकुर सवाई- 
सिंह ने बड़ी वीरता दिखलाई थी। इससे प्रसन्न होकर वि० सं० श्८रे६ (६० स० 
१७८२ ) में महाराज ने उसे प्रधान का पद और साथ ही उस कार्य के वेतन स्वरूप 
( बधारे में ) मजल और दूनाड़ा नामक गांव दिए. | 


मिरज्ञा कलिचबेग फ्रेदुनवेग की लिखी “हिस्दी ऑफ़ सिंध” के, द्वितीय भाग में, उमरकोट के 
विषय में लिखा है;- 
जिस समय सिंध के शासक मियाँ ग्रब्दुन्नबी ( कल्होरा ) के राज्य में मौर बीजड़ का प्रताप बहुत 


बढ़ा हुआ था, उस समय जोधपुर नरेश के दो राठोड़-प्रतिनिषियों ने सिंध पहुँच, उसके साथ गुप्त 
परामर्श करने के बहाने से, उसे (बीजड़ को) मार डाला । परंतु मरने के पूबे ग्राइत बीजड़ ने अपनी 


शेष 


महाराजा. विजयसिदजी 


तलवार से उन दीनों राजपू्तों को, मय उनके दो अनुचरों के, वह्दीं समाप्त कर दिया | यह घटना हि० 
स० ११६४ (६० स० १७८१ १ ) की है| ' 

कुछ लोगों का अनुमान है कि यह कार्य मियौं अब्दुन्नत्वी की प्राथना पर ही किया गया था। इसीसे 
उसने, इस काये की एवज में, उमरकोट का अधिकार जोधपुर-नरेश को सौंप दिया। परंतु इसके 
बाद ही उसे ( मियां अब्दुन्ननी को ) बीजड़ के पुत्र मीर अब्दुल्लाल्ों के भय से कलात की तरक 
भागना पड़ा और उसी समय उसने अपने पुत्र का जोधपुर-नरेश के पास भेज दिया । 

कुछ दिन बाद पूर्व की तरफ भें महाराजा विजयसिंह की सेना ने और उत्तर की तरफ़ से कलात की 
सेना ने सिंध पर चढ़ाई की | इसकी सूचना मिलते ही मीर अब्दुललास्रों ने पहले जोधपुर की सेना का 
मुकाबला करने के लिये प्रयाण किया । मार्ग मे रेगिस्तान को पार कर आगे बढ़त ही, उत्ते एक पहाड़ी- 
गढ़ी में एक सौ राजपूत सरदार और ठाकुर दिखाई दिए । उनका मुखिया विजयसिंह का पुत्र और 
दामाद था; और उन सरदारों के अनुयायी पास की समतल भूमि पर ठहरे हुए थे । दोनों सेनाओं के 
बीच युद्ध होने पर विजय अब्दुछा के पक्त मे रही और राजपूर्तों का बहुत सा माल-असबवाब भी उसके 


हाथ लगा । 
इसके कुछ काल बाद मीर अब्दुल्ला के मियां अब्दुन्नबी द्वारा धोके से मरवाए जाने पर मीर 


कतपअलीखाँ बललोचों का मुखिया चुना गया | 

आगे उक्त इतिहास भे लिखा है कि मियां अब्दुन्ननी न कुछ रुपया लेकर, इसके बहुत पहले ही, 
खामगी तौर पर, उमरकोट जोधपुर के राजा विजयसिंह को सोंप दिया था । ( परंतु 'फ्रेरे नामा' का 
लेखक मीर बीजड़ को मारने की एवज मे उमरकोट का दिया जाना लिखता है | ) इसीसे उक्त राजा 
ने वहां के किले में अपनी कुछ फौज रख छोड़ी थी | परंतु जब उसे ( राजा की फ़ौज को ) मीर के 
(हि० स० ११६६-६० स० १७८२ मे ) मियां अब्दुन्नबी पर विजय पाने का समाचार मिला, तब 
उसने शत्रु ( मीर ) से उस दुगे की रक्षा के लिये रसद और नई सना भेजने के लिये अपने राजा को 
लिखा । इस पर राजा ने भी शीघ्र ही सामान से लदे १०० ऊंट और २,००० सैनिक उमरकोट कीः 
तरफ रवाना किए । मार्ग में उनमे के तीन सो सैनिकों का सामना ( मीर सुहराबर्खों के बन्धु ) मीर 
गुलाम मुहम्मद से, जो शिकार को निकला था; होगया | युद्ध होने पर करीब एक सौ राजपूत मारे: 
गए, और बचे हुए पीछे आती हुई अपनी सेना की तरफ लौट चले । बलल्‍लोचों ने, जिनको पीछे आ्ाने 
वाली राजपूत-सेना का पता न था, इनका पीछा किया | परंतु कुछ ही देर मे वे ( बललोच ), उस 
विशाल राठोड़-बाहिनी के बीच घिर कर मारे गए, | यह घटना हि० स० १२०१ (६० स० १७८६) 


हे ! मे न 
इसकी सूचना मिलते ही मीर सुहराब ने, मीर फृ।अली की सहायता से, राजपूतों का पीछा किया 
और उनके लौटकर अपने मुल्क में प(च जाने पर भी उनमे के बहुत से योद्धाओं को मार, उनके 
मुल्क को लूट और मंदिरों को गिरा कर बदला लिया । इसके बाद बल्‍लोच अपने देश को लौट गए । 


(१) हिस्द्वी ऑफ़ सिंध, भाग २, ४० १७८-१फरे | 


(२) हिस्दी ऑफ सिंध, भाग २, ४० १६३ | 


(३) यह मीर चाकर का, जो खैरपुर के मीरों का पूर्वज था, पुत्र था। हिस्द्री ऑफ़ सिंध, 
भाग २, ३० १७१ | ४ हक 2 20 «8३४०3 


शेण८ 


'मारबाढ़ का इतिदास 


यह देख मियां ग्रब्दुन्ननी तीसरी बार फिर कलात के शासक मुहम्मद नसीर के पास मदद लेने 
को गया । परंतु उसने बार-बार बलल्‍लोचों से कगड़ा करना उचित न सममा | इसी लिये उसने, भ्रब्दु- 
नबी को अपने यहां से टालने के लिये, बललोचों के मुखिया मीर फुतअलीखाों से लिखा-पढ़ी द्वारा 
मियाँ को कलात की सेना के साथ खुदाबाद ( शिकारपुर ) तक लौद देने की अनुमति मांगी । यद्यपि 
कतैग्जलीखों ने यह बात मानली, तथापि कलात की सेना को नदी के उस पार ही रखने की सूचना 
भी दे दी | यह सब गुप्तरूप से तय हुआ था | इसके बाद अन्दुन्ननी कलात के शासक की दी हुई 
ब्रोहियों की सेना के साथ सीविस्तान के हटरी नामक स्थान पर पहुँच कर ठहर गया और नदी के 
पार करने के पूर्व जोधपुर के राजा की, जिसको शायद उसने पहले ही गुप्तलप से मदद के लिये लिख 
भेजा था, सेना के आने की राह देखने लगा | परंतु इसी बीच उसके साथ के सैनिक, आस-पास के 
गांवों को उजड़े हुए देख, रसद और रुपयों के लिये गड़-बड़ मचाने और अब्दुन्नबी को वहीं छोड़ 
कर चले जाने का विचार करने लगे | यद्यपि भ्रब्दुन्ननी ने राजपूर्तों की सेना को शीघ्र ले आने के 
लिये आदमी मेजे थे, तथापि राजपूतों ने कहला दिया कि जब तक वह ( मियां ) नदी पार न होलेगा, 
तब तक वे उसकी मदद को न आवेंगे | इसी समय ब्रोही सैनिक बागी हो गए, और स्वयं भ्रब्दुल्बी 
के सामान को लूट कर वहीँ से झपने देश को लौट गए. | इसके बाद भ्रब्दुन्नबी अपनी रक्षा के लिये 
वहां से डेराह प्रांत की तरकु चला गया | जब राजपूत-सेना को, जो भ्रपनी सरहद पर मियाँ का रास्ता 
देखती थी, उसके नदी के उस पार से ही चले जाने का समाचार मिला, तब वह भी वापस राजधानी 
को लौट गई | यह घटना हि० स० ११६७ (६० स० १७८३ ) की है | 

'फ्रेरे नामे' का लेखक लिखता है कि जब हि० स० ११६८ (६० स० १७८४ ) ! में हैदराबाद 
के किले पर मीर फुतेअलीखाँ का अधिकार हो गया, तब कष्होरा का कुटम्ब, जो वहां रहता था, 
( झबिसीनिया-वासी गुलाम ) शालमी के साथ जोधपुर भेज दिया गया; क्योंकि वहां पर पहले से ही 
मियां अन्तुन्ननी का लड़का रहता थी | 

परंतु इसमें की कुछ बाते मारवाड़ की ख्यातों से नहीं मिलती हैं और इसके सनों में भी गढ़-बड़ 
नजर ग्राती है। उनमें मारवाड़-नरेश का बीजड़ के कुटुम्बियों को हराकर उमरकोट लेना लिखा है 
और उस समय के कल्होरा-शासक की स्थिति से भी इसी बात की पुष्टि होती है; क्‍योंकि वह स्वयं ही 
उस समय परमुखापत्ती हो रहा था। ऐसी हालत में उमरकोट का ठालपुरों से लेना और उसकी रक्षा 
करना विना तलवार के बल के असम्मव था | हों, यह सम्भव है कि निर्बल मियां अब्दुन्नबी ने दालपुरों 
के प्रभाव से बचने के लिये उनके एक नवीन शज्नु का वहां पर पैर जमाना ग़नीमत सममक महाराज से 
मैत्री कली हो और महाराज ने भी भविष्य की गढ़-बढ़ को मिटाने के लिये उसे कुछ रुपयों की 
सहायता दे दी हो | 


(१) हिस्ट्री श्रौफ़ सिंघ, भाग २, पृ० १४२ । 
(२) हिस्द्री ऑफ़ सिंध, भाग २, १० १६५४-१६८ | 
(१) हिरदी श्रॉफ सिंध, भाग२, १० २०० । 


देदई 


महाराजा विजयसिदजी 

की है । ः 

इसी बीच वि० से० १८३८ (६० सन्‌ १७८१ ) में बीकानेर के महाराजकुमार 
राजसिंहजी, जो अपने पिता से अप्रसन्न हो जाने से देशणोक में रहते थे, जोधपुर चल्ले 
आए । महाराजा विजयसिंहजी ने उन्हें बड़ी खातिर के साथ अपने पास रख किया 
और वि० सं० १८४२ (ई० दन्‌ १७८५ ) में पिता-पुत्रों में मेल करवाकर उन्हें फिर 
बीकानेर मेज दिया । द 

वि० सं० १८३६ (ई० सन्‌ १७८२) में फिर ठाक्षपुरों ने उमरकोट पर 
अधिकार करने का उद्योग किया । परन्तु महद्वाराज के जोधा और पाताबत सरदारों 
की सैन्य ने, समय पर पहुँच, उन्हें सफल न होने दिया । 


बि० सं० १८३६ (ई० सन्‌ १७७६ ) के करीब जयपुर-नरेश प्रथ्वीसिंहजी का 
स्रगैवास हो गया और उनके पीछे महाराजा प्रतापसिंहजी गद्दी पर बैठे । इसलिये कुछ 
सरदारों ने मिल कर प्रथ्वीसिंहनी के बालक-राजकुमार मानसिंह को उसके ननिद्वाल 
मेज दिया । कुछ वर्ष बाद वह वहाँ से सिंधिया के पास पहुँचा | इसीसे वि० सं० 
१८४४ (६० सन्‌ १७८७) में मरहठों ने उसको गद्दी पर बिठाने के लिये जयपुर 
पर चढ़ाई की । इसकी सूचना पाते ही जयपुर-नरेश ग्रतापसिंहजी ने महाराजा 
विजयसिंहजी से सहायता की प्राथना की । इस पर महाराज ने सिंधी भीमराज की 


हि देन अकबननन्‍ने पल्‍लेररे-+कको>सकक चल ीजजजन-+++ +२३०५+-७०»+००»-- 


इसके ग्रलावा उक्त इतिहास में, लिखा हे कि हि० स० ११६७ (६० स० १७८३ ) में 
तीमूरशाह ने मीर फतैञलीखों को सारे ही सिंध प्रदेश का शासक नियत कर मियां भ्रब्दुन्नबी को 
इज्जत के साथ राज-कार्य से अवसर ग्रहण कर लेने को बाध्य कर दिया और उसके निर्वाह के लिये 
पैनशन नियत करंदी | 


१, किसी किसी ख्यात में इस घटना का समय वि० सं० १८२७ भी लिखा मिलता है| नहीं 
कह सकते यह कहां तक ठीक है ! 


२. इनमे लाडनू का ठाकुर था। 


३. उस समय ये मरहटे दिल्ली के बादशाह शाहआलम द्वितीय के स्वयंभू प्रतिनिधि बने 
हुए थे । 


(१) हिस्दी ऑफ़ सिंध, भाग २, ४० २०२ । 


देप्प७ 





मारथाड का इतिहास 


अधिनायकता में अपनी एक सेना उधर भेज दी । इस राठोड़-वाहिनी ने जयपुर-नरेश 
की सेना के साथ मिलकर तुंगाँ नामक स्थान में माधोजी की सेना का सामना किया । 
घमसान युद्ध होने के बाद मरहटों के पैर उखड़ गए और वे सनवाड़ की तरफ़ भाग 
चले | इससे अजमेर पर महाराज का पूरा अधिकार हो गया । इस युद्ध में किशनगढ़- 
नरेश ने भी राजकुमार मानसिंद का साथ दिया था । इससे मरहटों के परास्त हो भाग 
जाने पर राठोड़-सेना ने किशनगढ़ ओर रूपनगर को जा घेरा । सात महीने तक घिरे 
रने से किशनगढ़-नरेश ग्रतापसिंहजी तंग आगए और अन्त में उन्होंने तीन लाख 
रुपये दण्ड देना स्वीकार कर महाराज से संधि करली । इसके साथ ही उन्हें रूपनगर 
का अधिकार भी वीरसिंह के पुत्र अमरसिंह को देना पड़ा । 


वि० सं० १८४५ ( ई ० स० १७८८ ) में किशनगढ़-नरेश प्रतापसिंहजी खय॑ 
जोधपुर आकर महाराज से मिले ओर उन्होंने पुराने मनोमालिन्य को दूर कर फिर से मैत्री 
स्थापित की । 

वि० सं० १८४७ (ई० स० १७६० ) में माधोजी सिंधिया ने, अपनी पुरानी 
हार का बदला लेने के लिये, तुकोजी को साथ लेकर, मारवाड़ पर चढ़ाई की | 
यद्यपि यह भूंगड़ा जयपुखालों के कारण ही हुआ था, तथापि इस बार वे मरहटों से 
मिल गए ओर उनके मुक्काबले को सेना भेजने में बहानेबाजी करने लगे। इस पर 


१, ग्रांट डफ्‌ की हिस्ठटी ऑफ मरहटाजू, भा० २. प० १८१ । 
२. इस विषय का आधा दोहा प्रसिद्ध है।--- 
€ उदलती ग्रामेर राखी राठोड़ा खरी ' | 


३. ख्यातों में लिखा है कि मरहटों ने, किशनगढ़ वालों की सहायता से अंबाजी इंगलिया की 
भ्रधीनता में, एक बार फिर अजमेर पर अधिकार करने की कोशिश की थी । परंतु इसमे 
उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद महाराज की सेना ने चांदावतों से रामसर 
छीन लिया । 

४, जिस समय रूपनगर के स्वामी सरदारसिंहजी का स्वरगवास होने लगा, उस समय उन्होंने 
शमरसिंह को गोद लेने की इ छा प्रकट की थी। परंतु किशनगढ़-नरेश बहादुरसिंहजी ने 
उसकी एवज में अपने ज्येष्ठ पुत्र बिड्दर्सिहजी को उनकी गोद ब्रिठा दिया। इस पर 
भ्रमरसिंह नाराज़ होकर महाराजा विजयसिंहजी के पास जोधपुर चला आया। इसीसे 
किशनगढ़-नरेश प्रतापर्सिहजी महाराज से नाराज़ हो गए थे | 


५. ख्यातों में लिखा है कि यद्यपि राठोड़ों ने जयपुर का पद्च लेकर ही मरहदों से युद्ध किया 
था, और इन्हीं की सहायता से उस समय जयपुर की रक्षा हुई थी, तथापि कछवाहों के 


इ्दद 


महाराजा विजयसिदजी 


महाराज़ा विजयसिंदजी ने बीकानेर ओर किशनगढ़ के नरेशों को सहायता के लिये 
बुलवा लिया | 

इधर मेड़ते में जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़-नरेशों की सेनाएं युद्ध के लिये 
तैपार हो रही थीं ओर उधर महाराष्ट्रवीर, सांभर, नांव और परबतसर पर अधिकार 
करने के बाद, अजमेर को घेर कर, मेड़ते की तरफ़ बढ़ रहे थे। मागे में उनकी सेना 
के फ्रेंच जनरल ( 26 9०9॥० ) डी. बोइने का तोपखाना लूनी नदी की बालू में फँस 
गेया । जैसे ही इसकी सूचना महाराज की सेना में पहुँची, वैसे ही कुछ सरदारोंने 
तत्काल उस तोपखाने पर आक्रमण करने की सलाह दी | परन्तु एक तो आपस की 
फूट के कारण यह मौक़ा आपस के वाद-विवाद और विचार में ही निकल गया और 
दूसरे उक्त फ्रेंच जनरल ने भूूठा संधि का प्रस्ताव भेज कर राठोड़-सरदारों को धोके 
में डाल रक्खा । इसके बाद जब बोइ्ने के तोपखाने ने राठोड़-सेना के पड़ाव के पास 
पहुँच उस पर गोले बरसाने शुरू किए, तब राठोड़ों को धोके का हाल मालूम हुआ । 
इस पर वे भी कटपट तैयार हो कर शत्र से भिड़ गए । परन्तु शत्रु का आक्रमण 
होने तक धोके में रहने से इस युद्ध में राठोड़ सफल न हो सके ओर इन्हें मैदान से 
हट कर नागोर का आश्रय लेना पड़ा । साथ ही मरहठों को विजयी देख बीकानेर 
और किशनगढ़ के नरेशों को भी अपने-अपने राज्यों की रक्ताथ लौट जाना पड़ो। 
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चित्त में अपनी निर्बलता प्रकट होजाने के कारण ईर्ष्या ने स्थान ग्रहण कर लिया था, और 
वे एक बार राठोड़ों को भी नीचा दिखाने को तुले हुए थे। इसीसे जयपुर-नरेश प्रतापसिंहजी 
ने सिंधिया को कई लाख रुपये देने का वादा कर जोधपुर पर भ्राक्रमण करने के लिये 
उत्साहित किया था। 

किसी किसी ख्यात में यह भी लिखा है कि यद्यपि पहले दँवरों की पाठन के पास जोधपुर और 
जयपुर की सेनाओं ने मिलकर मरहटों का सामना किया, तथापि कुछ ही देर में जयपुर 
वालों ने माधोराव सिंधिया से संधि कर ज्ञी | इसीसे ठीक मोके पर अकेली शठोड़-वाहिनी 
को मरहटों का सामना करना पड़ा। इससे उसके बहुत से सरदार मारे गए और खेत 
मरहटों के हाथ रहा । 

- ३, खरबे के सव सूरजमल ने घिर जाने पर मी छः मास तक मरहटों से भ्रजमेर के किले 
की रखा की थी । परंतु प्रन्त में मरहटों के मेड़ते के युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने से वह 
किला उनको सौंप दिया गया ( ग्रजमेर, ० १७३ ) | 

२, कहीं-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि डी. बोइने के आक्रमण के पूर्व ही बीकानेर और 
किशनगढ़ के नरेशों को ग्रपने-अपने राज्यों की रक्षार्थ लौट जाना पढ़ा था। इससे इस 
युद्ध में मरहटों का सामना करने के क्षिये जोधपुर वाले अ्रकेले ही रह मए थे । 'तवारीख 





दैध३ 


मारथाड़ का इतिहास 


यह देख मरहटों ने जोधपुर पर कब्जा कर लेने का विचार किया.) इस पर देश-काल 
को अपने विपरीत देख महाराज ने मरहटों से संधि करली । इससे अजमेर प्रान्त और 
साठ लाख रुप॑ये माधवराव ( माधोजी ) के हाथ लगे | साथ ही जो कर अब तक 
दिल्ली के बादशाह को दिया जाता था, वह भी मरहठों को देना तय हुआ । यह घटना 
वि० सं० १८४७ के फागुन (६० स० १७८१ की फरवरी ) की है । 

महाराजा विजयसिंहजी ने एक जाट जाति की स्री को अपनी “पासवान” बना 
रक्‍्खा था | उसका नाम गुलाबराय था। महाराज की अत्यधिक कृपा के कारण राज्य 
में मी उसका बहुत प्रभाव था ओर कभी-कभी वह राज्य के कामों में मी दखल 
दे दिया करती यी। इससे मारवाड़ के बड़े-बड़े सरदार अग्रसन्न हो गए और अपना विरोध 
प्रकट करने को जोधपुर छोड़ कर मालकोसनी की तरफ़ चले गए | यह देख वि० सं० 
१८४८ के फागुन (ई० स० १७६२ की फरवरी ) में महाराज स्वय॑ उनको लौंठा 


५ मशीन कह मजे आम जज 


गज श्री बीकानेर! में के महाराजा सूरतसिंहजी के इतिहास में भी इस युद्ध का उल्लेख 
नहीं है ( देखो पृ० १६७ ) | 
१. महाराज ने इतने रुपये एक साथ न दे सकने के कारण कुछ तो गहने और जवाहरात ग्रादि 
के रूप में मरहटों को उसी समय दे दिए, और बाकी रुपयों की एवज में जमानत के 
तौर पर सौंभर, मारोठ, नांवा, परबतसर, मेड़ता और सोजत की ग्रामदनी उन्हें सोंप दी । 
२. राजपूताने में पासवान राजा की उस उप-पत्नी को कहते हैं, जिसका दरजा महारानी से 
कुछ ही कम द्वोता है | 
पासवान गुलाबराय वेष्णव-संप्रदाय को मानने वाली थी। इसके पुत्र का नाम तेजर्सिह था, 
जिसकी मृत्यु वि० सं० १८४२ में हुई थी | 
३. एक बार गुलाबराय किसी बात पर महाराज के प्रधान-मंत्री और क्ृपापात्र खीची गोरधन (गोवर्धन) 
से नाराज़ हो गई | यह देख वह पौकरन ठाकुर सवाईसिंह के डेरे पर चला गया और 
सब सरदारों को एकत्रित कर पासवान के राज्य-कार्य में इस्ताक्षेप करने की शिकायत करने 
लगा । इस पर सब सरदारों ने मिलकर मदह्दाराज को समम्हाने का इरादा किया | परंतु इस 
गुप्त-मंत्रणा की सुचना गुलाबराय के कानों तक पहुँच जाने से वे सब घबरा कर बीसलपुर 
की तरक चले गए । 
किसी किसी ख्यात में यह मी लिखा मिलता है कि वि० सं० १८४७ (६० स० १७६० ) के 
करीय गुलाबराय ने, महाराज के ज्येष्ट-पौन्च भीमसिंहजी के होते हुए. भी, महाराज के छोटे पुत्र 
शेरसिंह को युवराज-पद दिलवा दिया था। इस से नाराज़ होकर चांपावत, कूंपारवत, ऊदावत 
और मेड़तिये सरदार मालकोसनी की तरक चले गए ये। 











३६० 


महाराजा विजयसिंशजी 


लाने को चले । जिस समय सरदारों का पड़ाव बीसलपुर में था, उस समय महाराज 
भी वहां जा पहुँचे । यद्द देख सारे सरदार सामने आकर महाराज से मिले ओर इनके 
साथ लोटकर जोधपुर की तरफ़ चले । परन्तु इनके जोधपुर पहुँचने के पूर्व ही, बि० सं० 
१८४६ की बैशाख वदि ७ (ई० स० १७६२ की १३ अप्रेल ) को, महाराज के 
पौन्र भीमसिंहजी ने जोधपुर के किले ओर नगर पर अधिकार कर लिया । 


बि० सं० १८४६ की वैशाख बदि १० (ई० स० १७६२ की १६ अप्रेल ) 
को पौकरन-ठाकुर और रास-ठाकुर के आदमी गुलाबराय को, किले पर पहुँचा देने के 
बहाने से, पीनस में बिठाकर ले गए ओर मार में उन्होंने उसे मारंडाला । परन्तु 
महाराज को इसकी ख़बर न होने दी । 


बि० सं० १८४८ की वेशाख सुदि ६ (६० स० १७८२ की २७ अप्रेल ) 
को जब महाराज जोधपुर के निकट पहुँचे, तब नगर ओर किले पर भीमसिंहजी का 
अधिकार देख बालसमंद के बगीचे में ठहर गए । अन्त में दस मह्ठीने बाद रीयां, 
कुचामन, मीठड़ी, बलूंदा और चंडावल के ठाकुरों ने पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह को 
समभाया कि महाराज की उपस्थिति में उनके पौत्र भीमसिंहजी का जबरदस्ती 
राज्याधिकारी बन बैठना शोभा नहीं देता | इस पर उसने महाराज से भीमसिंहजी को 
खचे के लिये सिवाना जागीर में देने और महाराज के बाद जोधपुर की गद्दी पर 
उनका अधिकार क्रायम रखने का वादा करवा कर उन ( भीमसिंहजी ) को सिवाने 
मिजवा देने का प्रबन्ध किया | यद्यपि भीमसिंहजी ने ये बातें स्वीकार करलीं, तथापि 
किला छोड़ने के पूर्व उन्होंने सरदारों से यह प्रतिज्ञा करवाली कि सिवाने की तरफ़ 
जाते समय माग में उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाय । इस प्रकार 
पूरा प्रबन्ध होजाने पर वह किले से बाहर चले आए ओर महाराज से क्षमा मांग 
१, भीमसिंहजी महाराजा विजयसिंहजी के द्वितीय पुत्र भोमसिंहजी के लड़के थे और महाराज 

के स्वगेवासी ज्येष्ठ-पुत्न फुतैसिंहजी की गोद बिठाए गए थे । 
_ किसी किसी ख्यात में यह भी लिखा है कि जिस समय सरदार जोधपुर छोड़कर बीसलपुर या 


मालकोसनी की तरफ रवाना हुए थे, उस समय उन्होंने भीमसिंहजी को समझा दिया था कि महाराज 
के हमारे पीछे झ्ाने पर भ्राप जोधपुर के किले और नगर पर अधिकार कर ह्ेना । 


२. यह पली के रूपावत सरदारसिंह के हाथ से मारी गई थी। और उसके पास जो धन था 
वह पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह और रास-ठाकुर जवानसिंह ने आपस में बांद लिया था। 


३. इस कार्य में मुख्य भाग कुचाम्न-ठाकुर ने लिया था | .. 
है. ६5 4 


आरखयांड का इतिहास 
सिवाने की तरफ़ रवाना होगए । उस समय प्रतिज्ञा करने वाले सरदार भी उन्हें. सित्राने 
तक सकुशल पहुँचा देने के लिये उनके साथ हो लिए । मांग में सायंकाल दो जनि 
से इनका पहला पड़ाव भँतवर नामक गांव में हुआ | इसी दिन बि० सं० १८४० 
की चैत्र सुदि ८ (६० स० १७९३ की २० मार्च) को महाराज किले में दाखिल 
हुए । यद्यपि सरदारों ने महाराज की अनुमति लेकर ही मीमतिंहजी को मांगे में किसी 
प्रकार की छेड़छाड़ न होने देने का वचन दिया था, तथापि किले पर पहुँचते ही 
महाराज का क्रोध भड़क उठा और इन्होंने राज्य की विदेशी सेना को मद्दाराज-कुमार 
भीमसिंहजी को माग में से पकड़ लाने की आज्ञा देदी | इसी के अनुसार उस सेनाने 
दूसरे दिन प्रातःकाल होते-होते मँत्रर पहुँच भीमसिंहजी के दल पर आक्रमण कर 
दिया । यह देख राजकुमार को सकुशल सिवाने तक पहुँचाने के लिये साथ गए राज- 
भक्त सरदारों को भी, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये, महाराज की सेना से युद्ध 
करना पड़ा । महाराज की भेजी हुई सेना की संख्या अधिक होने से इधर कुछ सरदार 
तो उसका मार्ग रोक कर युद्ध में प्रवृत्त हुए और उधर उनकी सलाह से ठाकुर 
सवाईसिंह भीमसिंहजी को लेकर पौकरन की तरफ़ चल दिया । दिन भर युद्ध होने 
के बाद जब महाराज को भीमसिंहजी के निकल कर चले जाने की सूचना मिली, 
तब इन्होंने युद्ध बन्द करने की आज्ञा मेजकर सेना को वापस बुलवा लिया ओर 
उन राज-भक्त सरदारों को हर तरह से तसल्ली दिलवाई । । 

इसके बाद महाराज ने सिंधी अखैरज को भेजकर गौडाबाटी ओर मेड़ता प्रान्त 
के उन जागीरदारों से, जो महाराज-कुमार भीमसिंहजी के षड़यंत्र में सम्मिलित थे, 
दण्ड के रुपये वसूल किए । 

वि० सं० १८५० की आपषाद वदि ३० ( ई० स० १७६३ की. <€ जुलाई ) 
को रात्रि में जोधपुर में महाराजा विजयसिंहजी का स्वगवास हो गया । 

इन्होंने करीब ४० वर्ष राज्य किया था। इनके समय एक तो दिल्ली की बादशाइत 
शियिल हो जाने से मरहटों का उपद्रव बढ़ गया था ओर दूसरे महाराजा रामसिंदजी 
ओर महाराजा बखतसिंदजी के आपस के भंगड़े के कारण, जो उनके बाद बि० सं० 
१८२९ (६० स० १७७२ ) तक चलता रहा था, मारवाड़ के सरदारों में खतंत्रता 
आ गई थी। इसी से इनके राज्य में हमेशा एक न एक उपद्रव जारी रहा । यह 


१. किसी किसी ख्यात में इस घठना-का एक दिन पहले होना छिखा है | - जम 
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महाराजा विजयसिश्जी 
महाराजा परम वैष्णव थे ओर इन्होंने वि० सं० १८१७ (६० स० १७६० ) में 
जोधपुर नगर में गं"श्यामजी का विशाल मंदिर बनवाया था। 


महाराजा विजयसिंहजी ने ही पहले-पहल बि० सं० १८२२ (ई० स० १७६५ ) 
में मारवाड़ में अपने नाम का चांदी का रुपया चलाया थी। यह “विजयशाही' रुपये 
के नाम से प्रसिद्ध था और वि० सं० १९५७ (६० स० ११००) तक प्रचलित 


रहो । 


भ्आसिरुल उमरा” के लेखक ने महाराज के विषय में लिखा है:-- 


“उस ( बखतसिंह ) के मरने पर उसका लड़का विजयसिंह अब तक ( मारवाड़ 
पर ) काबिज्ञ है | यह राजा रियाया-परवरी, अधीन होने वालों की परवरिश ओर 
सरकशों की सर-शिकनी में मशहूर है ।” 


वि० सं० १८३२ की सावन छुदि ११ (३० स० १७७५ की ७ अगस्त- 
हिजरी सन्‌ ११८१ की <€ जमादिउस्सानी ) की एक शाही सनद से ज्ञात द्वोता है 
कि दिल्ली के पास का रायसिना नामक गाँव, जहाँ पर इस समय नई दिल्ली बसी है, 
जोधपुर-नरेशों की परंपरागत जागीर में था । यथ्वपि बीच में जोधपुर के गृहकलह् के 
कारण वह जब्त होगया था, तथापि उसके शान्त होने पर उपयुक्त तिथि को फिर से 
महाराजा विजयसिंहजी को दे दिया गया थी । 


१. यद्यपि कनेल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा हे कि अजितससिह ने प्रपने 
नाम के सिक्के चलाए थे ( ऐनाव्स ऐल्ड एन्टक्किटीज़ ऑफ़ राजस्थान ( क्रुक संपादित ), 
भा० २, १० १०२६) परंतु उनका अब तक कुछ मी पता नहीं चला है| 


२, इसी वर्ष से मारवाड़ में बिजैशाही रुपये की एबज में भारत-सरकार के रुपये का चलन 
जारी हुआ था। 


३. मआसिसल उमरा, भा० ३, ४० ७५६ | 


४. ज्ञत्रियप्रस्वेषक-पत्रिका, अंक १, ( अप्रैल १६३० ), ४० ४-१४ और जल रायल एशि- 
याटिक सोसाइटी, लंदन, ( जुलाई १६३१ ), १० ५१५-५२५। 
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मारवाड़ का इतिदास 
महाराजा विजयसिंहजी के ७ पुत्र थेः- 


१ फ़तैसिंहेजी, २ भोमसिंहंजी, ३ जालिमसिंह, ४ सरदारसिंदे, ५ गुमानसिंहंजी, 
६ सांवतसिंह ओर ७ शेरसिंह । 

इन महाराज के समय जोधपुर नगर में निम्नलिखित स्थान बनवाए गए थेः-- 

१ गंगश्यामजी का मन्दिर, २ बालक्ृष्णाजी का मन्दिर, ३ कुँजबिहारीजी का मंदिर, 
४ गुलाब सागर तालौब, ५ गिरदीकोर्ट, ६ मायला बाय और ७ उसमें का भालेरा । 

१. यह विजयसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे | इनका जन्म वि० सं० १८०४ की सावन वदि ४ 
(ई० स० १७४७ की १४ जुलाई ) को हुआ था | परंतु वि० सं० १८३४ की काक्तिक 
सुदि ८ (६० स० १७७७ की ८ नवम्बर) को महाराजा की विद्यमानता में ही, निस्सन्ता- 
नावस्था में, इनका स्वगवास हो गया | इसी लिये इनके छोटे श्राता भोमसिंहजी के पुन्न 
भीमसिंहजी इनकी गोद रक्‍्खे गए थे | 

जोधपुर नगर का फृतैसागर नामक तालाब इन्हीं के नाम पर बनवाया गया था | 

२. इनका जन्म वि० सं० १८०६ की द्वितीय भादों सुदि १० (ई० स० १७४६ की १० 
सितम्बर) को और इनकी मृत्यु, चेचक की बीमारी से, वि० सं० १८२६ की वैशाख वदि 

१३ (ई० स० १७६६ की ४ मई ) को हुईं थी। भीमसिंहजी इन्हीं के पुत्र थे। 

३. इनको महाराज ने पहले नांवा और फिर (वि० सं० १८४८ के बैशाख-ई ० स० १७६ १ की 
मई में ) गोड़वाड़ जागीर में दिया था। महाराज की इच्छा इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी 
बनाने की थी | वि० सं० १८५४ ( ई० स० १७६८ ) में इनका स्वगेवास हुआ | 

४. यह १७ वे की आयु में ही चेचक से मर गए, थे । 

५. इनका जन्म वि० सं० १८१८ की कात्तिक सुदि ८ (६० स० १७६१ की ५ नवम्बर ) 
को हुआ था और वि० सं० १८४८ की आशिवन वदि १३ (ई० स० १७६१ की २६ 
सितम्बर ) को इनका स्वर्गवास हो गया। इन्हीं के पुत्र मानसिंहजी भीमसिंहजी के बाद 
जोधपुर की गद्दी पर बैठे थे । 

६. ख्यातों से ज्ञात होता है कि गुलाबराय ने वि० सं० १८४७ (ई० स० १७६० ) में 
महाराज से कहकर इन्हीं को युवराज का पद दिलवाया था | इनका देहान्त वि० सं० 
१८५३ (६० स० १७६६ ) में हुआ । 

७. यह तालाब वि० सं० १८४५ में बनकर तैयार हुआ था | 

८, यही आजकल सरदार मारकेट कह्दाता है । 

६, इनमें के पहिले दो मन्दिरों के अलावा सब स्थान ग़ुलाबराय ने बनवाए थे | पहले भालरे 
के स्थान पर एक बावली थी । वि० सं० १८३३ में उसी में परिवर्तन कर मालरा बनाया 
गया था। उपयुक्त स्थानों के अलावा फृतैसागर, किले में का मुरलीमनोहरजी का मन्दिर 
आदि अन्य श्रनेक स्थान भी इनके समय बनवाए गए ये | 
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महाराजा विजयसिदृजी 
महाराजा विजयसिंहजी ने कई गाँव दान दिए थे! । 
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१. १ जेलवा (बीलाड़े परगने का ), २ केसरवाली ३ नींबोड़ा ( जसवन्तपुरा परगने के ), 
४ जैतियावास ५ डाबरयाणी-खुर्द ६ दुगोर ( मेड़ता परगने के ), ७ बासणी-दवैदां 
प सांगासणी ( दुगोर की एवज में ) ( जोधपुर परगने के ), ६ जैतपुरा ( मेड़ता परगने 
का ) ब्राह्मणों को; १० भावंडां ११ डोड्डू ( नागोर परगने के ) पुरोहितों को; १२ 
नगवाडा-कलां ( परबतसर परगने का ), १३ भैरूंबास ( मेड़ता परगने का ) चारों 
को; १४ मूंदियाऊ ( नागोर परगने का ) (द्वारका के) रणछोड़रायजी के मन्दिर को; 
१५ पुनास (पुनियावास) (मेड़ते परगने का) जगन्नाथरायजी के मन्दिर को; १६ लाडवा 
( मेड़त परगने का ), १७ मालावास ( परबतसर परगने का ), १८ बोइल ( बीलाड़ा 
परगने का ) बालकृष्णजी के मन्दिर को, १६ अंबाली ( नागोर परगने का ) समनशाह 
की दरगाह को; २० अजबप५रा ( नागोर परगने का ) भगतों को; २१ खारड़ा-मेवासा 
( जोधपुर परगने का ), २२ लालणा-खुद ( परबतसर परगने का ) गुसाइयों को और 
२३ मीरसिया ( परबतसर परगने का ) ढाढ़ियों को | 


इनके अलावा महाराज ने नाथद्वारेवालों ग्रादि को और भी बहुत सा दान दिया था। 
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मारवाड़ का इतिहास 


३१. महाराजा भीमसिंहजी 


यह महाराजा विजयसिंहजी के पौन्र ओर भोमसिंहजी के पुत्र थे, परन्तु इनके बड़े चचा 
फ़तेसिंहजी ओर पिता भोमसिंहजी का खरगवास (इनके पितामह) महाराजा विजयसिंहजी 
के जीतेजी हो जाने से, वि० सं० १८४० की आषाढ सुदि १२ (ई० स० १७३३ 
की २० जुलाई) को, यह अपने दादा के उत्तराधिकारी हुए । 


इनका जन्म वि० सं० १८२३ की आषाढ सुदि १२ (ई० स० १७६६ की 
१६ जुलाई ) को हुओ था। जिस समय महाराजा विजयसिंहजी का स्वगवास हुआ, 
उस समय यह अपना विवाह्य करने के लिये जयसलमेर गए हुए थे; परन्तु उक्त सूचना 
के मिलते ही, पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह के साथ, जोधपुर आकर यहाँ की गद्दी पर बैठे । 


इसी बीच इनके चचा ज्ञालिमसिंह ओर चचेरे भाई मानसिंहजी भी जोधपुर के 
करीब पहुँच चुके थे । परन्तु भीमसिंद्नी के किले पर चढ़ जाने के कारण उन्हें, 
कूँपावत ओर मेड़तिया सरदारों को साथ लेकर, जोधपुर से लौट जाना पड़ा । इसके 
बाद उन्होंने मारवाड़ में लूट-मार शुरू ,की । परन्तु शीघ्र ही महाराजा भीमसिंहजी ने 
उनके उपद्रव को दबाने के लिये एक सेना भेजदी | यह देख ज्ालमसिंह गोडवाड़ 
की तरफ़ चला गया ओर मानसिंहजी ने जालोर के सुदृढ़ दुगे का आश्रय ग्रहण किया । 


१. ख्यातों में मीमसिंहजी का जयसलमेर से पौकरन होते हुए, गाषाढ सुदी £ (१७ जुलाई ) 
को जोधपुर के किले मे पहुंचना लिखा है | 

२. एक स्थान पर इनका जन्म वि० सं० १८३३ की आश्विन सुदि १२ को होना किखा है । 
परन्तु जब इनके पिता का देह्ान्त वि० सं० १८२६ में ही होगया था, तब यह जन्म 
संवत्‌ कैसे सही हो सकता है । 

२. महाराजा विजयसिंहजी के स्वर्गवास की सूचना पाते ही जालिमर्सिंह और मानसिहजी 
दोनों जोधपुर आकर नगर के बाहर शेखावतजी के तालाब पर ठहरे थे; क्योंकि सरदारोंने 
उन्हें किले में जाने से रोक दिया था। उस समय चांपावत-सरदार और उनके पक्के 
अन्य कई सरदार भी भीमसिंहजी के पक्ष में थे। 

४. किसी-किसी ख्यात में ज़ालिमसिंह का सोजत पर प्रधिकार कर लेना लिखा है । 
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महाग़जा मारबाढू 
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३१, महाराजा भीमसिहजी 
वि० स० १८२०-१८८६० ( ई० स॒० १७६ ३-१८० दे ) 


/8॥#,१४,। 4 8/8।# 5/070॥ है हर 


मद्दाराजा भीमसिदद जी 


इस प्रकार माखाड़ में शान्ति हो जाने पर महाराजा भीमसिंहजी ने अपने पक्ष 
के सरदारों आदि को, जिन्होंने इन्हें मँबर के युद्ध और जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने 
में सहायता दी थी, यथोचित पुरस्कार (जागीरें आदि ) देकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की | 

अगले वर्ष (बि० सं० १८४१-६० स० १७२४ में ) मरहटों ने ( लखबा की 
अधीनता में ) मारवाड़ पर चढ़ाई की । परन्तु महाराज ने भीतरी उपद्रव को दबाए 
रखने के विचार से उन्हें सेना के खर्च के लिये कुछ रुपये देकर लौटा दियो। 

अपनी अनुपस्थिति में ज़ालिमसिंह ओर मानसिंहजी के राज्य पर अधिकार करने 
का उद्योग करने के कारण यह उनसे अग्रसन्न होगए थे | इसीसे बि० सं० १८५३ 
(६० स० १७८६) में इन्होंने अपने चचा ज्ालिमसिंह से गोडवाड़ छीनलिया। 
परन्तु इनके चचेरे भाई मानसिंहजी, जालोर-दुग का आश्रय मिल जाने से, अपनी 
स्थिति को सम्हाले रहे । यह देख, वि० से० १८४४ (ई० स० १७५७) में, 
इन्होंने सिंधी अखैराज को जालोर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी । यर्थाप उसने 
जाकर जालोर के आस-पास के प्रदेश पर अधिकार करलिया, तथापि किला और 
नगर उसके हाथ न आसका । 

इसी वर्ष ज्ालिमंसिह ने, उदयपुर की सहायता प्राप्त कर, मारवाड़ पर चढ़ाई 
की । परन्तु महाराजा की आज्ञा से सिंघी बनराज ने उसे काछुबली की घाटी में 
रोक दिया । वहीं पर वि० सं० १८५५४ (६० सन्‌ १७६८ , में ज़ालिमसिंह का 
स्वगवास हुआ । इससे उधर का सारा झगड़ा अपने आप शान्त हो गया । 


१. ख्यातों से ज्ञात होता है कि पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह ने अपनी की हुई सेवा के उपलक्ष्य 
में फलोदी का प्रान्त जागीर में चाहा था और महाराजा भीमसिंहजी ने उसकी यह प्राथना 
स्वीकार भी करती थी; परन्तु सिंधी जोधराज के, सरदारों को परगना जागीर में देने का, 
विरोध करने से यह कार्य न हो सका | इससे उक्त ठाकुर अप्रसन्न हो गया और उसने 
तीर्थ-यात्रा के बहाने दिल्ली पहुँच लखबा को जोधपुर पर चढ़ाई करने के लिये तैयार किया | 

२, वि० सं० १८५२ के चैत्र (६० स० १७६६ के अप्रेल ) में महाराज ने सिंध के भूतपूर्व 
शासक मियां भ्रब्दुन्नबी के तृतीय पुत्र फुजलग्लीखोँ को निर्वाह के लिये जागीर दी । 

३. इसी ने वि० सं० १८५७ (६० स० १८०० ) में जोधपुर के पास का ग्रखैसागर 
( अ्रखैराजजी का ) तालाब बनवाया था। 

४. यह प्रान्त महाराजा विजयसिंहजी की तरफ़ से मानसिंहजी को जागीर में दिया गया था| 

. यह उदयपुर मह्दाराना जगतू्सिहजी का दोहिच्न था। 

६. किसी-किसी ख्यात में इसका मेवाड़ में मरना लिखा है | 


श्द 


३६७ 


मारवाड़ का इतिहास 


इसी वर्ष महाराजा भीमसिंहजी ने सिंधी अखैराज से अप्रसन्न होकर उसे कैद 
करदिया | इससे जालोर का घेरा शिथिल पड़गया। इसके बाद वि० सं० १८४८ 
(ई० स० १८०१) में जिस समय मद्दाराजा भीमसिंहजी जयपुर-नरेश प्रतापसिंहजी 
की बहन से विवाह करने को पुष्कर गए, उस समय मानसिंहजी ने चुपचाप जालोर 
के किले से निकल पाली नगर को लूट लिया | इसकी सूचना मिलते ही महाराज की 
तरफ़ से सिंधी चैनकरण ओर बलूदा-ठाकुर चांदावत बहादुरसिंह उनको पकड़ने 
को चले । उन्होंने साकदड़ा स्थान पर पहुँच मानसिंहजी को घेर लिया | उस समय 
उन ( मानसिंहजी ) के साथ थोड़ीसी सेना होने से सम्भव था कि वह पकड़ लिए 
जाते, परन्तु उनके साथ के कुछ वीरों ने, राजकीय सेना को सम्मुख-युद्ध में फँसा कर, 
उनको जालोर पहुँच जाने का मौक़ा देदिया | इस घटना के बाद सिंधी बनराज को 
फिर जालोर पर घेरा डालने की आज्ञा दी गई । 

इसी वे सरदारों में नाराजी फैल जाने से वे कालू नामक गाँव में इकंड्ठे द्वोकर 
आस-पास के प्रदेश में उपद्रव करने लगे । इस पर महाराज की आज्ञा से भंडारी 
धीरजमल ने वहां पहुँच उन्हें कालू से खदेड़ दिया | अगले वष (बि० सें० १८५९८ 
ई० स० १८०२ में ) सरदारों के षड़्यंत्र से मद्वाराज का दीवान जोधराज, अपने 
घरमें सोई हुई द्वालत में, मारडाला गया। इससे क्रुद्ध होकर महाराज ने आउवा, 
आसोप, चंडावल, रास, रोयट, लांबियाँ ओर नींबाज के ठाकुरों की जागीरें जब्त 


१, यद्यपि वि० सं० १८४७ (ई० स० १७६० ) में ही अजमेर पर मरहटठों का अधिकार 
हो गया था, तथापि मसूदा, खरवा, सुमेल, मिणाय और पिशांगण पर उत्त समय तक 
महाराज का ही शासन था | 

२ ख्यातों में इस घटना का समय वि० सं० १८५४८ की आषाढ सुदि १४ (६० स० १८०१ 
की २४ जुलाई ) लिखा है । 

३. उस समय यही महाराज की जालोर-स्थित सेना का सेनापति था | 

४. ख्यातों में लिखा है कि उस समय खेजड़ला-ठाकुर के भाई भाटी जोधसिंह ने मानर्सिहजी 

से निवेदन किया कि आप तो जालोर चले जाये और विपक्ष की सेना के मुकाबले का भार 
हम-लोगों पर छोड़ दे । 

« यद्यपि इस षड़्येत्र में पौकरन, रीयां आदि के और भी अनेक सरदार शामिल थे, तथापि 

वे लोग बाद में इससे अलग हो गए थे | 


श्र्८ 


शेध्८ 


महाराजा मीमसिहजी 


कर॑लीं और साथ ही सिंघी इन्द्रराज को देक्ू में इकट्ठे हुए सरदारों को माखाड़ से 
बाहर निकाल देने की आज्ञा दी | उन दिनों तिंवरी के पुरोहित भी सरदारों से मिले 
हुए थे । इसीसे इन्द्रराज ने उनके वहाँ पहुँच उनसे बीस हज़ार रुपये दण्ड के वसूल 
किए ओर इसके बाद आगे बढ़ सरदारों का पीछा किया | उसको इस प्रकार अपने 
पीछे लगा देख वे लोग गोडवाड़ की तरफ़ होते हुए मेवाड़ में चले गए | इस काम 
से छुट्टी मिलते ही इन्द्रराज ने मरहटों के चढ़े हुए रुपये देकर उनसे साँभर, परबतसर, 
आदि के परगेने वापस लेलिए और फिर जालोर पहुँच, वि० सं० १८६० की सावन 
सुदि ७ (ई० स० १८०३ की २६ जुलाई ) के आक्रमण में, वदक्षों के नगर पर 
अधिकार करलियाँ । इससे किले वालों का बाहरी सम्बन्ध बिलकुल टूट गया और 
थोड़े ही दिनों में रसद आदि की कमी द्वोजाने से मानसिंहजी को किला छोड़ कर 
निकल जाने का इरादा करना पड़ा । परन्तु इसी समय देवनाथ नाम के एक योगी ने 
उन्हें कुछ दिन ओर पैये रखने की सलाह दी । यद्यपि उस समय किले में रसद के 
न रहने से भीतर वालों को हर बात का कष्ट था, तथापि मानसिंहजी ने योगी के 
कथन का विश्वास कर, कुछ दिन के लिये, किला छोड़कर निकल जाने का विचार 
स्थगित करदिया । 

वि० सं० १८६० की कार्तिक सुदि 9 (ई० स० १८०३ की १६ श्रक्टोबर ) 
को जोधपुर में महाराजा मीमसिंहजी का स्वगेवास हो गया । इस समाचार के जालोर 
पहुँचते ही भंडारी गंगाराम ओर सिंधी इन्द्रराज ने, महाराजा भीमसिंहजी के पीछे पुत्र 
न होने से, वह चलता हुआ युद्ध तत्काल बंध करदिया । 

१, घीरजमल ने लांबियां और रास पर पहले ही अधिकार कर लिया था और इस समय वह 


नींबाज को घेरे था। पर्तु नींबाज-ठाकुर के पुत्र के मद्दाराज से क्षमा मांग लेने पर 
केवल पीपाड़ जब्त किया जाकर बाकी की जागीर उसे लोठा दी गई | 


२, वि० सं० १८४७ (६० स० १७६० ) में, महाराजा विजयसिंहजी के समय, ये परगने, 
रुपयों की एवज में, मरहठों को सौंपे गए थे | 


३. इसी आक्रमण में सिंघी बनराज मारा गया था। जालोर से मिले लेख में भी उसका 
सावन सुदि ७ के मंगढ़े में मारा जाना लिखा है । 


४, पीठ में फोड़ा निकलने से इनका स्वगेवास हुआ था | 


३६६ 


मारचाडू का इतिहास 

महाराजा मीमसिंहजी ने करीब १० वर्ष राज्य किया था | यह महाराजा दानी, 
वीर और न्याय-प्रिय थे | फिर भी कुछ लोगों के बहकाने से इनका बरताव अपने 
बान्धवों के साथ बहुत कड़ा रहा था । 


यद्यपि इनके कोई पुत्र नहीं था, तथापि इनके स्वगवास के बाद कुछ सरदारों ने 
इनकी रानी के गर्भवती होने की धोषणा करदी ओर उसी गर्भ से बादमें धौंकलसिंद का 
जन्म ह्वोना प्रकट किया गया । परन्तु अन्त में यह षड़यंत्र असफल हुआ | 


मंडोर में का महाराजा अजितर्सिहजी पर का देवल (स्मारक-भवन ), जो अधूरा 
रह गया था, इन्हीं के समय समाप्त हुआ था । 


विनिनननननन--+-3० 


१, महाराजा भीमसिंहजी ने, वि० सं० १८५१ (६० स० १७६४ ) में, ( जोधपुर परगने 
का ) बधडा नामक गांव एक मन्दिर के निर्वाहार्थ दिया था | 
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